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क डीपो 


देहली के जिस ने करम फरमा कर इस 
किताब का हिन्दी एडीशथन तय्यार करने की 
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ढु 


आलम फव्छ्री 
गजार है फारुकिया 


इब्राहीम भाई वडीयावाला 


हमे इजाजत मरहमत फरमाई । 
गोढखिने आजम मिशन अहमदाबाद 
"के की. 


तौबा करने की रहनुमा किताब 


का अल्लाह मेरी तौबा 
हम शुक्र 
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| बल कक | 
है! | 
| का जा शा. 
| (अल्लाह मेरी तोबा 0 |अदालते मुस्तफा के फैसले को तस्लीम न हे! 
।। कुफ्र से तौबा 3 [करने का अन्जाम [7 | [| 
| (शिर्क से तौबा 20 |एक सहाबी की तौबा का किस्सा 839 | [| 
[| कत्ल से तौबा 25 [अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी । 
॥। ॥। 
| जिना से तौबा 28 पर गिरफ्त 440 | [| 
| [चोरी से तौबा 36 | हजरते ख्वाजा हसन बसरी की नसीहत से 
। | शराब से तोबा 42 ।एक नौजवान की तौबा 42 | | 
| [सूद से तौबा 49 [पांच तोहफे, मारिफत, महब्बत, तौहीद 
| रिश्वत से तौबा 56 [ईमान और तौबा 48 | || 
। |झूट से तौबा 63 | चालीस साला नाफरमानी से तौबा का 
।। गीबत से तौबा 70 | अजाबे कब्र देखने पर अल्लाह के हुजूर । 
।। जुल्म से तौबा 74 | बख्शिश की दुआ 48 | 
[| [बेईमानी से तौबा 80 | हजरते जुन्नून मिसरी 49 | [| 
। | कप नाप तोल से तोबा 82 | एहसासे तौबा का किस्सा ह5ा | । 
| जखीरा अन्दोजी से तौबा 87 |तौबा का इब्रतनाक वाकिआ 753 | || 
| | जूए से तौबा 9 ।ऐश परस्ती से तौबा का वाकिआ ]54 | | 
।। हसन परस्ती से तौबा 97 |अल्लाह की नाफरमानी से तौबा 57 | || 
।। नाच और गाने से तौबा 03 | तैबा का एक दिलचस्प वाकिआ 59 | [| 
| जादू से तौबा 09 |शौहर की नाफरमानी पर एहसासे तोबा | 60 | || 
| मजाक उडाने से तौबा 0 अल्लाह के हुजूर बख्शिश मांगने का | 
| [मां बाप की ईजा रसानी से तौबा 3 |वाकिआ ॥62 | [| 
| ।वा'दा खिलाफी से तौबा 42। |अर्श का साया तौबा में है ॥64 | | 
[| ४2) हिकायाते तौबा 28 |हजरते सय्यिद अहमद रिफाई का एव || 
| | हजरते अबू लुबाबा की तौबा 28 |वाकिआ 65 | | 
। | हजरते का'ब बिन मालिक की तौबा | 30 | हरूनुरशीद के जमाने में तौबा का एव | । 
! [हजरते अब्बास की तौबा 33 |वाकिआ 766 | || 
| गैर महरम का हाथ चूमने पर तैबा | 35 |किस्सा एकशहजादी की तोबाका [68 | ।| 
। | झूटी कसम और झूटी गवाही पर मुआफी हजरते मालिक बिन दीनार से एक नौजवान ] । 


का वाकिआ 36 |की इल्तिजा ॥7 | (ढ 


जिक्रो इस्तिगफार की जजा 
तीन डाकूओं का वाकिआ 


बार बार तौबा का एक वाकिआ 
तौबा का 
वाकिआ 
वाकिआ 
पैदा कर 


६39 तौबा 
तौबा का मतलब 
हजरते अली का कोल 


तौबा की जामेअ ता'रीफ 
मकामाते तौबा 
अक्सामे तोबा 
दिल की तोौबा 
जबान की तौबा 
आंख की तौबा 
कान की तोबा 
पाऊं की तौबा 
नफ्स की तौबा 

६4% सच्ची तौबा 
सच्ची तौबा का मतलब 
नदामत की तफ्सील 
नदामत की वुजूहात 
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6) |जामिन है 


नेक बन्दों के बारे में बद गुमानी पर तौबा 
किस्सा बनी इसराईल के एक शख्स की 
बच्चे के बचपन का नसीहत आमोज 
हजरते इमाम जा'फरे सादिक का एक 
बादशाही छोड कर फकीरी में नाम 


अबू सुलेमान दारानी की तौबा का वाकिआ 


तौबा दर असल गुनाह छोडने का वा'दा है 


नदामत, कुर्बे इलाही और रहमतों की 


॥ 68 
473 
75 
76 
79 


मसाइब का सबब हमारे गुनाह हैं 

सच्ची तौबा की शराइत 

इकरारे गुनाह 

गुनाहों से बा'ज रहना 

गुनाह न करने का इरादा 

गुनाहों का तदारुक 

हुकूकुल्लाह की अदाएगी 

कजा नमाजों की अदाएगी 

रोजे की अदाएगी 

जकात की अदाएगी 

हज की अदाएगी 

कपफ्फारा 

हुकूकुल इबाद की अदाएगी 

जानी हक तलफी 

माली हक तलफी 

आबरू के हुकूक 

हक तलफी अदा न करने का आखिरत 

में नुक्सान 

जुल्म और हक तलफियों से बचने की 

ताकीद 

यतीमों का माल नाहक खाने की सजा 

माली हुकूक गसब करने की मुख्तलिफ 

सूरतें 

कुबूले तौबा 

किन लोगों की तौबा कुबूल नहीं होती 
(59 फजाइले तौबा 

हुसूले नजात का पहला कदम तौबा 

तौबा के लिये अल्लाह तआला का हुक्म 

तौबा अल्लाह की तौफीक से है 

रसूले अकरम «5&5%«0५«८४ की 

शफाअत से तौबा 

तौबा कुबूल करने का इख्तियार 

तौबा करने वालों से अल्लाह की महब्बत 


” (बन्दे की तौबा से अल्लाह की मसर्रत | 236 |हजरते इब्राहीम दवकाकी 
। ।तौबा करने वालों के लिये फिरिश्तों की हजरते लुक्मान 
दुआए मगफिरत 239 | हजरते इब्राहीम बिन अदहम 
मोमिनीन ही तौबा की तरफ माइल होते हैं| 24। |शैख अबुल हसन रजवी 


तौबा करने वालों के गुनाह नेकियों में हजरते फुजैल बिन अयाज <&0४%/ 
बदल दिये जाते हैं 242 |हजरते अबू अली दक्‍्काकी 

तौबा से बे गुनाह हो जाना 245 |हजरते जुनेद बगदादी 

तौबा और इस्लाहे आ'माल 246 |हजरते अबुल हसन शाजिली 

तौबा जुल्म मिटा देती है 249 | हजरते अबू सईद 

भूल चूक के गुनाह से तौबा 250 |हजरते ख्वाजा बख्तियार काकी 

तौबा और लग्जिश 253 |हजरते इमाम गजाली 

बारगाहे रिसालत में गुमान पर हुक्मे तोबा | 256 |हजरते अब्दुल्लाह बिन अली 

अल्लाह की रहमत से मायूस न होते हुए हजरते अबू बक्र वास्ती 

तौबा करो 258 |हजरते यहया बिन मुआज राजी 
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| [वकक्‍्ते नज्ञ की तौबा कुबूल नहीं 260 ।हजरते इब्ने अता का इर्शाद्‌ 

] । तौबा का दरवाजा कब तक खुला रहेगा ? | 262 |हजरते अबू उमर अलजाई 

|| तौबा व इस्तिगफार की बरकतें 264 ।शैख रुवेम 
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६6) विलायत और तौबा 268 |शैख हसन अल मगाजली 
अल्लाह से दोस्ती की पहली मन्जिल | 268 |एक बुजुर्ग का कोल 
निगाहे वली और तोबा 272 |हजरते अब्दुर्रहमान बिन अबी कासिम 
नाकिस पीर और बे असर तौबा 273 एक और बुजुर्ग का कोल 
तौबा और इस्तिकामते दीन 275 | हजरते अबू हफ्स हद्यादी 
तौबा ही तोबा 276 | हजरते मालिक बिन दीनार 
बुजुर्गान दीन के अववाले तौबा 279 | हजरते अब्दुल्लाह बिन मुबारक अल 
हजरते अली 279 |मरूजी 
हजरते आइशा सिद्दीका 279 | हजरते ख्वाजा बिशर हाफी की तौबा 
हजरत शैख अब्दुल कादिर जीलानी | 280 | हजरते अबू अग्र बिन नजीद और अबू 
हजरते ख्वाजा हसन बसरी 280 | उस्मान 
हजरते राबिआ बसरी 280 ४7% इस्तिगफार 
हजरते जुन्नून मिसरी 280 | कुरआने पाक में इस्तिगफार का हुक्म 
हजरते हबीबी इब्ने उबय 28। | अहादीस और हुक्मे इस्तिगफार 
हजरते अबुल हसन बोशलजी 28। |दिल की सियाही का इलाज बजरीए 


6) [हजरते सूसी ८८0४4 28॥ |इस्तिगफार 
0 हे 
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४ [इस्तिगफार से दिल की सफाई 296 |बख्शिश ओर तौबा 
| नामए आ'माल में कसरते इस्तिगफार पाना। 297 | वुस्अते रहमत का इस्तिगफार 
इस्लाहे जबान के लिये इस्तिगफार 297 |नादानिस्ता गुनाहों से मुआफी 
इस्तिगफार की कसरत का अज्जे अजीम | 298 | दिल की पाकीजगी के लिये 
इस्तिगफार और मुश्किलात का हल | 299 हंसी मजाक के गुनाहों से मुआफी का 
अररारे गुनाह से बचने के लिये इस्तिगफार | 300 | इस्तिगफार 
अजाबे इलाही से बचाव का जरीआ | 30 | गुमराह कुन फिलों से बचने की दुआ 


हर गुनाह की मगफिरत के लिये इस्तिगफर | 302 | बख्शिश और बरकते रिज्कक इस्तिगफर 
इस्तिगफार करने वालों में होने की बख्शिश और हुसूले जन्नत 

ख्वाहिश करना 304 |कुबूले तौबा की दुआ 

तौबा व इस्तिगफार की कुरआनी दुआएं | 304 | अच्छे कामों में रहनुमाई तलब करना 
हजरते आदम #».-«४ की दुआ 304 |मगफिरत रहमत आफियत और हिदायत 
हजरते नूह »-५:८ की दुआए इस्तिगफार| 305 | हासिल करने का इस्तिगफार 

हजरते इब्राहीम की दुआ 305 बेहतरीन दुआए मगफिरत 

हजरते यूसुफ «५८ की दुआ 306 |सीधे रास्ते पर चलने की दुआ 

हजरते मूसा «४:५८ की दुआ 306 | दोजख से नजात का इस्तिगफार 
मुतफरिक दुआएं 307 | तलबे मगफिरत के अहकाम 

अहादीस और इस्तिगफार की दुआएं. | 309 | अपने लिये मगफिरत तलब करना 
सय्यिदुल इस्तिगफार 309 | दूसरे मुसलमानों के लिये दुआए मगफिरत 
कलिमए इस्तिगफार 30 | महम मुसलमानों के लिये दुआए मगफिरत 
रसूले अकरम #595%5४205% का काफिर, मुश्रिक और मुनाफिक के लिये 
पसन्दीदा इस्तिगफार 34 | दुआए मगफिरत की मुमानअत 

हजरते अबू बक्र सिद्दीक की दुआए मगफिरत अता करने का इख्तियार 
इस्तिगफार 3। | आ'माले मगफिरत 


हर मज्लिस में इस्तिगफार का हम | 32 | अहले ईमान के लिये मगफिरत 

नमाज के बा'द दुआए इस्तिगफार 33 | अल्लाह से डरने वालों के लिये मगफिरत 
नमाजे तहज्जुद के वक्‍त का इस्तिगफार | 33 | अल्लाह की राह में खर्च करने से मगफिरत 
बुजू के बा'द दुआए इस्तिगफार 34 | हासिल होती है 

मस्जिद में दाखिल होने का इस्तिगफार | 34 |मुजाहिदीन के लिये मगफिरत 

मस्जिद से बाहर निकलने का इस्तिगफार | 34 | बडे गुनाहों से बचने वालों केलिये मगफिरत 
कजाए हाजत के बा'द का इस्तिगफार | 35 | सरकशी छोड कर नेक आ'माल की तरफ 


|| अगले पिछले गुनाहों की मुआफी और तौबा | 35 | आने वालों के लिये दुआए मगफिरत 
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अल्लाह के रास्ते में मगफिरत कौमे सालेह को इस्तिगफार की तल्कीन 

मगफिरत में सब्कत ले जाने की कोशिश | 337 | ६0) तौबा के रास्ते में रुकावटें 

करना 338 |शैतान 

जन्नत में मणफिरत हासिल होती है. | 338 | खौफे खुदा का फुक्दान 

मगफिरत से महरूम रहने वाले 338 | नफ्स 

अहले कुफ्र की मगफिरत नहीं 340 | नफ्सानी ख्वाहिश की तक्मील 

मुश्रिकीन की मगफिरत नहीं होगी उबर ६ |$ गुनाह 

मुनाफिकीन की बख्शिश न होगी 342 | गुनाह की मुख्तलिफ किसमें 

४9) अम्बिया की तौबा व इस्तिगफार | 342 |गुनाहे कबीर 

हजरते आदम .-/५: की तौबा क किस्सा | 348 |ए'तिकादी कबीरा गुनाह 

हजरते नूह .» ५८ का इस्तिगफार 35 | कौली कबीरा गुनाह 

हजरते इब्राहीम ..0५४ 354 |फे'ली कबीरा गुनाह 

हजरते मूसा .४-/«:८ का इस्तिगफार गुनाहे सगीरा 

हजरते या'कूब »/«८ की अपने बेटों | 359 | सगीरा गुनाहों का कबीरा बनना 

के लिये दुआए मगफिरत इस्टरे गुनाह 

हजरते यूसुफ ..-/«:८ का भाइयों के लिये | 36 | गुनाह को मा'मूली तसव्वुर करना 

इस्तिगफार 362 | गुनाह में खुशी महसूस करना 

हजरते यूनुस ४-५८ का इस्तिगफ़ार | 365 | खुली छुट्टी समझना 

हजरते दावूद ».-। ५८ 368 | गुनाहों को आम करना 

हजरते सुलेमान .४</«८ का इस्तिगफार | 370 | आलिमों का गुनाह में उल्झाव पैदा करना 

हजरते अय्यूब «८ का इस्तिगफार | 373 ।नुक्सानाते गुनाह 
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तौबा बडा अहम मौजूअ है । लिहाजा इस मौजूअ पर इल्म [| 
हासिल कर के अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करना हर शख्स के लिये [| 
अज हद जरूरी है। इस लिये ऐ गाफिल इन्सान ! होश में आ वक्‍त को [| 
गनीमत जान, माजी को भूल जा, आज को देख हो सकता है कल तेरे [! 
लिये न आए | जो कुछ करना है आज कर | अभी वक्‍त है तौबा कर ले। ! 
। रहमते ईजदी जोश में है । छुप छुप कर गुनाह करने वाले छुप के ही |! 
मुआफी मांग । सर को अल्लाह के हुजूर झुका दे । गिडगिडा के [| 
मुआफी मांग, जैसा कि मांगने का हक है। तेरे नदामत के आंसू तेरे धब्बों ( 
को धो डालेंगे । मत भूल कि तू इन्तिहाई आलूदा है । रात का पिछला || 
पहर तेरे लिये मुनासिब है। अक्ल से काम ले, अभी कुछ वक्‍त में बाबे [| 
तौबा बन्द होने को है । फिर तेरी तौबा किसी काम न आएगी | जिसे तू .[ 
आज शहद समझ रहा है कल तेरे लिये जहर साबित होगा । येह रंगीनियां [| 
सिर्फ चार दिन के लिये हैं, येह कारोबार तुझे मंहगा पडेगा । उस वक्‍त तेरे || 
तमाम वसाइल जबाब दे चुके होंगे, तेरा बोझ कोई दूसरा नहीं उठाएगा। आ || 
मेरे साथ हो जा, मेरी तौबा में तू भी शरीक हो जा । हम दोनों गुनहगार हैं, ' 
हम ने गन्दगी से जनम लिया है। क्यूं बडाइयां मारता है ? इन्हें छोड कर ' 
अल्लाह के हुजूर झुक जा । यहां तक कि तू मिट्टी में समा जाए, फिर देख | 
उस के रहमत के दरिया को ठाठें मारता देख | ऐ जिन्‍नो इन्सान ! | 
मांगो, जो कुछ मांगोगे दिया जाएगा | गुलाम वोही बेहतर है जिस का | 
मालिक उस पर राजी है। अल्लाह और रसूल मुहम्मद «;55८2४%0< | 
के बताए हुए रास्ते पर चल, इसी में तेरी खेर है, अपनी जबान और हाथ | 
को सहीह तौर पर इस्ति'माल कर, अगर तू इज्जत व तौकीर चाहता है। | 
तौबा को दिल और जबान पर रख । तू बार बार गुनाह की तरफरागिब होगा | 
। तेरे जमीर में गन्दगी है । इसे अल्लाह के पवित्र नाम से पाक कर, तोबा | 
| तेरे सब गुनाहों को खा जाएगी । रात के अन्धेरे में, दिन के उजाले में | 
। कसरत से तौबा कर, खुदा तेरी तौबा कुबूल फरमाएगा । तू कमजोर है, ' 
5) अपनी कमजोरी का ए'तिराफ कर, तू फलाह पाएगा । 
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| 
। और अल्लाह के दिये हुए में से अल्लाह के नाम पर बनी नौए इन्सान की [| 
। भलाई के लिये खर्च करते हैं। वोह अपने परवर दिगार के सामने अपने || 
। आप को अज्र के लिये खडा कर देते हैं, जाते किब्रियाई उन्हें कभी [| 
। मायूस नहीं करेगी । इस लिये मेरे दोस्तो ! और बुजुर्गों ! अल्लाह की || 
| रहमत पर भरोसा करते हुए उस के हुजूर झुक जाओ, और अपनी गफ्लत || 
| से होशियार हो जाओ और उस वक्‍त के आने से पहले तौबा कर लो, || 
। जब कि येह खबर फेल जाए-कि फुलां मरजुल मौत में मुब्तला हो गया है। || 
| घर वालों ने सोचा कि किसी अच्छे तबीब से इलाज करवाया जाए, [| 
। तबीबों ने बडा जोर लगाया मगर सिह्हत याबी की कोई सूरत नजर न॒[! 
। आई और उन्‍्हों ने बुरसा से कह दिया कि अब सिर्फ मरीज के लिये दुआ [| 
। करें | मगर वक्‍ते मुअय्यन है जो किसी से किसी सूरत में टलता नहीं। ।| 
। मरीज को उम्मीद थी कि अभी मरने का वक्‍त नहीं, दुरुस्त हो || 
|! जाओं फलां काम करना है, वोह करूंगा, फलां बच्चे या बच्ची की शादी 
| करनी है इसे अन्जाम दूंगा | हत्ता कि जबान बात करने से जवाब दे गई। | ] 
! आखिर इस ने दूसरों को पहचानना छोड दिया, मौत का नर्गा शुरूअ हो गया [| 
। । सांस लम्बे लम्बे शुरूअ हो गए हत्ता कि जिस्म से रूह परवाज कर गई, !! 
| दुन्या की सोचें यहां पडी रह गई । मौत से पहले तौबा की फुरसत ही न || 
| मिली, अब आखिरत की मनाजिल शुरूअ हो गई जिन का मुआमला बडा [| 
। कठिन है। इस लिये मेरे दोस्त ! तौबा कर, अपना मक्सदे हयात बना कर || 
। अल्लाह के हजूर ता दमे आखिर अपने गुनाहों की मुआफी मांगता रह। || 
। आखिर में अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूं कि किताब के मुअल्लिफ || 
। जनाब आलम फकरी साहिब ने जो मेहनत की है अल्लाह इसे कुबूल [| 
। फरमाए | और अल्लाह इन्हें जजाए खैर दे । | 
| दुआ गो : हाजी अन्वर अख्तर | 
। 30 सितम्बर 973 अमीर इदारा पैगामे कुरआन, | 
। चाहमिरां लाहौर (| 
|. दुआ गो : हाजी इब्राहीम भाई वडीयावाला || 
6) 
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| । अल्लाह मेरी तौबा सो बार तौबा । फिरिश्ते में न था कि गुनाहों । 
| से बिल्कुल पाक होता । क्यूं कि मलाएका की फितरत पाकिजगी व बे | 
|| गुनाही है। नस्ले शैतान से में नहीं कि हमेशा गुनाहों में फंसा रहता क्यूं | 
| कि मुखालिफते हक्‍क पर हमेशा कमरबस्ता रहना उसी का काम है । वोह [! 
|| खुद तो गुमराह है । लिहाजा वोह चाहता है कि सारी मख्लूक को ता | 
। | 'कियामत गुमराह करता रहें । मगर में तो आबो गिल और तेरे अम्र का 
। । मुजस्समा हूं कु आदम हूं, और/नस्ले आदम कौचये्टी शेवा है कि | 
|| गुनाहों को छोड कर तेरे हुजूर ताइब होती रहे, और तेरी बारगाह में अपनी । 
।। जबीने शौक झुकाती रहे, क्यूं कि मेरे परवर दिगार ! तू अजिजुल गफ्फार | 
।। है। शहनशाहे अर्जो समा है, बडा महेरबान और रहीम है बख्शिश और | 
[| करम करने वाला है, हिक्मत वाला है, रकफ है, हर इन्सान के दिली | 
| | राजों को जानने वाला है, अपनी मख्लूक से महब्बत करने वाला है, तू | 
।। उन का भी कारसाज और कफील है जो तुझे मानते ही नहीं | तू हमेशा से | 
।। है और हमेशा काइमो दाइम रहेगा । हमें तूृही जिन्दगी देता है और फिर | 
।। मौत भी तेरी तरफ से है, मगर तू खुद हय्युल कय्युम है । मां के पेट मे .। 
|| शक्ल भी तेरे हुक्म से बनती है । या'नी तू बारियुल मुतसव्विर है। तेरी | 
[| शान आली है और तेरी अजमत बे मिस्ल है जो काएनात के जररें जरें से ' 
[| इयां है। तू जातो सिफात में यक्ता और एक है | अव्वल भी तू और | 
|| आखिर भी तू है। जो हमें जाहिर नजर आता है वोह भी तेरी कुदरत से | 
| । है और जो हमारी आंखों से पोशीदा है वोह भी तू है, तू काजीयुल हाजात | 
|| है, तू रब्बे अर्शे अजीम है, तू समीओ बसीर है, तू सत्तारो गफ्फार है, तूही | 
।। मरीजों को शिफा देने वाला है और तूही मेरे लिये काफी है, हमीद भी तू .। 
[| मजीद भी तू। हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाला भी तू है, ऐ अल्लाह। | 
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ऐप या इलाही येह औलादे आदम भी बडी अजीब है | जब तेरी +* 
इताअत पर आती है तो फिरिश्ते भी हेच हो जाते है। कदम कदम पर तेरे || 
नाम पर जान फिदा कर देती है तेरे इश्क में घर बार मालो दौलत गोया | । 
के सब कुछ लुटा देती है, मगर जब तेरी नाफरमानी और सरकशी पर || 
आती है तो ऐसे ऐसे गुनाह करती है जो तकाजाए बशरिय्यत को रौंद || 
डालते हैं, गोया के इस दुखी इन्सानियत के जिस पहलू पर गौर किया | 
जाए अक्सर लोग गुनाहों में मुब्तला नजर आते हैं । कोई खुदा से गाफिल [| 
है, कोई कुफ्रो शिर्क में मुब्तला है, कोई बुताने देर को पुज रहा है। जा 
बजा जमाने की शोरिशें सर उठाए बैठी हैं | कहीं कत्लों खता का बाजार [| 
गरम है, कही मैखानों के सागर अपना बातिल जोबन दिखला रहे हैं। ।! 
कोई बज्मे रिन्दा सजा कर अपने नफ्स पर नाजां है, कोई ऐशो इशरत की [| 
बहारों में चश्मे जद का तमाशा बने हुए है, कोई जुल्मो तशहुद की दुन्‍्या 
महवे फरैब है, कोई रिज्के हराम इकट्ठा करने में इतना मगन है कि खुद [| 
को भुला हुवा है । कोई इश्के मजाज के नजारों में फंसा हुवा है । इमारत || 
के ख्वाब ने खूब तम्अ व लालच भर रखा है, कोई मक्रो फरैब की शौला [| 
नवाजिया दिखा रहा है। कहीं इश्को महब्बत की दास्तानें फरोग पा रही || 
है । कोई गरीबों के दिलों में गुरूरो तकब्बुर के नश्तर लगा रहा है, कोई || 
जामए शराफत की आड में सियाह कारियों मे मुस्तव्विर है, कोई मन्जिले '| 
ऐश की तमन्‍नाओ में उल्झा हुवा है । कोई तलस्सुम के अच्धेरों में भटक [| 
रहा है कोई लुबादाए तसव्बवुफ औढ कर आ'ला व अदना को अपना 
गिरविदा किये बैठा हैं । कहीं हुस्न फरोशी के शरारे फेले है। कहीं राग !! 
वरंग लोगों के दिलो को मस्हुर किये बैठा है। गोया के हरसू बुराइयों की '| 
हंगामा आराई है, और उस से बचने का एक ही जरिया है और वोह येह : । 
है कि ऐ हजरत इन्सान ! गुनाहों को छोड कर अल्लाह के हुजूर कह दे के (| 
अल्लाह मेरी तौबा । (| 
तौबा जिन्दगी के रुख को मोड कर सीधे रास्ते पर उस्तुवार || 

| 


कर देती है। जिन्हें अल्लाह के हां खुसूसी कुरबत और बुलन्द मकाम 
(5) 
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| जबान 
। से “अल्लाह मेरी तौबा'' कहना पडा है। जो तौबा कर गया वोह दीन व॒[| 
|| दुन्या में अल्लाह की रहमत से नवाजा गया । उस के साबिका गुनाह [| 
[| मुआफ हो गए। ॥ 
| तौबा इश्के मुस्तफा का जीना [सीढी] है । तौबा हुब्बे इलाही || 
| की कुन्जी [चाबी] है। आशिकों के दिलों का सोज है जो दरे इलाही पर 
। । झुका देता है। तौबा रूह की आवाज है, तौबा सोरीदा दिल का साज है। | । 
|| तौबा ४४0 &<॥७$ का राज है, तोबा गौहरे नायाब है जो मुहिब्ब॒ || 
|| और महबूब के दरमियान हिजाबों को उठा देता है । तौबा नदामत की || 
|| वोह आतिश है जो दामन के दाग जला कर खाकिस्तर कर देती है। | 
।। तौबा दर्दमन्दी का फसाना है । तौबा पज मुर्दा लोगों के लिये खबरे बहार || 
।| है। तौबा ईमान की तरो ताजगी है। तौबा नादानों के लिये तलाफी है | 
।। तौबा निगाहे बेताब का नगमा है । तौबा जुर्मो का तिरयाक है | तौबा दिले || 
|| मुज्तर की आहो फगां है। तोबा खुदा के हुजूर नफ्स की शरमिन्दगी है। || 
।। तौबा जुल्मत कदा से निकलने का नक्कारा है । तौबा रिफ्अते परवाज का || 
। सहारा है। तौबा सुकूने कल्ब है। गोया कि तौबा माजी की बे ए'तिदालियों !' 
[| का इदराक है और उस के सिवा कोई चारा नहीं । [| 
| या इलाही मेरे गुनाह मुआफ कर दे और आबिदे सेहर खेज 
|| बना दे। मुझ पर राजे शौके नियाज आश्कार कर दे । मुझे गुलामिये | | 
| मुस्तफा “५5% ४/५5%४॥> से सरफराज कर दे । मेरे दिल की वीरान (। 
। । बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और मुझे इस रास्ते पर हमेशा । । 
|| कायम रख जो हमें नबिये करीम ने बतलाया है। आमीन | 


५2 


। ६]$ व्छफ़ से तोबा #* 

सब से बडा गुनाह कुफ्र है, कुफ्र क्या है ? इन्कारे खुदा कुफ्र हे, 
इन्कारे रसूल कुफ्र है इन्कारे कुरआन कुफ्र है । इन्कारे आखिरत कुफ्र है, 
इन्कारे मलाएका कुफ्र है । जब इन्सान कुफ्र में मुब्तला था तो खुदा ने 
इन्सान की हालते जार पर रहम खाया और अपने महबूब रसूल 
४+७5%४0५5%/5-< को हादी बनाया | फिर रसूल ने तुझे बताया कि खुदा को 
एक मान, फिर बिन देखे तस्लीम कर के उस-की हम्दो सना में गुम हो 
जा । फिर अल्लाह के रसूल ने तुझे मकामे रिसालत का*राज बताया तुझे 
कुरआन जैसी अजीम किताब का अतिय्या दिलवाया । तेरे सामने मौत 
और आखिरत का अकीदा खुला | तुझे खुदा की प्यारी मख्लूक मलाएका 
से मुतआरिफ करवाया और तुझे दा'वत दी कि अपने वहमो गुमान को 
छोड कर एक खुदा का पुजारी बन जा और साहिबे ईमान हो जा । कुछ 
ने मान लिया और दौलते ईमान को बसद उज्ज व नियाज कबूल किया | 
लेकिन ऐ अहले कुफ्र ! तेरी अक्ल ने तुझे धोका दिया और तू आज तक 
ईमान व इस्लाम से महरूम है। गरचे तूने समुन्दर की तहों को चीर डाला 
है । जमीन के खजानों को खोल दिया है । कोहे दस्त को तूने जेरे नगीन 
कर डाला है। सालों के फासिलों को चश्मे जदन कर दिया है। गोया कि तन 
आसानी के लिये तू रात दिन मस्रूफे कार है। लेकिन मेरे दोस्त कारे जहां 
के साथ साथ जेवरे ईमान से भी आरास्ता होना चाहिये था और इस हकीर 
दुन्या के बदले में आखिरत का सोदा न करो । 

ऐ दुन्या के भटके हुए इन्सानो ! क्यूं कुफ्र की वादियों में जकडे 
हुए हो ? क्यूं शैतान के मक्रो फरेब में मुब्तला हो ? याद रखो तुम्हारी 
फलाह कुफ्र में नहीं, तुम्हारी फलाह कुबूले इस्लाम में है, तुम्हारी फलाह 
ईमान में है, तुम्हारी आकिबत का सौदा कुरआन में है, तुम्हारी नजात 
गुलामिये मुस्तफा में है । नयाबते खुदा का राज इत्तिबाए किताबो सुन्नत 
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है । फिर मेरे दोस्त ! जब तू येह जान गया कि खुदा, रसूल और रॉ 
(६0) 


5६९ 
'» कुरआन को माने बिगैर छुटकारा नहीं तो फिर तौबा में देरी केसी ? 


|! 

[। ही खुदा के हुजूर सज्दा रेज हो और अपने मन से नदामत के आंसू बहा ' 
|| कर कुफ्र को छोड दे । । 
|| कुफ्र ईमान की जिद है और ईमान से वोही शख्स महरूम रहता | 
। । है जो शख्स कुफ्र से तौबा कर के अल्लाह की तरफ नहीं आता, कुफ्र | 
|! सरासर जहालत है, क्यूं कि इन्सान अल्लाह की अता कर्दा ने'मतों को ' 
|| नहीं पहेचानता, इसी लिये इशादे बारी तआला है कि तुम अल्लाह के | 
|! साथ कैसे कुफ्र करते हो हालां कि तुम कुछ न-थे उस ने तुम्हें जिन्दगी ' 
| अता की, फिर बोही तुम को मारेगा और वोही तुम को फिर जिन्दगी अता | 
[। करेगा, और बिल आखिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे; तो अल्लाह ' 
। । का येबक्रिमान काफिरों को दा'वतें फिक्र देता हैक इन्‍्सच्ि जब हर | 
। लिहाज से जिन्दगी और मौत के लिये अल्लाह का मोहताज है तो वोह ' 
।। फिर अल्लाह का इन्कार क्यूं करे ? लेकिन येह नादान फिर भी तौबा कर | 
| के उस की तरफ रुजूए नहीं करता । । 


कस नम अहलाह आज लावा न न लक न 
दल - अल्लाह मेरी तौबा ) कि 
आज 


। काफिर खुदा की हिदायत से महरूम है और कुरआन में उन्हें 

| बद तरीन मख्लूक करार दिया गया है, बेशक अल्लाह के नज्दीक जमीन । 
।। पर चलने वाली मख्लूक में सब से बदतर वोह लोग हैं जिन्‍्हों ने कुफ्र 

।। किया, येह लोग ईमान लाने वाले नहीं । 

। फिर कुफ्र के बारे में फरमाया गया कि जिन लोगों ने कुफ्र का 

| रवय्या इख्तियार किया उन के लिये दुन्या व आखिरत में सख्त अजाब | 
| है, तो कुरआन आज भी अहले कुफ्र को दा'वते हकक्‍्क देता है कि कुफ्र 

| से तौबा कर के राहे हक की तरफ आ जाओ, क्यूं कि कुफ्र का अन्जाम 

|| बखैर तौबा ही में है। 


|| एक दफ्आ का जिक्र है कि एक इलाके में शमउन नामी एक 
। शख्स रहता था, एक बार वोह बीमार पड गया और करीबुल मर्ग हो 
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के धूएं से काला पड गया है, आप ने फरमाया कि खुदा से डर और 
मुसलमान हो जा, सारी उम्र आग और धूएं कि परस्तिश की, अब दीने 
इस्लाम को आजमा, शायद खुदा तुझ पर रहम फरमाए, शमउन बोला के 
दीने इस्लाम की सदाकत की कोई निशानी दिखाए, आप ने फरमाया 
देख तूने सत्तर बरस तक आग की पूजा की और मैं ने एक रोज भी इस 
को न पुजा, अब मैं और तुम दोनों इस में अपना अपना हाथ डालते हैं 
और फिर देखते हैं कि आग किस को जलाती-हैं ओर किस को छोडती 
हैं, चाहिये तो येह कि तू इस का पुजारी है इस लिये बोह तुझे न जलाए 
और मैं उस का पुजारी नहीं इस लिये वोह मुझे जला दे, मगर मुझे अपने 
अल्लाह से उम्मीद है कि आग मुझ को हरगिज न जलाएगी | अगर तुम 
मेरे खुदा की कुदरत और उस आग की कमजोरी को देखना चाहते हो तो 
लो देख लो | येह कह कर आप ने अपना हाथ जलती आग में डाल दिया 
और देर तक उस में डाले रखा । शमऊन ने देखा कि आप का हाथ 
बिल्कुल नहीं जला । येह मन्‍जर देख कर शमऊन बेकरार हुवा और 
खुदा की महब्बत का नूर उस की पेशानी से चमकने लगा | और अर्ज 
करने लगा कि अब तक पूरे सत्तर बरस मैं ने इस आग की पूजा की है 
और अब चन्द सांस बाकी हें तो इस में में आप के खुदा की क्या इबादत 
कर सकता हूं ? हजरते हसन ने फरमाया तू इस की फिक्र न कर, कलिमा 
पढ ले तो मेरा खुदा तुझ से फौरन राजी हो जाएगा और पिछले सत्तर 
बरस की आग की सारी परस्तिश मुआफ फरमा देगा । शमऊन ने कहा 
अगर आप एक इकरार नामा लिख दें कि हक तआला मुझे अजाब न 
देगा तो मैं ईमान ले आता हूं। हजरते हसन ने एक इकरार नामा लिख 
दिया और शमऊन को दे दिया । शमऊन ने वोह इकरार नामा लिया और 
कलिमा पढ कर मुसलमान हो गया और फिर हजरते हसन को वसियत 
की, कि जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल देने के बा'द आप खुद मुझे कब्र में 
उतारें और येह इकरार नामा मेरे हाथ में रखना । ताकि कल कियामत के | 


2 और शमऊन मर गया । हजरते हसन ने उस की वसियत के मुताबिक 
किया और बहुत से लोगों ने उस की नमाजे जनाजा पढी । उस रात | 
हसन बसरी मुत्लक न सोए और सारी रात नमाज पढते रहे और अपने !| 
दिल में कहते रहे कि मैं ने येह क्या किया ? मैं तो खुद अपनी जाएदाद [| 
पर कुदरत नहीं रखता फिर खुदा की मिल्क पर मैं ने कैसे मोहर कर दी ? [| 
और इकरार नामा लिख दिया इसी खयाल में सो गए। तो शमऊन को [| 
देखा कि ताज सर पर रखे और नूरानी लिबास पहने बिहिश्त के बागों में | 
टहेल रहा है। हजरते हसन ने दरयाफ्त किया कि ऐ शमऊन ! क्या हाल [| 
है ? उस ने कहा आप कया पूछते हो ? हक तआला ने मुझ पर बडा फज्ल | 
फरमाया हैं और एक बहुत बडे महल में उतारा है और अपना दीदार भी [| 
अता फरमाया है और जो जो महेरबानियां मुझ पर फरमाई हैं; मुझ में | । 
ताकत नहीं कि बयान कर सकूं | ऐ हसन ! अब आप के जिम्मे कुछ || 
बोझ न रहा | आप का इकरार नामा बडा काम आया | अब येह लीजिये | । 
अपना इकरार नामा, क्यूं कि अब इस की जरूरत नहीं येह कह कर वोह || 
इकरार नामा उस ने हजरते हसन बसरी को दे दिया | हजरते हसन बसरी [| 
जब बेदार हुए तो वोह इकरार नामा उन के हाथ में था | &“«08७८< [| 

| 


हजरते अब्दुल्लाह बिन मुबारक <८.४%/&:एक दफ्ञा जिहाद 
को गए । उस में आप एक काफिर से जंग कर रहे थे कि नमाज का वक्‍त 
करीब आ गया । आप ने काफिर से मोहलत चाही और नमाज अदा की । 
फिर जब उस काफिर की इबादत का वक्‍त हुवा तो उस ने भी मोहलत 
चाही । जब वोह बुत की तरफ इबादत के वास्ते मुतवज्जेह हुवा तो 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने सोचा कि उस वक्‍त उस पर हम्ला कर दूं तो 
फत्ह पालूंगा । चुनान्वे आप ने तलवार खींची और उस पर हम्ला करने 
की खातिर उस के करीब पहुंचे ही थे कि एक आवाज सुनी कि ऐ 
अब्दुल्लाह ! ५5:2४८5८४४४४ 30.$.0%४ या'नी अहद पूरा करो कि || 


उस से सुवाल किये जाओगे । _ (ट 
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बिन मुबारक को देखा कि तलवार खींचे हुए रो रहे हैं, तो वज्ह पूछी 
आप ने सारा किस्सा सुनाया तो उस काफिर ने एक चीख मारी और कहा 
बडे शर्म की बात है कि ऐसे खुदा की नाफरमानी करूं जो दुश्मन की 
खातिर अपने दोस्त पर इताब कर रहा है और फिर मुसलमान हो गया। 


हजरते अब्दुल बाहिद बिन जैद चिश्ती ने एक मरतबा फरमाया 
कि हम लोग एक मरतबा एक कश्ती में सुवार हो कर जा रहे थे कि हवा 
की गदिश ने हमारी कश्ती को एक जजीरे में पहुंचा दिया। हम ने वहां 
एक आदमी को देखा कि वोह कुफ्र में मुब्तला हैं, और एक बुत की पूजा 
कर रहा है । हम ने उस से पूछा कि तुम किस की पूजा करते हो ? उस 
ने बुत की तरफ इशारा किया । हम ने कहा कि तेरा मा'बूद खुद तेरा 
बनाया हुवा है और हमारा मा'बूद वोह है जिस ने हर एक को बनाया है 
और जो तूने अपने हाथ से बुत बनाया है वोह पूजने के लाइक नहीं है । 

उस ने कहा तुम किस की परस्तिश करते हो ? हम ने कहा उस 
पाक जात की जिस का अर्श आस्मान के ऊपर है। उस की गिरफ्त जमीन 
पर है उस की अजमत और बडाई सब से बालातर है। कहने लगा तुम्हें 
उस पाक जात का इल्म किस तरह हुवा ? हम ने कहा उस ने एक रसूल 
(कासिद) हमारे पास भेजा जो बहुत करीम और शरीफ हें | उस रसूल ने 
हमें येह सब बातें बताई । उस ने कहा वोह रसूल कहां हैं ? हम ने कहा 
उस ने जब पयाम पहुंचा दिया और अपना हक पूरा कर दिया तो उस 
मालिक ने उस को अपने पास बुला लिया ताकि उस के पयाम पहुंचाने 
और उस को अच्छी तरह पूरा कर देने का सिला व इन्आाम अता फरमाए। 
उस ने कहा कि उस रसूल ने तुम्हारे पास कोई अलामत छोडी है ? हम 
ने कहा उस मालिक का पाक कलाम हमारे पास छोडा है। उस ने कहा 
मुझे वोह किताब दिखाओ । हम ने कुरआने पाक ला कर उस के सामने 


5) रखा उस ने कहा मैं तो पढा हुवा नहीं हूं तुम इस में से मुझे कुछ सुनाओ | (९ 
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४ हम ने एक सूरत सुनाई वोह सुनते हुए रोता रहा, यहां तक कि वोह 
| पूरी हो गई । उस ने कहा उस पाक कलाम वाले का हक येही है कि उस 
। की नाफरमानी न की जाए | उस के बा'द वोह कुफ्र से तौबा कर के 
। मुसलमान हो गया, हम ने उसे इस्लाम के अरकान और अहकाम बताए 
। और चन्द सूरतें कुरआने पाक की सिखाई । जब रात हुई, इशा की नमाज 
। पढ़ कर हम सोने लगे तो उस ने पूछा कि तुम्हारा मा'बूद भी रात को 
। सोता है ? हम ने कहा वोह पाक जात हय्यु कय्यूम है वोह न सोता है न 
। उस को ऊंघ आती है (आयतुल कुरसी) वोह कहने लगा तुम किस कदर 
। नालाइक बन्दे हो कि आका तो जागता रहे और तुम सों जाओ । हमें इस 
। बात की बडी हैरत हुई । जब हम उस जजीरे से वापस होने लगे तो वोह 
। कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ताकि मैं दीन की बातें 
| सीखूं हम ने उसे अपने साथ ले लिया । जब हम शहरे उबादान में पहुंचे 
| तो मैं ने अपने साथियों से कहा येह शख्स नौ मुस्लिम है इस के लिये 
| कुछ मआश का फिक्र भी करे । हम ने कुछ दिरहम चन्दा जम्ञ किया 
। और उस को देने लगे, उस ने पूछा येह क्या है ? हम ने कहा कुछ दिरहम 
। है। इन को तुम अपने खर्च में ले आना । कहने लगा «४४$;५४ । तुम लोगों 
। ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर खुद भी नहीं चलते । मैं एक जजीरे 
। में था, एक बुत की परस्तिश करता-था | खुदाए पाक की परस्तिश भी न 
। करता था उस ने उस हालत में भी मुझे जाएअ और हलाक नहीं किया । 
| हालां कि मैं उस को जानता भी न था। पस वोह उस वक्‍त मुझे क्यूं कर 
। जाएअ कर देगा जब कि मैं उस को पहचानता भी हूं (उस की इबादत भी 
। करता हूं) तीन दिन के बा'द हमें मा'लूम हुवा कि उस का आखिर वक्‍त 
। है, मौत के करीब है हम उस के पास गए | उस से पूछा कि तेरी कोई 
। हाजत हो तो बता । कहने लगा मेरी तमाम हाजतें उस पाक जात ने पूरी कर 
। दीं। जिस ने तुम लोगों को जजीरे में मेरी हिदायत के लिये भेजा था । 
। शैख अब्दुल वाहिद <«054/5£ फरमाते हैं कि मुझ पर दफ्अतन नींद 


कर का गल्बा हुवा । मैं वहीं सो गया तो मैं ने ख्वाब में देखा एक निहायत 
33555 225202/555 535 «६0335 5 33555. 5853: 


४ सर सब्ज शादाब बाग है। उस में एक निहायत नफीस कुब्बा बना हुवा ++ 
। । है | उस में एक तख्त बिछा हुवा है । उस तख्त पर एक निहायत हसीन । | 
। । लडकी कि उस जैसी खूब सूरत औरत कभी किसी ने न देखी होगी, येह । । 
।। कह रही है खुदा के वास्ते उस को जल्दी भेज दो | उस के इश्तियाक में || 
।। मेरी बेकरारी हद से बढ गई हैं । मेरी जो आंख खुली तो उस नौ मुस्लिम [| 
| की रूह परवाज कर चुकी थी | हम ने उस की तज्हीजो तक्फीन की और 
[| दपन कर दिया । जब रात हुई तो मैं ने वोही बाग और कुब्बा और तख्त पर [| 
|| वोह लडकी उस के पास देखी और वोह येह आयते शरीफा पढ रहा था। || 
|| और फिरिश्ते उन केपास हर दरवाजे [| 
। ४:8४ ८0087 7; से आते होंगे...इलख (। 
] | (पारह 3 सूरणु रअद, आयत ६ 23 ) | | 
। । और उन को सलाम करते होंगे (जो हर किस्म की आफत से | । 
।। सलामती का मुज्दा है) और येह उस बज्ह से कि तुम ने सब्र किया । 
[| (और दीन पर मजबूत जमे रहे) पस उस जहान में तुम्हारा अन्जाम बहुत [| 
| बेहतर है। | 
(| हक तआला शानहू की अता और बख्शिश के करिश्मे हैं कि [| 
।। सारी उप्र बुत परस्ती की और उस ने अपने लुत्फो करम से मौत के करीब |! 
| उन लोगों को जबरदस्ती कश्ती के बे'काबू हो जाने से वहाँ भेजा। और उस. | 
। | को आखिरत की दौलत से माला माल कर दिया । । । 
हू बथड५ ० 93:६४: ८: ८ ५ ४ ४7] | 
(| ऐ मालिकुल मुल्क! जिस को तू देना चाहे उस को कोई रोकने [। 
।। वाला नहीं और जिस को तू न देना चाहे, उस को कोई देने वाला नहीं। । 


किन 20०५ 


(टी) 


के 


खुदा की जात या सिफात में अजली या जावेदानी खुदा जैसा 
ठहराना शिर्क है, अल्लाह तआला को किसी से करार देना शिर्क है या 
किसी को उस से करार देना शिर्क है । किसी को उस का बाप या बेटा 
समझना शिर्क है किसी को उस की औलाद समझना शिर्क है, इस्लाम से 


| पहले जहां काफिरों का कुफ्र उरूज पर था वहां मुश्रिकीन का शिर्क भी 


जोरों पर था, लोग खुदा को तो मानते थे लेकिन उस के साथ साथ कहीं 
मलाएका परस्ती थी, कहीं जिन्नात परस्ती थी, कहीं कवाकिब परस्ती थी। 
या'नी चांद और सूरज की पूजा की जाती थी, कहीं देवी और देवताओ के 
रूप में आबा परस्ती थी। हत्ता कि मुश्रिकीन के इलावा यहूदो नसारा भी 
मुब्तलाए शिर्क थे और अल्लाह ने कुरआने पाक में उन्हें बार बार दा'वत 
दी है कि शिर्क को छोड कर हक की तरफ आ जाओ । इशदि बारी 
तआला हुवा कि लोगों ने अल्लाह के इलावा कुछ ठहरा रखे है, उन से 
कहिये कि उन के नाम तो बता दो या फिर तुम वोह बात कहना चाहते हो 
जिसे खुद भी नहीं जानते । या'नी शिर्क करने वाले अल्लाह की हकीकत 
से बहुत दूर हैं, जो दिल में आता है उस गुमान की पैरवी कर लेते हैं । 

कुरआने पाक में बेशुमार मकामात पर शिर्क की मजम्मत की 
गई है क्यूं कि शिर्क करने वालों के पास कोई दलील नहीं । 

इशदि बारी तआला है कि जो कोई अल्लाह के साथ दूसरे 
मा'बूद को पुकारता है, उस के पास उस की कोई दलील नहीं । 

फिर सूरए यूसुफ में हजरते यूसुफ «८ की जबान से बयान 
हुवा है, कि उन्हों ने कहा ऐ केद खाने के साथियो ! तुम खुद ही बताओ 
कि बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर हैं या वोह एक अल्लाह जो सब पर 
गालिब है? उस को छोड कर तुम जिन की इबादत कर रहे हो, उन की 


| हकीकत उस के सिवा कुछ नहीं कि बस चन्द नाम जो तुम ने और तुम्हारे 
से बाप दादा ने रख लिये हैं, अल्लाह ने उन के लिये कोई सनद नहीं उतारी न 
अद्++ाराउअं#सा2 १ सकने सेरेह सेट सं; 0५२४ रे नल अरे अकाजर। मल. ध।. "हि! 2तसर+्ततलपरतर हलक सनक बलि ी जकार) तले तहक शिफ्ट: 
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| बल्कि एक और मकाम पर शिर्क को झूठ करार दिया गया है। फरमाया कि [| 
| जिस ने खुदा का शरीक मुकरर किया उस ने बहुत बडा झूठ गढा । जो । । 
। गुनाहे अजीम है बल्कि उसे जुल्मे अजीम भी कहा गया है। येही वज्ह है कि. 
| उस जुल्मे अजीम की वज्ह से आखिरत में मुश्रिकों का अन्जाम बहुत [| 
| बुरा होगा शिर्क करने वालों का आखिरी ठिकाना जहन्नम और दोजख | 
|| है। इस लिये येह नाकाबिले मुआफी जुर्म है। क्यूं कि अल्लाह उसे | 
| हरगिज मुआफ नहीं करता जो किसी को उस के साथ शरीक ठहराए। ; । 
। लिहद्ुक्रकुरआनी ता'लीमात हम से येही तकैज्ञा करती हैं कि || 
| किसी सूरत में भी खुदा के साथ शिर्क नहीं होना चाहिये, लिहाजा दुन्‍्या || 
| की उन कौमों को शिर्क से तौबा कर लेनी चाहिये जिन में आज भी शिर्क [ 
| मौजूद है। ऐ यहूदियो और नस्रानियो ! तुम्हारे लिये अब भी बेहतर है [| 
। कि जिन बातों में तुम शिर्क करते हो, उस को छोड कर खुदाए वाहिद के | । 
| परस्तार बन जाओ और शिर्क से हमेशा के लिये तैबा कर जाओ। || 
। |] 


किसी जमाने में एक इलाके में एक बादशाह था, उस के हां एक || 
जादूगर था| जब जादूगर बूढा हुवा तो उस ने बादशाह से कहा कि अब | । 
मैं बूढा हो गया हूं ओर मेरी मौत का वक्‍त करीब आ रहा है मुझे कोई || 
बच्चा सोंप दो, मैं उसे जादू सिखा दूं। चुनान्वे एक जहीन लडके को वोह [| 
ता'लीम देने लगा । लडका उस के पास जाता तो रास्ते में एक नस्रानी [| 
आबिद का घर पडता, जहां वोह इबादत में, कभी वा'जो नसीहत में || 
मश्गूल होता, येह भी खडा हो जाता और उस के तरीकए इबादत को |! 
देखता और वा'ज सुनता । आते जाते यहां रुक जाया करता था जादूगर || 
भी मारता और मां बाप भी, क्यूं कि वहां भी देर में पहुंचता और यहां भी |! 
| देर में आता । एक दिन उस बच्चे ने आबिद के सामने येह शिकायत [| 
। बयान की | आबिद ने कहा जब जादूगर पूछे, क्यूं देर लग गई तो कहना |! 
5) कि रास्ते में देर हो जाती है । (ट 
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यूंही एक जमाना गुजर गया कि एक तरफ जादू सिखता था 
दूसरी तरफ कलामुल्लाह और दीनुल्लाह सिखता था । एक दिन येह 


देखता है कि रास्ते में एक जबरदस्त हैबतनाक सांप पडा है, लोगों की !! 


आमदो रफ्त बन्द कर रखी है उधर वाले उधर और इधर वाले इधर हैं । 
और सब लोग इधर उधर परेशान खडे हैं, उस ने अपने दिल में सोचा 
कि आज मौकअ है कि मैं इम्तिहान कर लूं कि नस्रानी आबिद का दीन 
खुदा को पसन्द है या कि जादूगर का। उस ने एक पथ्थर उठाया और येह 
कह कर उस पर फेंका कि खुदाया तेरे नज्दीक आबिद का दीन और उस 
की ता'लीम जादूगर की ता'लीम से जियादा महबूब है तो तू उस जानवर 
को इस पथ्थर से हलाक कर दे । ताकि लोगों को उस बला से नजात 
मिले । पथ्थर के लगते ही वोह जानवर मर गया और लोगों का आना 
जाना शुरूअ हो गया, फिर जा कर आबिद को खबर दी उस ने कहा ऐ. 
प्यारे बच्चे |! तू मुझ से अफ्जल है । अब खुदा की तरफ से तेरी 
आजमाइश होगी । अगर ऐसा हो, तो मेरी खबर न करना । 

अब उस बच्चे के पास हाजतमन्द लोगों का तांता लग गया और 
उस की दुआ से हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे | बादशाह के एक 
नाबीना बजीर के कान में येह आवाज पडी वोह बडे तोहफे तहाइफ ले 
कर हाजिर हुवा । और कहने लगा, अगर तू मुझे शिफा दे दे तो येह सब 
मैं तुझे दे दूंगा, उस ने कहा शिफा मेरे हाथ में नहीं है | मैं किसी को 
शिफा नहीं दे सकता, शिफा देने वाला तो अल्लाह वहद॒हू ला शरीक लहू 
है। अगर तू शिर्क से तौबा कर के उस पर ईमान लाने का वादा करे तो 
मैं उस से दुआ करूं । उस ने इकरार किया, बच्चे ने उस के लिये दुआ 
की, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी । 

वोह बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अन्धा होने से 
पहले काम करता था करने लगा और आंखें बिल्कुल रोशन थीं । 
बादशाह ने मुतअज्जिब हो कर पूछा कि तुझे आंखें किस ने दी ? उस ने 
कहा ““मेरे रब ने'' बादशाह ने कहा “हां” या'नी मैं ने दी हैं। वजीर 


#) ने कहा “नहीं नहीं मेरा और तेरा रब अल्लाह है'' बादशाह ने 
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[” “क्या तेरा रब मेरे सिवा कोई और है ?''वजीर ने कहा “हां मेरा रब है] 
|| तेरा रब अल्लाह (#४ है जो हमारा खालिक और हमें पालने वाला है।” | 
। । बादशाह ने उसे मार पीट शुरूअ कर दी और तरह तरह की | । 
|| तक्‍्लीफें और ईजाएं देने लगा और पूछने लगा कि तुझे येह ता'लीम || 
।। किस ने दी ? आखिर उस ने बता दिया कि मैं ने उस बच्चे के हाथ पर || 
।। इस्लाम कुबूल कर लिया है और कुफ्रो शिर्क से तौबा कर ली है 'तो || 
।। बादशाह ने लडके को बुलाया और कहा अब तो तुम जादू में कामिल हो || 
।। गए कि बीमारों को तन्दुरुस्त करने लग गए हो। । 
| उस नें कहा 'गलत है' न मैं किसी को शिफा दे सकता हूं न मैं. || 
|| जादूगर हूं 'शिफा अल्लाह के हाथ में है। वोह कहने लगा' अल्लाह तो |! 
। मैं ही हूं। उस ने कहा हरगिज नहीं, बादशाह ने कहा । फिर क्या तू मेरे | 
।। सिवा किसी और को रब मानता है ? तो उस ने कहा हां मेरा रब और तेरा || 
[। रब अल्लाह तआला है। उस ने अब बच्चे को तरह तरह की सजाएं देना [| 
| । शुरूअ कीं । उस बादशाह ने हुक्म किया कि उस को कश्ती में बिठा कर | । 
।। दरिया में डुबो दो कि उस ने हमारा नाम डुबो दिया और सात पुश्त को || 
| बट्टा लगा दिया | फिर उस को कश्ती में बिठा कर ले चले | अचानक || 
।। कश्ती उलट गई सब डूब गए, अल्लाह के फज्लो करम से वोह लडका !! 
।। सहीह सलामत बच गया, फिर बादशाह के पास आ कर कहने लगा कि [| 
(| उस सच्चे खुदा ने मुझ को बचा लिया और झूठों को डुबो दिया | फिर [| 
।। तो बादशाह आपे से निकल गया और कहा कि ऊंचे पहाड की चोटी से [| 
!। उस को नीचे डाल दो ताकि उस के टुकडे टुकडे हो जाएं और उस का. 
।। नामो निशान मिट जाए। जब पहाड पर ले गए, कुदरते खुदा से हवा का | । 
। | झोंका आया। वललाहु आलम, उन सब को हवा ने उडा दिया । और । 
।। लडके को जरा हवा ने न सताया । फिर लडका ब खूबी सलामत ।॥ 
। बादशाह के पास आया | तब जल कर कहा जल्लादों को बुलाओ और | । 
|| इस की जिल्दो पोस्त उडा दो, लडके ने कहा क्यूं अपनी जान खोता है, || 

! 


कर 5) जी जान को रोता है और बे फाएदे की हिमाकत भुगतता है। अगर तू और ४ । 
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तेरा सारा लश्कर जम्अ होगा, मेरा एक बाल बीका न होगा । उस मुसीबत 


से नजात मन्जूर है तो अपनी तदबीरें बालाए ताक रख और मेरे कहने पर || 
ध्यान रख कि एक मैदान में सब को जम्भ कर और मुझ को सूली पर || 
चढा और मेरे आगे येह कह कर तीर लगा कि तुझ को तेरे खुदाए बरहक || 
के नाम से मारता हूं, फौरन मर जाऊंगा, पस बादशाह ने जो अपनी [| 
तदाबीर से आजिज आ गया था ऐसा ही किया वोह नादान, दाना लडके [! 


की हिक्मत से आगाह न था कि जब सारे लश्कर और अहले शहर के 
आगे येह बात कह कर तीर मारेगा तो बिला शक अपने दीन को छोड 
देगा और मेरे दीन को सच्चा बतावेगा । तो सब लोग उस केदीन से फिर 
जाएगें ओर मेरे हक मजहब पर ईमान लाएंगे । गो मैं जान से गया मगर 
जहान तो ईमान से रहा । चुनान्चे ऐसा ही हुवा कि वोह लडका तीर से 
मारा गया लेकिन आधे से जियादा लोग कुफ्रो शिर्क से तोबा कर के 
अल्लाह पर ईमान ले आए, सब लडके के गम में जार जार रोते चिल्लाते 
थे। 

जब येह हाल बादशाह ने देखा तो सख्त हैरान हो गया कि 
लडका तो मरा लेकिन सब को मार गया और मेरी बादशाहत और 
मिल्लत तहो बाला कर गया । उसी वक्‍त एक गढा चालीस हाथ गहरा 
खुदवाया और उस में जो लोग ईमानदार थे उन को जलाया | मगर एक 
औरत बच्चों वाली थी, उस को हर चन्द डराया कि तुझ को मअ तेरे 
बच्चों के जला देगे वरना इस्लाम से बा'ज आ । औरत ने कहा में हक 
से न फिरूंगी । खुदाए बरहक से मुंह न मोडंगी, तू कुछ दर गुजर न कर जो 
जी चाहे सो कर । फिर एक एक कर के उस के बच्चों को आग में जलाया । 
मगर वोह कमाले आबो ताबे ईमानी से उफ न करती थी और रिजाए 
इलाही पर साबिरो शाकिर थी । जब सब औलाद उस की जला दी और 
गोद के बच्चे को भी जलाने का इरादा किया और जलती भुनती को और 
जियादा जलाया । आखिर वोह औरत थी और चन्द जिगर पारे उस के 


'जल गए थे मगर उस ने आह न की । लेकिन गोद के लडके के जलने से (3 
है 
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यका यक आग जिगर की भडक उठी, आपे से जाती रही । बेहोशी के + 
आलम में करीब थी कि फरेबे शेतान खावे और दौलते ईमान से हाथ | 
उठावे । अचानक अल्लाह ने उस गोद के बच्चे को गोया किया । उस के । 
हिफ्जे ईमान का सामान किया उस ने ब-जबाने फसीह कहा किएऐ मां ! 
तू कुछ तरहुद न कर । सब भाई मेरे जन्नत को गए । मैं भी जाता हूं। पस | 
लडके की दिलदारी से उस की भडकी हुई आग बुझी । सब संग दिलों ने | 
| उस लडके को भी आग में डाला । तब औरत ने बेताब हो कर एक चीख | 
मारी, उसी वक्‍त एक आग का शो'ला उठा और चालीस चालीस गज हर! 
तरफ के काफिरों और मुश्रिकों को जला कर खाकिस्तर कर दिया । और | 
बादशाह का मअ अमीर और लश्करें काफिर के नामो निशान न रहा कि | 
कहां चला गया और जो ईमानदार उस जालिम के जुल्म से बचे थे, 
अल्लाह तआला की हिमायत से उन में से एक का भी बाल न जला | 


(2, 
। के कह कह कक 
| 


(39 व्छत्ल से तोबा 


अव्वल तो कत्ल छुपता नहीं क्यूंकि उस की सजा उसे दुन्या में । 
मिल जाती है । अगर किसी का गुनाह छुप ही जाए तो येह गुनाह उसे । 
जहन्नम में ले जाएगा लिहाजा किसी मुसलमान का नाहक खून करना | 
गुनाहे कबीरा है इसी लिये कुरआन में इर्शादे बारी तआला है कि जो कोई | 
जान बूझ कर मुसलमान को कत्ल करे तो उस का बदला जहन्नम है । 
हमेशा उस में रहेगा और उस ने उस पर गजब किया और उस पर ला'नत 
की और उस के लिये बहुत बडा अजाब तय्यार कर रखा है । एक और ! 
मकाम पर इर्शाद हुवा कि उस नफ्स को कत्ल न करो जिस को अल्लाह | 
ने हराम करार दिया है | इस से मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला ने | 
। इन्सानी जान को मोहतरम करार दिया है। और उसे सिर्फ उस सूरत में | 
। खत्म किया जा सकता है जिस में अल्लाह तआला ने हलाक करने की ' 
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। या जमीन में फसाद फेलाने केसिवा और वज्ह से नाहक कत्ल किया तो | 
। उस ने गोया तमाम इन्सानों को कत्ल कर दिया और जिस ने किसी को । 
। जिन्दगी बख्शी उस ने गोया तमाम इन्सानों को जिन्दगी बख्श दी, इस से | 
| मा'लूम हुवा कि अगर एक शख्स किसी को नाहक कत्ल करता है तो । 
। वोह दर असल इन्सानी जान के एहतिराम और जज्बए हमदर्दी को खत्म | 
| करता है और येह जज्बए हमदर्दी खत्म करना नो'ए इन्सानी के कत्ल के | 
। मुतरादिफ है । इसी तरह अगर कोई एक शख्स की जान बचाता है तो | 
| वोह एहतिरामे जान और इन्सानी हमदर्दी के जज्बे को जिन्दा करता है ! 
| और येह पूरी इन्सानियत की हयात व बका के मुतरादिफ है और उसी | 
। 'फल्सक हयात कॉतहत इन्सानों की हुक्म दिया गया कि अपनी औलाद :; 
| को मुफ्लिसी के बाइस कत्ल न करो । हम तुम्हें और उन्हें रिज्क देते । 
। है । फिर एक जगह इर्शाद हुवा कि अपनी जान को कत्ल न करो बेशक । 
। अल्लाह महेरबान है या'नी खुदकुशी की भी मुमानअत की गई है। | 
। आखिरत में इस जुर्म की सजा के बारे में रसूले अकरम ! 
 ०&४०४८७८७/(४ का इशदे गिरामी है कि अगर तमाम जमीनो आस्मान ! 
। वाले एक मुसलमान का खून करने में शरीक हो जाए, तो अल्लाह उन ' 
। सब को मुंह के बल औंधा कर के जहन्नम में डाल देगा | फिर फरमाया 
। कि हर गुनाह के बारे में उम्मीद है कि अल्लाह तआला बख्श देगा | 
। लेकिन शिर्क की हालत में मरने वाले और किसी मुसलमान को जान | 
(०) (2 


बूझ कर कत्ल करने वाले को नहीं बख्शेगा । | 
अल्लाह तआला के इन इर्शादात और नबिये करीम 
४5७5%४४५८%- के फरमूदात से मा'लूम हुवा कि कत्ल गुनाहे कबीरा 
है । और इस की दो सूरतें है। एक बिगैर इरादे के कत्ल है और दूसरा | 
अमदन कत्ल है इन दोनों सूरतों में तौबा की नोइय्यत येह है । 

बिगैर इरादे के कत्ल की तौबा येह है के वुससा को खून बहा ' 
अदा किया जाए और अमदन कत्ल में किसास के बिगैर जुर्म की तला 
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४) ना मुम्किन है। अगर वुरसा किसास से दस्तबरदार हो जाए और कातिल ++ 
को मुआफ कर दें तो किसास साकित हो जाएगा और आखिरत में सजा | 
न होगी अगर कातिल किसास या मुआफी से कत्ल के जुर्म की तलाफी 
न करेगा तो उस के बारे में वईद है कि जो किसी मुसलमान को जान बूझ 
कर कत्ल करेगा उस की सजा दोजख है वोह हमेशा उसी में रहेगा और 
उस का उस पर गजब होगा । उस पर ला'नत है और अल्लाह ने उस के 
लिये बडा भारी अजाब तय्यार कर रखा है कातिल को अगर दुन्या में 
इस्लामी कानून के मुताबिक सजा मिल जाए तो फिर आखिरत में उस को 
सजा न होगी क्यूं कि उस ने अपने किये की सजा दुन्या ही में भुगत ली । 


हुजूर ««/४:४०)४०॥४ ने फरमाया : तुम से पहले लोगों में से 
एक शख्स था जिस ने निनानवे कत्ल किये थे । उस ने दुन्या के सब से 
बडे आलिम के मुतअल्लिक पूछगछ की, तो लोगों ने उसे एक राहिब का 
पता दिया । चुनान्चे वोह राहिब के पास आया और उसे कहा कि में ने 
निनानवे कत्ल किये है, क्‍या मेरी तौबा कुबूल हो सकती है ? राहिब 
बोला नहीं। और उस आदमी ने राहिब को भी कत्ल कर के सो कत्ल पूरे 
कर लिये, फिर उस ने दोबारा दुन्या के सब से बडे आलिम की तलाश 
शुरूअ की तो उसे एक आलिम का पता बताया गया | वोह आलिम के 
पास गया और कहा कि उस ने सो कत्ल किये है, क्या उस के लिये 
तौबा मुम्किन है ? आलिम ने कहा हां ! तेरे और तेरी तौबा के दरमियान 
कौन हाइल हो सकता है ! फुलां फुलां जगह जाओ । वहां अल्लाह 
तआला के नेक, इबादत गुजार लोग रहते हैं | तुम भी वहीं जा कर उन 
के साथ इबादत करो और फिर अपने वतन वापस न होना क्यूं कि येह 
बहुत बुरी जगह है। 

चुनान्चे वोह चल पडा । जब वोह आधे रास्ते में पहुंचा तो उसे 
मौत आ गई, लिहाजा उस के मुतअल्लिक रहमत और अजाब के फिरिश्तो 
&) का आपस में झगडा हो गया । रहमत के फिरिश्तो ने कहा येह ताइब 
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कर अपना दिल रहमते खुदावन्दी से लगाए आ रहा था, अजाब 
फिरिश्तो ने कहा उस ने कभी कोई नेकी नहीं की । तब उन के पास 
आदमी की शक्ल में एक फिरिश्ता आया जिसे उन्हों ने अपना हकम 
तसलीम कर लिया | उस फिरिश्ते ने कहा तुम जमीन नाप लो | वोह जिस 
बस्ती के करीब हो वोह उन्हीं में शुमार होगा । चुनान्चे उन्हों ने जमीन 
नापी और वोह नेकों की बस्ती के करीब निकला लिहाजा उसे रहमत के 
फिरिश्ते ले गए । 

एक रिवायत में है कि वोह एक बालिश्त नेकों की बस्ती के 
करीब था लिहाजा उसे भी नेकों में से कर दिया गया । दूसरी रिवायत में 
है कि अल्लाह तआला ने बुरों की बस्ती की जमीन की तरफ वही 
'फरमाई । उस से कहा दूर हो जा और नेकों की बस्ती की जमीन से कहा 
तू करीब हो जा और फरमाया उन बस्तियों का फासिला नापषो, तो 
फिरिश्तो ने उसे एक बालिश्त नेकों की बस्ती से करीब पाया और उसे 
बख्श दिया गया | (मुस्लिम) 

कोर जे (आती 


६4)» जिना से तौबा 


जिना निहायत ही बुरा फे'ल है और इस्लामी नुक्तए नजर से 
गुनाहे कबीरा है । बल्कि येह गुनाहे कबीरा होने के इलावा जुर्म भी है। 
इस लिये इस से बचना मुसलमानो का अव्वलीन फर्ज है । इस्लाम में 
जज्बए इताअते कुरआनो सुन्नत है । फिर खौफे खुदा है आखिरत की 
सजा है येह तमाम उमूर बार बार इन्सान को बाखबर करते है कि जिना 
और बद कारी ऐसे बडे गुनाह है जिन पर आखिरत में सख्त बा'ज पुर्स 
होगी और सख्त अजाब होगा । जिस वज्ह से उन उमूर के तहत इन्सान 
को हर मुम्किन तरीके से जिना से रोकने की कोशिश की गई है। अगर 
फिर भी कोई फर्द अपने नफ्सानी तकाजों को जाइज तरीके से पूरा 
करने के बजाए गैर इस्लामी रविश इख्तियार करे तो उस के लिये 
जिना की सख्त सजा रख दी है ताकि बुराई का कलअ कमअ हो 
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| अन्जाम का ऐसा खौफ तारी रहे ताकि दूसरे लोग उस जुर्म के मुर्तकिब || 
| नहों | इसी लिये कुरआन पाक में जिना के बारे में फरमाया गया है कि || 
। उस के करीब तक न जाओ | । 
| 8४.8 ८88॥ $9॥2४५; और जिना के करीब तक न जाओ। || 
। ०१८८2८६ बेशक वोह बे हयाई है और बहुत ही || 
। बुरा रास्ता है । । 
। (पारह 5, सूरए बत्ती इसराईल, आयत : 32) | 
। कुरआन में उसे बे हयाई करार दिया है | फहाशी येह है कि ! 
। औरत की इस्मतो इफ्फत के लिये जो पाबन्दियां इस्लाम ने आइद की हैं | 
| उन से तजाबुज किया जाए, उन हुदूदुल्लाह से तजावुज बे हयाई है । फिर | 
। इश॑दे बारी तआला है कि | 
| 6८४४ 4७४0 2४ ८2384 . वोह हराम और बद कारियों से अपनी | 
| शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं । | 


(पारह 8, सूरए मुअमिनून, आयत ६ 5) 
एक और आयत में इशदि रब्बानी है । 


(६,८४८ &2॥2४४८ या'नी छोटे बडे जाहिर पोशीदा किसी । 
८८; भी गुनाह के करीब मत जाओ। 

(पारह 8, सूरणु अल अन्ञाम, आयत 4 5] | | 

यहां बडे से मुराद जिना और छोटे से मुराद बोसा लेना, बुरी ! 

नजर से देखना और छूना है। चुनान्चे हुजूर «:5५/55८0५5७८< का इर्शादे 

मुबारक है, हाथ जिना करते हैं पैर जिना करते हैं और आंखें जिना करती ! 

हैं । फरमाने इलाही है । 

43/.420४75 2७६28 मोमिनों से कह दीजिये अपनी आंखें । 

४2४४4 *2८:56:22. बन्द कर लें और अपनी शर्मगाहों की | 

हिफाजत करें । 


है कि वोह हराम की तरफ न देखें और अपनी शर्मगाहों को इतिकाबे 
हराम से महफूज रखें । 

कुरआन में जिन गुनाहों से बचने पर बहुत जोर दिया गया है उन! 

में पहला गुनाह शिर्क है । दूसरा कत्ले नाहक और तीसरा गुनाह जिना है। 

अगर्चे इन के इलावा भी बहुत से कबीरा गुनाह हैं । जिन से बचना हर ! 

मुसलमान के लिये अज हद जरूरी है लेकिन इन तीन गुनाह के नताइज | 

और असरात बहुत जियादा हैं, इस लिये इन से बचने पर जियादा जोर | 

दिया गया है । हालां कि देखा जाए तो शैतान हर जमाने में उन तीनों |! 

कबाइर के जरीए इन्सानों से निहायत ही कबीह फे'ल करवा डालता है | 

। जिस पर काइनात लरज उठती है, इसी लिये कुरआने पाक में इशदे ! 

बारी तआला हुवा कि 

0 &८:524546 और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे | 

4345 थी 28 ८5९; मा'बूद को नहीं पुकारते और किसी ऐसे । 

ने 5४५३०, शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह । 

५ ७८66 तआला ने मन्‍्अ कर दिया है नाहक कत्ल |! 

* नहीं करते और न वोह जिना करते हैं। ' 

और जो शख्स येह काम करेगा तो वोह ! 

जरूर गुनाह का बदला पाएगा । 

(पारह 9, सूरण फुरकान, आयत ; 68) 

इस आयत से मा'लूम हुवा कि अल्लाह के नज्दीक कुफ्रो शिर्क | 

और कत्ले नाहक की तरह जिना भी जुर्मे अजीम है । कत्ल की तरह ! 

जिना के मुफ्सिदात इतने हैं कि अल्लाह ने इसे कत्ल के बा'द बयान ! 

किया है। अगर जिना कत्ल के बराबर नहीं लेकिन उस से कम भी है। 

बहुत सी अहादीस में येही मजमून बयान हुवा है । । 

हदीस में है कि शिर्क के बा'द कोई गुनाह इस नुत्फे से बढ कर | 

नहीं है जिस को कोई शख्स किसी ऐसे रेहम में रखे जो शरअन उस के ! 

लिये हलाल न था। 


2) ( 
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ईमान उस से निकल कर उस के सर पर साया बन कर खडा हो जाता है | 
और जानी जब फे'ले जिना से फारिग होता है तो ईमान उस की तरफ ! 
पलट आता है। जिना हकीकतन ऐसा गुनाह है जिस से कोम की नस्ल! 
खराब होने का खदशा रहता है, लिहाजा ऐसे मर्द और औरतें जो जिना | 
में मुब्तला हों, और पकडे न गए हों तो ऐसे लोगों को अल्लाह के हुजूर | 
ताइब होना चाहिये और आइन्दा इस फे'ले बद को हमेशा के लिये तर्क ' 
कर देना चाहिये । अगर जानी तौबा न करे-तो आखिरत में उस को ' 
दर्दनाक अजाब दिया जाएगा । अगर जानी या जानियां पकडे जाए तो उन ॒| 
पर हद लगेगी और उन को सजा भुग्तना पडेगी । दुन्या में सजा पाने या'नी | 
संगसारी के बा'द आखिरत में उन को सजा न होगी । क्यूंकि उन्हों ने अपने | 
किये की सजा दुन्या में ही पाई । चुनान्चे इशादे बारी तआला है कि | 
5६४४८ :४६(2((६2 6 . पस अगर वोह तौबा कर लें और इस्लाह | 
० ,१4८8:5॥86 कर लें, तो उन से मुंह फेर लो। बेशक | 
र अल्लाह तआला तौबा कुबूल करने वाला | 
रहम करने वाला है। 

(पारह 4, सूरए निसा, आयत : 46) । 
औरतों में से जो बे हयाई करें या'नी जिना करवाए और उन के | 
बारे में गवाही मिल जाए तो ऐसी औरतों को घरों में बन्द कर दो, यहां । 
तक कि उन को कैद में रखो कि वोह मर जाए या अल्लाह तआला उन ' 
के लिये कोई और बेहतर रास्ता निकाले । और जो मर्द ऐसा करे तो उन्हें ' 
ईजा दो | फिर अगर वोह तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो उन | 

से मुंह फेर लो । बेशक अल्लाह तआला तौबा कुबूल करने वाला है । 
। बा'ज सहाबाए किराम ०५५० ८४४ से मरवी है कि जिना से बचो, ! 
। इस में छे मुसीबतें हैं । जिन में से तीन का तअल्लुक दुन्‍्या से है और तीन | 
[। का आखिरत से । (]) दुन्या में रिज्क कम हो जाता है (2) जिन्दगी मुख्तसर ! 
| हो जाती है और (3) चेहरा मस्ख हो जाता है । (4) आखिरत में खुदा की ' 


शि्वायत # 
फकीह अबुल्लैस «८४%: से मरवी है, हजरते उमर 
<८(५५८६॥७० एक मरतबा हुजूर “»४%८0५८४४.५ की खिदमत में रोते हुए 
हाजिर हुए। आप ने दरयाफ्त फरमाया ऐ उमर ! क्यूं रोते हो ? अर्ज की, 
हुजूर ! दरवाजे पर खडे हुए जवान की गिरया व जारी ने मेरा जिगर जला 
दिया है । आप ने फरमाया, उसे अन्दर लाओ ! जब जवान हाजिरे 
खिदमत हुवा तो आप «<#%#5%£<05%5-ने पूछा ऐ जवान ! तुम किस 
लिये रो रहे हो ? अर्ज की हुजूर ! में अपने गुनाहों की कसरत और रब्बे 
जुल जलाल की नाराजगी के खोफ से रो रहा हूं। आप ने पूछा क्या तूने 
शिर्क किया है ? कहा नहीं या रसूलल्लाह ! «:४5८05४5< क्या तूने 
किसी का नाहक कत्ल किया है ? आप ने दोबारा पूछा | अर्ज किया नहीं 
या रसूलल्लाह ! आप #“&&5%<5४2५5%/5.< ने फरमाया अगर तेरे गुनाह 
सातों आस्मानों, जमीनों और पहाडों के बराबर हों तब भी अल्लाह 
तआला अपनी रहमत से बख्श देगा । 

जवान बोला । या रसूलल्लाह मेरा गुनाह उन से भी बडा है। 
आप ने फरमाया तेरा गुनाह बडा है या कुरसी ? अर्ज की मेरा गुनाह ? 
आप ने फरमाया तेरा गुनाह बडा है या अर्शे इलाही ? अर्ज की मेरा गुनाह । 
आप ने फरमाया तेरा गुनाह बडा है या रब्बे जुल जलाल ? अर्ज की रब्बे 
जुल जलाल बहुत अजीम है ! हुजूर ने फरमाया बिलाशुबा जुर्मे अजीम 
को रब्बे अजीम ही मुआफ फरमाता है। फिर आप ने फरमाया, फिर तुम 
मुझे अपना गुनाह तो बतलाओ | अर्ज की, हुजूर ! मुझे आप के सामने 
अर्ज करते हुए शर्म आती है । आप ने फरमाया कोई बात नहीं, तुम 
बतलाओ अर्ज की हुजूर में सात साल से कफन चोरी कर रहा हूं । 
अन्सार की एक लडकी फोत हो गई तो मैं उस का कफन चुराने जा 
पहुंचा । मैं ने कब्र खोद कर कफन ले लिया और चल पडा | कुछ ही दूर 
गया था कि मुझ पर शैतान गालिब आ गया और मैं उलटे कदम वापस 
पहुंचा । और लडकी से बदकारी की । मैं गुनाह कर के अभी चन्द ही 

(5) 


न नमन नम र्‌मन- न मनन पान लक ( मण ( मनन न नम रननन पकने ननन न नन (ननभे नी मन नर मननाे नमक र भय मनक ने कम र क्‍नन रकम िनन त॒मन रमन नम कनन-नम मन 6 मममािननभिनम मनन रन नननननक गन (मम पननकमेन० ५ मनन नमन गम नमन मम लनक मन रमन कम ि न कन रमन नम मन र भ«म नम कम नमन रमन नमक तक नमन ननन भ+---िी 


की 


हल 
(3 
2.) 
।। 
है 
[ 
है! 
है! 
। 
है 
त! 
।] 
।] 
| 
।] 
।] 
।] 
।] 
।] 
।] 


तुझे गारत करे, तुझे उस निगहबान का खौफ न आया जो हर मज्लूम को [| 
जालिम से उस का हक दिलाता है। तूने मुझे मु्दों की जमाअत से बरहना .[ 
कर दिया और दरबारे खुदावन्दी में नापाक कर दिया है । हुजूर [| 
::06%४0५5७॥(.5 ने जब येह सुना तो फरमाया दूर हो जा ऐ बद बख्त ! तू || 
नारे जहन्नम का मुस्तहिक है । || 
जवान वहां से रोता हुवा और अल्लाह तआला से इस्तिगफार || 

करता हुवा निकल गया-जब उसे उसी हालत में चालीस दिन गुजर गए. || 
तो उस ने आस्मान की तरफ निगाह की और कहा | ऐ मुहम्मद व आदम (| 
व इब्राहीम »:।४$४»:६:८ के रब ! अगर तूने मेरे गुनाह को बख्श दिया है, | 
तो हुजूर «:४७५०४८/५८४४। (४ और आप के सहाबा को मुत्तलअ फरमा। वरना (। 
आस्मान से आग भेज कर मुझे जला दे और जहन्नम के अजाब से बचा [| 
ले । उसी वक्‍त हजरते जिब्रईल .:--.:८ आप॑ की खिदमत में हाजिर हुए || 
और कहा आप का रब आप को सलाम कहता है और पूछता है कि || 
मख्लूक को तुम ने पैदा किया है ? आप ने फरमाया नहीं । बल्कि मुझे || 
और तमाम मख्लूक को अल्लाह ने पैदा किया है और उसी ने रिज्क [| 
दिया है । तब जिब्रईल ने कहा अल्लाह तआला फरमाता है कि मैं ने [! 
जवान की तौबा कुबूल कर ली है। पस हुजूर -.४5८५७४७७४ ने जवान [| 
को बुला कर उसे तौबा की कुबूलिय्यत का मुज्दा सुनाया । हे! 
॥| 


हजरते हसन «585» से मरवी है कि फरमाते हैं कि बनी || 
इसराईल में एक फाहिशा औरत थी जो बहुत ही खूब सूरत थी । जब तक [| 
सो दीनार न ले लेती किसी को अपने पास न आने देती । उसे एक [| 
आबिद ने देखा और उस पर आशिक हो गया और मेहनत मजदूरी कर [| 
के सो दीनार जम्ञ किये, फिर उस औरत के पास आया और कहा तेरा [| 
हुस्न मुझे भा गया था। मैं ने मेहनत मजदूरी कर के सो दीनार जम्भ कर ।! 
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2 एक सोने का तख्त था जिस पर वोह बैठा करती थी, उसे भी उस ने अपने ५ 
। पास बुलाया । जब आबिद आमादा हुवा और उस के पास जा बैठा तो नागाह | 
। उसे अल्लाह के सामने कियामत के दिन खडा होना याद आ गया और ! 
| फौरन उस के बदन में रेशा पड गया और कहा मुझे जाने दे, सो दीनार तेरे | 
| ही हैं। उस ने कहा तुझे क्या हो गया तूने तो कहा था कि मैं तेरे पसन्द आ | 
| गई और तूने मेहनत मजदूरी कर के दीनार जम्भ किये और जब मुझ पर 
| कादिर हुवा तो येह हरकत की | कहा मुझ पर अल्लाह का खौफ तारी हो | 
। गया और अल्लाह के सामनें जाने का अन्देशा गालिब आ गया | मेरे दिल [: 
। में तेरी अदावतापैंदा हो गई, अब तू अबगजुन्नास हे मेरे नज्दीक । उस ने | 
। कहा अगर तू सच्चा है तो मेरा शौहर भी तेरे सिवा कोई नहीं हो सकता | ' 
| उस ने कहां मुझे निकल जाने दे । उस ने कहा मुझ से निकाह | 
। करें का वा'दा कर जाओ कहा अन्करीब हो जाएगा | फिर सर परे चादर ' 
। डाली और अपने शहर को चला गया | वोह औरत भी तौबा कर के उस ॒| 
। के पीछे उस शहर को रवाना हुई । उस शहर में पहुंची लोगों से उस | 
। आबिद का हाल दरयाफ्त किया | लोगों ने उसे बताया | उस औरत को | 
। मलिका कहते थे । आबिद से भी किसी ने कहा तुम्हें मलिका तलाश | 
। करती फिरती है। उन्हों ने जब उसे देखा, फौरन एक चीख मारी और । 
। जाने बहक तस्लीम की । | 
। बोह औरत ना उम्मीद हो गई । फिर उस ने कहा येह तो मर | 
। ही गए । इन का कोई रिश्तेदार भी है। लोगों ने कहा इस का भाई भी । 
। 'फकीर आदमी है, कहने लगी इस के भाई की महब्बत की वज्ह से उस | 
| से निकाह करूंगी । चुनान्चे उस से निकाह किया जिस से सात लडके | 
| पैदा हुए। सब के सब नेक बख्त सालेह थे । | 


| का'बुल अहबार «८५४45 से मरवी है फरमाते हैं कि एक 

। शख्स बनी इस्राईल का एक फाहिशा औरत के पास गया और वहां से 

5) निकल कर गुस्ल के वास्ते एक नहर में घुसा पानी ने उसे आवाज दी कि ४ 
(५9) 


 ऐ शख्स ! तुझे शर्मो हया नहीं है, क्या तूने तौबा नहीं की थी कि मैं 
ऐसा नहीं करूंगा ? वोह शख्स पानी में से घबराया हुवा निकला और | 
कहता था कि मैं ने हमेशा अल्लाह तआला की नाफरमानी की है । 
चुनान्वे एक पहाड पर पहुंचा, जहां बारह आदमी इबादत में ! 
मश्गूल थे । वोह शख्स भी उन ही लोगों के साथ रहा । हत्ता कि वहां | 
। कहत वाकेअ हुवा तो वोह लोग घास और चारा की तलाश में उस शहर | 
पर आए । जब नहर के पास जाने लगे तो उस शख्स ने कहा | में तुम्हारे | 
हमराह नहीं जाऊंगा, उन्हों ने कहा क्यूं ? कहा-वहां मेरे गुनाह का जानने [| 
वाला है उस से मुझे शर्म आती है | चुनानचे वोह लोग उसे छोड कर आगे | 
| बढ़े नहर ने आवाज दे कर कहा आबिदो ! तुम्हारा साथी क्‍या हुवा ? 
। उन्‍्हों ने कहा वोह कहता है कि यहां एक उस के गुनाह का जानने वाला ' 
है, उस से शर्माता है कि कहीं उसे देख न ले, कहने लगी &«॥७८८:० | | 
अगर तुम से कोई अपनी ओऔलाद या अजीजो करीब पर गुस्सा होता हे, 
फिर वोह अपने फे'ल से बा'ज आ जाए और तौबा कर ले तो क्या फिर | 
उस से महब्बत नहीं करने लगता है ? तुम्हारे साथी ने भी तौबा की और ' 
मेरी पसन्द का काम करने लगा अब में भी उसे दोस्त रखता हूं, उसे ले | 
आओ ओर खबर कर दो । और मेरे किनारे अल्लाह की इबादत करो । ! 
उन लोगों ने उसे खबर की । वोह भी उन के साथ नहर के किनारे पर | 
आया और इबादते खुदा में मश्गूल रहा । 
एक तवील जमाने तक वोह लोग वहीं मुकीम रहे | फिर उस | 
शख्स का इन्तिकाल हो गया तो नहर ने आवाज दी, ऐ आबिदो ! ऐ खुदा । 
के बन्दो ! इस को मेरे ही पानी से गुस्ल दे कर मेरे ही किनारे पर दफ्नाओ । 
ताकि कियामत में भी मेरे ही पास से उठे । उन लोगों ने ऐसा ही किया | 
। फिर सब ने कहा आज रात इसी की कब्र के पास सोए | सुब्ह ही उठ | 
कर चलेंगे । चुनान्चे उन्हों ने ऐसा ही किया । जब सुब्ह करीब हुई तो उन | 
सब की आंख लग गई । बेदार हो कर देखा तो उस की कब्र पर बारह 
सरो के दरख्त खडे हैं, पहला सरो उस के सर पर पैदा हुवा । उन्‍्हों ने 
/5) आपस में कहा येह सरो अल्लाह तआला ने इस लिये पैदा किये है 
5 पी 
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2 हम यहीं रहें, फिर उन्हों ने वहीं इकामत इख्तियार की और इबादत में ० 
मश्गूल हो गए । जब उन में से कोई मर जाता तो उसी के पहलू में दफ्ना 
देते । हत्ता कि कुल मर गए । बनी इस्राईल उन की जियारत को जाया 


करते थे । 
(5 चोएी से तौोबा ह## 


। किसी चीज को उस के मालिक या साहिबे तस्रुफ की इजाजत । 
| के बिगैर छुपा कर लेने-को चोरी कहा जाता-है येह बुरी हरकत है जो | 
। अल्लाह को नापसन्द है। चोरी के गुनाह और जुर्म होने की वज्ह येह है. | 
| कि चोर दूसरे के माल को उस की इजाजत के बिगैर चुपके से अपने । 
। तसरफ में ले आता है। दूसरे लफ्जों में उस का मतलब येह कि एक | 
| शख्स अपनी जाइज मेहनत से कमा कर जो हासिल करता है, दूसरा ' 
| किसी जाइज मेहनत के बिगैर बिला वज्ह उसँगर कब्जा कर के पहले की | 
। मेहनत को अकारत कर देता है। अगर उस की रोक थाम नकी जाए तो | 
। किसी को अपनी मेहनत का फल न मिले । उस के इलावा उस एक बुराई | 
। में बहुत सी दूसरी बुराइयां भी शामिल हैं । | 
बिला वज्ह दूसरे के घर में दाखिल होना और उस की मिल्कियत 
। का जाएजा लेनोचोर के अन्दर के ख़बाइस को जाहिर करता है इस लिये | 
। चोरी बहुत ही बुरा फे'ल है । । 
| हजरते उबादा बिन सामित से मरवी है कि एक दफ्आा हम लोग | 
। आं हजरत “5»४:४८2४5७05- के पास बैठे थे। आप ने फरमाया, हम से | 
। अहद करो कि तुम शिर्क, चोरी और बदकारी न करोगे । फिर आयत पढी, । 
। जो कोई येह अहद पूरा करेगा तो उस की मजदूरी खुदा के जिम्मे है और | 
| जो इन में से किसी एक का मुरतकिब हुवा और उस की सजा उस को दे! 
| दी गई तो उस के उस गुनाह का कफ्फारा हो गया । और अगर कसी ने ! 
। उन में से किसी एक का इतिकाब किया और खुदा ने उस को छुपा दिया । 


के तो उस की बख्शिश खुदा के हाथ में है चाहे मुआफ करे चाहे सजा दे । रे 
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| भेजी । फरमाया अल्लाह तआला चोर पर ला'नत करे कि एक मा'मूली | 
। खोद या रस्सी चुराता है। फिर उस का हाथ काटा जाता है। । । 
। चोरी का गुनाह भी बन्दा इसी लिये करता है कि वोह खुदा के || 
| हाजिर नाजिर होने पर यकीन तो रखता है लेकिन कम अज कम येह कि || 
। फे'ल के इतिकाब के वक्‍त उस का यकीन मांद पड जाता है वोह समझता ।| 
। है कि जब बन्दे नहीं देखते तो खुदा भी हम को नहीं देखता | इसी लिये [| 
। आं हजरत #5&5:४४४४४४४ ने फरमाया ““जब-चोर चोरी करता है तो | 
| उस में ईमान नहीं रहता ।'! [। 
| अल्लाह के नज्दीक चोरी बहुत बुरा जुर्म है । जिस बिना पर !! 
। अल्लाह तआला ने उस की सजा बहुत शदीद रखी है । चुनान्चे इशादे [| 
। बारी है कि। ( 
| [५968 ४६, (64 &,&0॥4 - चोरी करने वाला मर्द हो या औरत उस || 
| ८५४७ (6९ दाद (६2 का हाथ काट दिया करो, येह सजा उन के || 
| ८8८2 «४८ ४४ 8८ %.४। कस्ब करने के सबब से है येह अल्लाह || 
। 868 ८४26 ५६ ,: ९७ की तरफ से ए'लान है और अल्लाह | । 
| 6:०६०:४४॥४॥०००८०६६ लिब हिक्मत वाला है। फिर जो शख्स || 
7 5 अपने किये हुए गुनाह पर तौबा करे तो [| 
अल्लाह तआला उसी की तोबा कुबूल [| 
। कर लेता है | बेशक अल्लाह तआला [| 
। मुआफ करने वाला महेरबान है । (| 
| (पारह 6, सूरण माइदह, आयत ; 38-39) | | 
। इस आयत की रू से इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काटना है। | । 
। लेकिन चोरी के माल की हद मुकर्रर करने में फुकहाए किराम में इख्तिलाफ || 
। पाया जाता है। बा'ज फुकहा कहते हैं कि चोरी की चीज की कोई हद॒ || 
। मुकरर नहीं | मगर शाफेइयों के नज्दीक चोरी के माल की हद 3 दिरहम || 


| 
सर है लेकिन हनफियों के नज्दीक 2 दिरहम है। गा 
503 ८०255: 258 75523 55225 


। | 
|| फरमाया है कि चोर को अपने फे'ल से तौबा करनी चाहिये । और जो || 
। | शख्स उस गुनाह के बा'द तौबा करे और खुदा की तरफ झुक जाए तो । । 
|| अल्लाह तआला उसे मुआफ फरमा देता है। अलबत्ता चोरी का माल || 
।। मालिक को वापस लौटाना चाहिये अगर तौबा करते वक्‍त चोर इस || 
|| हैसियत में नहीं रहा तो उसे माल की पूरी कीमत अदा करनी चाहिये | 
।। और मालिक को रिजामन्द करना चाहिये । चोरी पकडी जाने की सूरत में 
|| अगर चोर पर हद लागू हो गई और उस का हाथ काट दिया गया तो फिर || 
| भी चोर को अल्लाह के हुजूर तौबा करनी चाहिये ताकिःआइन्दा चोरी न || 
।। करे। अगर चोर को इस दुन्या में सजा न मिली और न ही उस ने चोरी || 
| से तौबा की तो आखिरत में उस को सजा मिलेगी लेकिन दुन्या में चोरी |! 
।। की सजा पाने के बा'द आखिरत में सजा न मिलेगी । (। 
|| एक हदीस में है कि एक चोर हुजूर के सामने लाया गया जिस [| 
|| ने चोरी की थी। तो आप ने फरमाया क्या तुम ने चोरी की है? उस शख्स || 
।। ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह! मैं ने चोरी की है। तो आप ने उस || 
| पर हुक्म सादिर फरमाया कि उसे ले जाओ और उस का हाथ काट दो। | 
।। जब हाथ कट गया तो आप के पास आया, तो आप ने फरमाया कि तौबा || 
।। करो । उस शख्स ने तौबा की तो आप -:&55«50५5%४४< ने फरमाया कि || 
| तुम्हारी तौबा अल्लाह के हां कुबूल हुई । (| 
हे नबिये अकरम ««४:४5४७४७४ के दौर में एक औरत ने कुछ | 
|। जेवर चुरा लिये, लोगों ने उस औरत को रसूले पाक -४४:४८3:6७5 || 
[। के पास पेश किया तो आप ने उस का हाथ काट देने का हुक्म दिया । जब ॒'| 
। | हाथ कट चुका तो औरत ने कहा या रसूलल्लाह ! क्या मेरी तौबा हो गई । 
| तो आप ने फरमाया कि तुम पाक साफ हो गई हो | येह औरत मख्जूम || 
|| कबीले की थी । चूंकि येह औरत बडे घराने की थी तो लोगों में तश्वीश || 
।। फेली कि हाथ कटने के हुक्म से पहले हुजूर “८/#5%४05%< से उस | 

॥ 


रे की सिफारिश की जाए। हजरते उसामा बिन जैद ने हुजूर /50205८०४४४ (६ 
त 2 
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४) से सिफारिश की तो आप को बहुत ना गवार गुजरा और गुस्से से / 
फरमाया कि उसामा ! तू अल्लाह की हदों में से एक हद के बारे में ' 
सिफारिश कर रहा है। अब हजरते उसामा बहुत घभराए और कहने लगे 
मुझ से बडी खता हुई । मेरे लिये आप इस्तिगफार कीजिये । शाम के : 
वक्‍त अल्लाह के रसूल ने एक खुत्बा दिया, जिस में अल्लाह तआला की | 
हम्दो सना के बा'द फरमाया कि तुम से पहले लोग इसी खस्लत की : 
बिना पर तबाह हुए कि उन में जब कोई बडे घराने का आदमी चोरी । 
करता तो उसे छोड देते-और जब कोई मा'मूली आदमी चोरी करता तो ' 
उस पर हद जारी कर देते । उस खुदा की कसम जिस के हाथ में मेरी | 
जान है अगर फातिमा बिन्ते मुहम्मद भी चोरी करती तो उन के लिये भी : 
हाथ काटने का हुक्म होता । । 

बसा औकात लोगों से ऐसा भी हो जाता है कि छोटी छोटी चीजें 
चुरा लेते हैं और वोह पकडे भी नहीं जाते; जैसे स्कूल में कोई तालिबे | 
इल्म किसी दूसरे तालिबे इल्म की कोई चीज चुराले या दफ्तर से कोई । 
शख्स कोई चीज चुरा कर घर ले आए या किसी कारखाने से कोई मजदूर | 
कोई चीज चोरी कर ले तो इन सब सूरतों में आइन्दा चोरी से तौबा कर । 
लेनी चाहिये और साबिका फे'ल की अल्लाह से मुआफी मांगनी चाहिये । । 
अगर वोह अल्लाह से अपने जुर्म की मुआफी नहीं मांगेगा तो आखिरत । 
में उसे उस चोरी की सजा जरूर मिलेगी और अगर उस ने मुआफी मांग । 
ली तो अल्लाह उस का जुर्म मुआफ कर देगा और वोह सजा से बरिय्यु । 
जिम्मा हो जाएगा । । 


चोएी से तोबा व्छा वाव्हिआ. 58 


एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरा काम चोरी करना और लोगों को 

लूटना था| एक रोज दरियाए दजला पर गया । वहां दो खजूर के दरख्त | 

थे, एक तरो ताजा और एक खुश्क। मैं ने देखा कि एक परिन्‍्दा तरो ताजा 

दरख्त से खजूरें तोडता है और फिर उड कर खुश्क खजूर पर चढ जाता 

5) है और वहां एक अन्धा सांप था। येह परिन्दा उस को खजूरें खिलाता ् 
(६0) 


५58६ ( गा 7 अल्लाह मेरी तोबा ४८:८::८८८८एएए ई 2229 
है । मैं ने दिल में कहा ऐ परवर दिगार ! येह सांप है कि नबिये पाक 
/+4४४:५४८७५८४४० ने जिस के मारने का हुक्म दिया है तूने उस के खाना | 
खिलाने के लिये एक परिन्दा मुकर्रर फरमा दिया है । हालां कि मैं तेरी ' 
वहदानियत की शहादत देता हूं। फिर भी मुझे डाकू बना दिया है । इतने | 
में हातिफे गैबी ने आवाज दी कि मेरे बन्दे तौबा करने वालो के लिये मेरा | 
दरवाजा खुला है येह सुनते ही उस ने अपनी तलवार तोड दी । और तौबा 
तौबा पुकारने लगा और गैब से येह आवाजे आने लगी 2 9६६ 
हम ने तुझे कुबूल किया; हम ने तुझे कुबूल किया-। 

वोह बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस के बा'द में अपने साथियों से अलग 
हो गया । जब उन्हों ने येह सुना कि में तौबा तौबा पुकारता फिरता हूं, उन्हों 
ने इस की वज्ह पूछी, तो में ने कहा कि अब में ने अपने खुदा से सुलह कर 
ली है। येह सुन कर साथियों ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ सुलह करते 
हैं। हम ने चोरी के कपडे अपने बदन से उतार दिये और मक्कए मुअज्जमा 
की तरफ रवाना हुए | रास्ते में हम एक गाऊं में दाखिल हुए । वहां एक 
बुढिया मिली उस ने कहा तुम्हारे साथ फुलां शख्स कुरदी है। में ने कहा 
वोह में ही हूं। उस ने कुछ कपडे ला कर कहा येह मेरे बच्चे के कपडे । 
हैं । में आप पर इन को सदका करना चाहती हूं। क्यूं कि हुजूरे अक्दस 
“25%८05%05 ने मुझे ख्वाब में हुक्म फरमाया कि येह कपडे फुलाने 
कुरदी को दे दो । चुनान्चे में ने वोह कपडे बुढिया से ले लिये और इन को 
अपने साथियों में तक्सीम कर दिया । | 


हजरते हातिमे असम «४452: एक बार बल्ख शहर में 
वा'ज फरमा रहे थे आप ने अस्नाए वा'ज में फरमाया कि इलाही ! जो 
इस मज्लिस में सब से जियादा गुनहगार है उस पर अपना रहम फरमा 
और उस को बख्श दे । एक कफन चोर भी उस मज्लिस में मौजूद था। 
जब रात हुई तो कफन चोर कब्रिस्तान में गया और एक कब्र को | 
खोदा । उस ने हातिफ से एक आवाज सुनी कि ऐ कफन चोर ! 


शिकगरतीचानी काका ॥सा कक उमा कप आए नकल सास वर. 0 | (हल जनरल असनिजर रवाना मचा से का पकने सक्सेस ए मशातकक 
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४? आज दिन को हातिमे असम की मज्लिसे वा'ज में बख्श दिया गया है। ० 
फिर आज ही रात को दोबारा येह गुनाह क्यूं करने लगे हो ? कफन चोर 
ने येह आवाज सुनी तो रोने लगा और सच्चे दिल से ताइब हो गया । 


हजरते राबिआ बसरी ५४ ./४४४४८०५ एक रात नमाज पढते पढते 
थक गई और सो गई । इत्तिफाकन उस रात आप के घर कोई चोर घुस 
आया । और आप के सामान की गठडी बान्ध कर उठाई और चाहा कि 
चल दे | मगर जब उस ने गठडी उठाई तो अन्धा हो गया और रास्ता न 
पाया । घभरा कर उस ने गठडी रख दी, गठडी रखी तो फिर बीना हो 
गया । उस ने फिर गठडी उठाई, तो फिर अन्धा हो गया | गर्ज दो तीन 
बार ऐसा ही हुवा । और फिर उस ने हातिफ से एक आवाज सुनी कि 
ऐ नादान ! अगर एक दोस्त सो रहा है तो दूसरा दोस्त जाग रहा है । 
बेबुकूफ ! राबिआ ने अपने आप को जब से हमारे सिपुर्द कर रखा हे, 
उस वक्‍त से बेचारे इब्लीस को येह कुदरत हासिल नहीं कि वोह उस के 
पास फटके। फिर चोर बेचारे की क्या ताकत है कि उस के सामान केपास |! 
फटके ? आखिर अल्लाह से मुआफी मांगता हुवा वहां से चला गया। 
नि०णएहहे वली थे ९एव्छ चो२व्8छी तोबा व्छाव्छ्य्सि 

एक दफ्ञा का जिक्र हे कि हजरते अता अरजक रात को 
नमाज पढने की गरज से जंगल की तरफ चले । एक चोर रास्ते में आप | 
से मो'तरिज हुवा । आप ने फरमाया ऐ अल्लाह ! तू जिस तरह चाहे मुझे 
इस से बचा ले । चुनान्चे फौरन उस के दोनों हाथ और दोनों पाऊं खुश्क 
हो गए । वोह फोरन रोने लगा और कहने लगा, फिर कभी ऐसा न 
करूंगा । आप ने छोड दिया । वोह शख्स आप के पीछे हो लिया और | 
कहा में अल्लाह के वास्ते तुम से दरयाफ्त करता हूं कि तुम्हारा क्या नाम 
है ? फरमाया मेरा नाम अता है। जब सुब्ह हुई तो वोह शख्स लोगों से 
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कहा हां वोह अता सुलमी हैं | वोह अता सुलमी के पास पहुंचा और कहा | 
मैं फुलां फुलां किस्से से तोबा कर के आप के पास हाजिर हुवा हूं। मेरे | 
लिये दुआ फरमाइये । आप ने आस्मान की जानिब हाथ उठा कर दुआ : 
फरमाई और रोते जाते थे । अरे भले मानस ! वोह मैं न था । वोह अता |! 
अरजक थे | ६६४५४५४७५ 

रिवायत है कि हजरते शैख अबुल हसन नूरी «05४७» | 
गुस्ल के इरादे से पानी में घुसे । एक चोर आप के कपडे चुरा कर भाग | 
गया । फिर एक साअत के बा'द देखा तो चोर कपडे लिये हुए चला | 
आ रहा है और उस के हाथ खुश्क हो गए हैं | हजरत ने अपने कपडे : 
पहन लिये । फिर फरमाया इलाही ! तूने मुझे मेरे कपडे लौटा दिये । 
उसी वक्‍त सहीह व सालिम हो कर चला गया | «25452 


| 20५ (69 आशशब से तौोबा #+ 
(| 


शराब के असरात बहुत बुरे हैं, इस लिये अल्लाह तआला ने । 

उस से मन्‍्ञ फरमाया है। | 
5.0 20526; ऐ नबिय्ये पाक ! लोग आप से शराब | 
आवक ४ शा: 2 और जूए के बारे में सुबाल करते हैं । | 
गम. 822७ 3: फरमा दीजिये किउन में बडा गुनाह है। | 
अगर्चे उन में लोगों के लिये मन्फअत भी | 

है लेकिन उन का गुनाह उन के नपए से ' 

बहुत बडा है। | 

(पारह 2, सूरण बकरह , आयत ६ 2] 9) | 

येह शराब की मुमानअत के मुतअल्लिक पहला हुक्म था । इस | 

। के जरीए लोगों को खबरदार किया गया कि शराब का इस्ति'माल अच्छा | 
[। नहीं । उस के नुक्सानात बहुत जियादा हैं, लिहाजा इस आयत के नुजूल ! 
| पर कुछ लोगों ने शराब पीना छोड दी, कुछ उसी तरह पीते रहे | हत्ता कि । 
(| 


23232 20205 7535 है है 23 035 कल हज 


जाते थे | चुनान्वे उस पर वही का नुजूल हुवा जिस में नशे की हालत में / 
नमाज अदा करने की मुमानअत कर दी गई । ] 
नशे की हालत में नमाज पढने का एक वाकिआ येह है कि 
अब्दुररहमान बिन औफ ने दा'वत की लोग गए, खाना खाया और फिर 
शराब पी कर मस्त हो गए इतने में नमाज का वक्‍त आ गया । एक शख्स 
को इमाम बनाया उस ने नमाज में सूरए काफिरून को उलट पलट पढ 

दिया उस पर नशे की हालत में नमाज पढना मनन्‍्ञ कर दिया गया । 
2४५02 ऐ इस्लाम के आशिको ! नशे की हालत || 
५८ 22 85680 8॥ में नमाज के करीब तक न जाओ बल्कि [; 
68८85 नमाज उस वक्‍त अदा करो जब तुम |! 
जानो कि तुम नमाज में क्‍या कह रहे 

होडी (पारह 5, सूरए निसा, आयत ; 43) 
नशे की हालत में इन्सान को येह याद नही रहता कि वोह अपनी 
जबान से कया कह रहा हैं ? लिहाजा इस आयत की रू से शराब की 
हुरमत का हुक्म पहले से जरा आगे बढ़ा और नशे की हालत में नमाज 
की मुमानअत हो गई । दर असल अरब लोग सदियों से शराब नोशी के 
आदी थे इस लिये मुमानअत के अहकाम ब-तदरीज नाजिल हुए मुन्दरजा 
बाला आयत के नुजूल के बा'द शराब पीने वाले बहुत कम रह गए । उस 

के बा'द शराब की मुमानअत के बारे में कतई हुक्म नाजिल हुवा । 
23 85% ६8 (३ _ ऐईमान वालो ! बेशक शराब और जुआ 
5200 220८:.॥; ओर बुत और पांसे के तीर नापाक हैं, 
०४9 5 ८४ (६, शैतान की कारस्तानिया हैं । सो उन से 
८28 /52 ६2८ ६ बचो । ताकि तुम फलाह पाओ | 

(पारह 7, सूरए माइदह, आयत : 90) 
शराब की हुरमत के बारे में येह तीसरा हुक्म है और इस हुक्म 
से शराब हमेशा के लिये हराम करार दे दी गई । जब इस आयत का 
नुजूल हुवा तो नबिये अकरम ««+5%४0%%/४< ने ए'लान करवा दिया || 
5). कि आज से न कोई शराब पी सकता हे और न बेच सकता है, बल्कि जिन (% 
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*? लोगों के पास शराब है वोह उसे जाएअ कर दें | चुनान्वे उस रोज से ले ७ 
कर कियामत तक शराब हराम हो गई और अब कोई इसे किसी सूरत में भी 
जाइज करार नहीं दे सकता । 

हजरते इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूले अकरम 
/5%४०५८०७४ ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तआला और 
आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिये कि न वोह शराब पीए 
|| और न उस मज्लिस में बैठे जहां शराब पी जाए। 

बयान किया जाता है कि जब सहाबाए किराम में जज्बए इताअत 
हद दरजे तक रासिख हो गया, तो वोह नबिये अकरम &&&४55&0%॥[< 
के हर हुक्म के सामने सरे तसस्‍्लीम खम करने के लिये तय्यार थे । 
चुनान्चे जब इस आयत का नुजूल हुवा तो सहाबाए किराम हुक्म पाते ही 
अपने घरों में घुस गए और शराब के तमाम मटके तोड दिये । जहां कोई 
मय ख्वारी हो रही थी । जब वहां शराब की हुरमत का पैगाम पहुंचा तो 
उन्हों ने भी शराब गिरा दी । जामो मीना तोड दिये । मश्कों और मटकों 
में भरी हुई शराब उन्हेल दी और येह अल्लाह का खास करम था कि 
मुमानअते शराब के उस हुक्म के बा'द किसी फर्द ने भी शराब नोशी की ! 
ख्वाहिश जाहिर न की । अल्लाह के हुक्म और नबिये अकरम 
८+4०5« ४3.5० की तरबियत का ए/जाज था कि नस्ल दर नस्ल चलने 
वाली बुराई चश्मे बाहिद में खत्म हो कर रह गई । 

फरमाने नबवी है कि कोई जमाअत ऐसी नहीं है जो दुन्या में | 
किसी नशा आवर चीज पर जम्अ होती हों मगर अल्लाह तआला उन्हें 
जहन्नम में जम्भ करेगा और वोह एक दूसरे को मलामत करना शुरूअ 
करेंगे, एक दूसरे को कहेगा ऐ फुलां ! अल्लाह तआला तुझे मेरी तरफ से 
बुरी जजा दे | तूने ही मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है और दूसरा उस से | 
| उसी तरह कहेगा | 
] बुरी महफिल इन्सान को ले डूबती है किरदार को दागदार 
[। करती है, बन्दे को फरेब के जाल में फंसा देती है। ऐ शराबी ! जरा अपने 


कु माजी को याद कर कि जूंही तू आकिल और बालिग हुवा तुझे तेरी झूटी 2 
लिए मलिक सम +जरर सा मत मसल कर न सनक न २ अर मसतत है! ५ 0.० 8) ॥तपपसममसत मनन रिया ता का नर कि संबंध म सम पक काका कम कर कलम 
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४ तमन्‍नाएं, नाम निहाद करों फर, बे-सबात हुस्नो शबाब, तम्ए 
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जाहो ४ 
| जलाल और हवसे मालो मनाल बज्मे रिन्दा में ले गई, पुराने बादा ख्वारों | 
| ने तुझे खुश आमदीद कहा । नादान शराबी खुशी में झुम उठे कि एक | 
| और ना आकिबत अन्देश का हम में इजाफा हुवा । और तेरी जिन्दगी में | 
| शराब नोशी का आगाज हुवा । पहले तू तफरीह के तब्अ के लिये कुछ | 
| अर्सा जामो सुबुअ चला । फिर उसी तफरीह ने तुझे शराब नोशी का | 
। आदी मुजरिम बना दिया । ऐ शराबी ! तेरे आबा अमीरो कबीर थे । रईसे ' 
| बे नजीर थे । तू रईस जादा था । तेरा लाखों का कारोबार था | सरमाया [! 
। तेरे पास था, तू मेहनती था, दुन्‍्यादार तुझे अच्छा हीं समझते थे लेकिन ' 
| जूही तू शराब का आदी बना, रक्‍्सो सुरूद की महफिल में गया, ताइफ ! 
। खाने का दिलदादह हुवा । चन्द रोज के लुत्फो सुरूर की खातिर तूने ' 
। अपनी आखिरत का सौदा कर डाला, अपना माल ऐशो इशरत की नज्र | 
। कर डाला। कारोबार तेरी अदम दिलचस्पी से तबाह व बरबाद हुवा । घर | 
। वाले हैरत में थे कि हमारा मआश दिन ब दिन तनज्जुल की तरफ क्यूं जा । 
| रहा है ? लेकिन एक रोज उन पर येह राज आशकार हुवा कि तू शराबी ' 
| है। और तूने अपनी दुन्यावी जिन्दगी को शराब की नज़ कर डाला है। ' 
| अब तू आहो फुगां के सिवा कुछ नहीं । तूने जितने मजे लूटने थे लूट 
| लिये | अब तेरा शबाब ढक चुका है | सियाह रीश आधी से जियादा ! 
| सफेद हो गई है। अब लोग तुझे दानिशमन्द कहें कि बे बकूफ ? क्यूंकि ' 
| तूने खूद ही अपने नशीमन को अपने हाथों से जला डाला है | तू ! 
| रुस्वाए जमाना बन गया कि तू शराबी है । | 
| हजरते इब्ने उमर ५६४४७॥०» से रिवायत है कि उन्हों ने हुजूर | 
। ४ ४0४%४0५४७/४४ को येह फरमाते सुना कि जब आदम ४५८ को । 
। जमीन पर उतारा गया तो फिरिश्तों ने कहा “ऐ रब ! तू जमीन पर उस! 
। शख्स को अपना खलीफा बना कर भेज रहा है जो फसाद करेगा और | 
| खून बहाएगा और हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी | 
। । बयान करते हैं, लिहाजा हम इस मन्सब के जियादा हकदार हैं ।'' रब्बे । 
6) 


रू जलील ने फरमाया बेशक में जानता हूं जो तुम नहीं जानते | उन्हों ने अर्ज रे 
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। अल्लाह तआला ने फरमाया : तुम में से दो फिरिश्ते आएं ताकि हम देखें 

। कि वोह कैसा अमल करते हैं ? उन्हों ने अर्ज की कि हारूत व मारूत ! 

| हाजिर हैं। रब तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम जमीन पर जाओ, और 

। अल्लाह तआला ने जोहरा सितारे को उन के सामने हसीनो जमील औरत 

| के रूप में भेजा । वोह दोनों उस के हां आए और उस से रफाकत का 
।। सुवाल किया मगर उस ने इन्कार कर दिया और कहा ब-खुदा उस वक्‍त | 

। तक नहीं जब तक तुम दोनों येह कलिमए शिर्क न कहो । उन्हों ने कहा 

। ब-खुदा हम कभी भी अल्लाह तआला के लिये शरीक नहीं ठहराएंगे । 

| चुनान्चे वोह औरत उन के पास से उठ कर चली गई और जब 

। वापस आई तो वोह एक बच्चा उठाए हुई थी, उन्हों ने उस से फिर | 

| वोही सुवाल किया । मगर उस ने कहा ब-खुदा उस वक्‍त तक नहीं जब 

। तक तुम दोनों इस बच्चे को कत्ल न करो; उन्हों ने कहा ब-खुदा हम 
॥ कभी भी इसे कत्ल नहीं करेंगे । फिर वोह शराब का प्याला ले कर लौटी 

| और उन दोनों ने उसे देख कर फिर वोही सुवाल दोहराया । औरत ने 

| कहा ब-खुदा उस वक्‍त तक नहीं जब तक तुम येह शराब न पीलो | 

| चुनान्चे उन्हों ने शराब पी और नशे की हालत में उस से जिमाअ 

। किया और बच्चे को कत्ल कर दिया । जब उन का नशा उतरा तो औरत 

| ने कहा ब-खुदा तुम ने ऐसा कोई काम नहीं छोडा जिस के करने से तुम 

। ने इन्कार कर दिया था। नशे की हालत में तुम सब काम कर गुजरे । 

| तब उन्हें दुन्यावी अजाब और आखिरत के अजाब में से किसी 

| एक को इख्तियार करने का हुक्म दिया गया और उन्हों ने दुन्यावी अजाब 

। को पसन्द कर लिया । 

। शराब हर तरह से नुक्सान देह है इस लिये उस से तौबा कर 
| लेनी चाहिये । चुनान्वे शराबी को बादा व मिना से मुंह मोड लेना चाहिये, 
[। लिहाजा ऐ भूले हुए दोस्त ! अपने दागदार दामन को ले कर बारगाहे 

। रब्बुल इज्जत में आ कर ताइब हो जा । अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू 
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(0 
“ में रसूले अकरम «४5४0४. की जाते अक्दस का नक्शा जमा गा 
| आशिके रसूल बन जा, अपने ईमान को पहाड की तरह मजबूत कर ले। |! 
। इश्के मुस्तफा को शम्सो कमर की तरह रोशन कर ले बुरे आ'माल को छोड [| 
| दे क्यूंकि शराब से तौबा किये बिगैर तेरा छुटकारा नहीं । मगर शराब से !! 
। सच्ची तौबा किसी अल्लाह वाले की कुरबत के बिगैर हासिल न होगी। [| 
| किसी वलिये कामिल की निगाह का असीर हो । फिर देख अल्लाह के !! 
। इन्आम याफ्ता हजरात की सोहबत में तू गुनाहों से कैसे बचता है । (| 
] हुजूर -६४.:%०४८४४४. ने फरमायां कि.जिस ने दुन्या में शराब [| 
| पी, अल्लाह क्नलला उसे जहन्नमी सांपों का जहर पिला, जिसे पीने || 
| से पहले ही उस के चहरे का गोश्त गल कर बरतन में गिरजाएगा और | 
। जब वोह उसे पीएगा तो उस का गोश्त और खाल उढड जाएगी । जिस |! 
| से जहन्नमी अजिय्यत पाएंगे । शराब पीने वाले, कशीद करने वाले, || 
। निचोडने वाले, उठाने वाले; जिस के लिये।लाई गई हो । और उस की | । 
| कीमत खाने वाले, सब के सब गुनाह में बराबर के शरीक हैं । अल्लाह || 
। तआला उन में से किसी का नमाज रोजा और हज्ज कुबूल नहीं करता। 
। ता आंकि वोह तौबा न करें | पस अगर वोह तौबा किये बिगैर मर गया |! 
। तो अल्लाह तआला पर हक है कि उन्हें शराब के हर घूंट के इबज । 
। जहन्नम की पीप पिलाए | याद रखे हर नशा आवर चीज हराम है और || 
| हर शराब हराम है ख्वाह वोह किसी किस्म की हों । | 
| | 
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हिव्छायत || 

हजरते सर्री सकती «८0482: ने एक शराबी को देखा, जो || 
मदहोश जमीन पर गिरा हुवा था और अपने शराब आलूदा मुंह से !!| 
अल्लाह अल्लाह कह रहा था| हजरते सिर्री ने वहीं बैठ कर उस का मुंह || 
पानी से धोया और फरमाया, इस बे खबर को क्या खबर कि नापाक मुंह [| 
से किस पाक जात का नाम ले रहा है | मुंह धो कर आप चले गए आप [| 
के बा'द शराबी को होश आया तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारी [| 


हा बेहोशी के आलम में हजरते सिर्री यहां आए थे और तुम्हारा मुंह धो कर हर 
रे सी पक  किपवक ? व कस + सच पक कर (व कट अर कार 66. «4 00% जय यम पवन चर पलक ६ नरक 4 ४ का खत शक “कला बल लापता 


५58६ का... अल्लाह मेरी तोबा ए-::८८ण:ए सा हे 202 
गए हैं शराबी येह सुन कर बडा पशेमान और नादिम हुवा और रोने लगा / 
और नफ्स को मुखातब कर के बोला, बेशर्म ! अब तो सिर्री भी तुझे इस [| 


हाल में देख गए हैं | खुदा से डर और आइन्दा के लिये तौबा कर । रात [| 


को हजरते सिर्री ने ख्वाब में किसी कहने वाले को येह कहते हुए सुना |! 


किएऐ सिर्री |! तुम ने शराबी का हमारी खातिर मुंह धोया, हम ने तुम्हारी । 
खातिर उस का दिल धो दिया । हजरते सिर्री तहज्जुद के वक्‍त मस्जिद [| 


में गए तो उसी शराबी को तहज्जुद पढते हुए पाया । आप ने उस से पूछा || 
कि तुम में येह इन्किलाब कैसे आ गया ? तों वोहबोला आप मुझ से क्यूं! 


पूछते हैं जब कि अल्लाह ने आप को बता दिया है । । 


हजरते अबू उमामा से मरबी है वोह कहते हैं कि रसूले अकरम | 
“०४%४2%।< ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे दुन्या के लिये |! 


रहमत और बरकत का सबब बना कर भेजा है । और मुझे जाहिलियत | 


की तमाम बुरी रुसूम और तौर तरीकों को मिटाने का हुक्म दिया है और | 


| 
मेरे अल्लाह ने कसम खाई है कि मेरे बन्दों से जो बन्दा शराब का एक [| 
। 


घुट भी पीएगा तो उस को दोजखियों के जिस्म से निकली हुई पीप | 


पिलाऊंगा और जो शख्स मेरे खोफ से शराब पीना छोड देगा तो मैं उस । 


को पाक हौजों से शराबे तहूर पीलाऊंगा । (मुस्नद इमाम अहमद) । 
अल्लाह के खोफ से शराब और नशे को छोडने का बहुत बडा । 


अज्र है इस लिये शराब पीने वालों को चाहिये कि वोह अल्लाह के हुजूर | 
उस गुनाह और जुर्म से तौबा करलें | वरना इस दुन्या और आखिरत में उन | 


का अन्‍्जाम बहुत बुरा होगा जिस का अन्दाजा इन्सान नहीं लगा सकता। | 


हजरते इब्राहीम बिन अदहम <&3«<25 एक रास्ते से गुजर | 
रहे थे आप ने एक शराबी को देखा जो शराब के नशे में गिरा हुवा था | 
और बेहोशी के आलम में अपनी जबान से बहुत बकवास कर रहा था। | 


हजरते इब्राहीम उस के पास ठहर गए और फरमाया येह जबान तो जिक्रे ' 


कु हक के लिये थी, इसे कौन सी आफत पहुंची कि येह ऐसे बकवास कर 2 
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जबान | 


| 
| धोने लगे और धो कर आगे तश्रीफ ले गए | शराबी होश में आया तो [| 
। लोगों ने उसे येह सारा किस्सा सुनाया । शराबी येह सुन कर कि हजरते !! 
| इब्राहीम अदहम मेरा मुंह और जबान धो गए हैं, रोया और कहने लगा [| 
| इलाही ! तेरे मक्बूल बन्दे की शर्म खा कर मैं सच्चे दिल से तौबा करता || 
| हूं, तू भी अपने मक्बूल बन्दे के तुफैल मुझे बख्श दे । | 
। रात को इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा [| 
| है कि ऐ इब्राहीम ! तूने उस शराबी का हमारी खातिर मुंह धोया, हम ने [| 
। तुम्हारी खातिर उस का दिल धोया | ही! 
। 79 शुद्द से तौबा '! 
। सूद गुनाहे कबीरा है इसी लिये इस्लाम में सूद लेना हराम है। !' 
। सूद दूसरे मुसलमान भाइयों की मजबूरियों से नाजाइज फाएदा उठाना है. |! 
। और एक तरह का जुल्म है जिस वज्ह से अल्लाह तआला ने उसे ना || 
। पसन्द करते हुए हराम करार दिया | कुरआन में सूद के लिये रिबा का || 
| || ॥ 


लफ्ज इस्ति'माल हुवा है जिस के मा'ना इजाफे के है और येह लफ्ज [| 
दौलत के उस इजाफे पर इस्ति'माल किया जाता है | जो एक कर्ज देने || 
वाला कर्ज लेने वाले से एक ते शुदा शरह से वुसूल करता है। | 
तुलूए इस्लाम के वक्‍त अरब में सूद का आम रवाज था और || 
सूद वुसूल करने के मुख्तलिफ तरीके थे । उन का एक तरीका येह था कि || 
जब किसी शख्स को नकद माल उधार देते तो उस से एक मुद्दत के लिये !! 
शरह ते कर लेते, अगर बोह मुद्दत गुजर जाती और असल जर और सूद [| 
बुसूल न होता, तो फिर मजीद मोहलत दी जाती और सूद में इजाफा कर [| 
दिया जाता । सूद का दूसरा तरीका लेन देन था । एक शख्स किसी दूसरे [! 
के हाथ कोई चीज फरोख्त करता और अदाए कीमत के लिये एक मुद्दत [| 
। मुकरर कर देता | अगर वोह मुद्दत गुजर जाती और कीमत अदा न होती ।। 
| तो फिर वोह मजीद मोहलत देने पर कीमत में इजाफा कर देता और येह || 
| एक तरह का सूद था। सूद की इन तमाम सूरतों से फिलना फसाद पैदा |! 
5) होता इस लिये अल्लाह तआला ने उसे मन्‍्ञ फरमा दिया। ( 


| '३$८8॥3:50926# अल्लाह सूद को घटाता है और सदकात 
|. «2#84220%६ को बढाता है। और अल्लाह को कोई 
। ् ना शुक्रा बडा गुनहगार पसन्द नहीं । 

| (पारह 3, सूरण बकरह, आयत ९ 276) 
। अल्लाह तआला ने इस आयत में लोगों को तरगीब दी है कि 
। अल्लाह की राह में देने से दौलत घटती नहीं बल्कि बढती है और सूद 
। में ब जाहिर दौलत बढती नजर आती है लेकिन इजाफा नहीं होता बल्कि 
। दौलत घटती है । सदकात के जरीए दौलत मुआशरे के अफराद में गदिश 
। करती है जिस से लोगों को वसाइले दौलत बढाने का मौकअ मिलता है 
। लेकिन सूद में दौलत समेट कर चन्द हाथों में आ जाती है। जिस से उस 
। की बढोतरी रुक जाती है। 

| (9 ४ ४6५६2 224  ऐ ईमान वालो ! सूद दर सूद न खाओ। 
| 95: ५:6:3| और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह 
। 8८228 ४52 हासिल हो । 

| (पारह 4, सूरए आले इमरान, आयत : 30) 
| सूद ख्वार दिन रात सूद को बढाने के लालच में मगन रहता है 
। जिस से आदमी में दोलत का तम्अ बे हद बढ जाता है और फिर वोह लोगों 
। से सूद की रकम पर मजीद सूद हासिल करने के दरपे होता है। येह सूद की 
। बहुत बुरी सूरत है। अल्लाह तआला ने इस से भी मनन्‍्ञ फरमाया है। 

| ॥52%0/68/ ८9 जो लोग सूद खाते हैं, पा ९६ 
। 2५288 67 22%/6 उन का हाल उस शख्स की तरह होगा 
। 96820 0338. जिसे शैतान ने छू कर मख्बूत बना दिया 
का शिया! हो । येह इस लिये कि उन्हों ने कहा बैअ 
। के भी तो सूद ही के मानिन्द है और अल्लाह 
। ने हलाल किया बैअ को और हराम किया 


के सूद को । (पारह 3, सूरए बकरह, आयत : 275) 
टर शिकस्त कक रथमर सर मसल सम मेक कस का मल कवर जज हि. । ॥ 8 ॥ जलता मसत गम नर रवरर का बे आप आस सरंपजर न पक न क्रा५ चल तक कर लभापक 
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येह हाल उन का इस वज्ह से होगा कि वोह कहते हैं 
तिजारत भी तो सूद ही की तरह है हालां कि अल्लाह ने तिजारत को 
हलाल मगर सूद को हराम करार दिया है। 

यहां सूद पर वईद बयान की गई है कि कियामत के रोज सूद खोर 
का हाल एक मख्बूतुल हवास शख्स की मानिन्द होगा । लिहाजा उस दौलत 
का क्‍या फाएदा जो इन्सान पर दीवानगी तारी करने का सबब बने | 
८७४४८5॥8॥ 8 276 ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से डरो, और 

०८६०६ 2४ ८॥79८५5%४ जो सूद बाकी रह गया है उसे छोड दो 

823 272#866: ४८६ आगर तुम मोमिन हों + अगर ऐसा नहीं 


४५८५ )::८ करते तो अल्लाह और उस के रसूल से 
(29.04 ४ 0८ (९) 


है 
2280८285 लडने के लिये तय्यार हो जाओ और ' 
०८६2५ 6६245, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल |! 
माल तुम्हारा है । न तुम जुल्म करो और '। 

न तुम पर जुल्म किया जाए। । 

(पारह 3, सूरएणु बकरह, आयत ६ 278-279) | 

जिस वक्‍त सूद को हराम करार दिया गया तो अल्लाह तआला ' 

ने मोमिनीन को ताकीद की कि अगर किसी से सूद लेना हो तो उसे छोड ' 
दे और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हारा येह फे'ल अल्लाह और |! 
उस के रसूल के खिलाफ होगा । 
सूद की बुराइयों को अगर गहरी नजर से देखा जाए तो सूद ' 
इन्सानियत की उस जुल्म सोज वादी में ले जाता है जहां इन्सान इन्सान [ 
का दुश्मन बन जाता है, जहां इन्सान जालिम दरिन्दा बन कर अपने ही | 
इन्सान भाई का खून चुस्ता है। जहां दिलों में बुग्जो कीना जनम लेता [| 
है । जहां गैजो गजब की आग भडकती है, जहां फख्रो गुरूर सर उठाता [| 
है। जहां सूद खोर अपने जज्बए रहम को खुद ही कत्ल कर देता है जहां | 
अदूलो इन्साफ कुछ हैसियत नहीं रखता, जहां इसारो एहसान की अख्लाकी [| 
पाबन्दियां तोडदी जाती हैं | तो जब सूद इतनी ला-इलाज अख्लाकी | 


6) बीमारियां पैदा कर के बन्दे को खुदा से दूर कर देता है तो उस दौलत का ८ 
मनन कसम फिन्न ललित हि 
के --7-:77:८::::::८८--८< (आफ :-क्‍लफफक्‍कफपञक्‍पन्‍ ८ - 
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» क्‍या फाएदा जो बन्दे और खुदा में दूरी का बाइस बने जो इन्सान को ” 
| इन्सान का दुश्मन बना दे जो इन्सान की आकिबत को तबाहो बरबाद कर | 
। डाले । तो फिर सूद लेंने वाले के लिये बेहतर येही है कि सूद से तौबा | 
। कर ली जाए और अपने किये पर खुदा के हुजूर मुआफी मांगी जाए और | 
। नदामत के आंसू बहाए जाए और बकिय्या जिन्दगी इत्तिबाए किताबों | 
। सुन्नत में गुजारी जाए । । 
| आखिरत में सूद खोर अल्लाह तआला के गजब में रहेगा और | 
। अल्लाह तआला उसके कल्‍ब को आतिश से भर देगा । और जिस के | 
| शिकम में सूद के माल का खाना है उस ने नमाज पढी तो हरगिज कुबूल | 
। न होगी और जिस ने सूद का माल खुदा की राह में सदका दिया वोह । 
| हरगिज कुबूल नहीं और सूद खोर को अल्लाह नजरे रहमत से न देखेगा .! 
। औद्धीध से कलाम न करेगा और उस को दर्क्ाक अजब देगी ओर ! 
| जहन्नम में एक ऐसी वादी है । उस की बू से हर रोज सात मरतबा ' 
| जहन्नम फरयाद करती है अगर उस में पहाड को डाला जाए तो उस की | 
। हरारत से जल कर राख हो जाए। ऐसी वादी में सूद खाने वालों, नमाज । 
। में सुस्ती करने वालों और नाप तोल में कमी करने वालों को हमेशा ! 
। हमेशा के लिये रखा जाएगा । । 
] हजरते इब्ने मस्ऊद <£0७४:७० से रिवायत है कि उन्हों ने ! 
। फरमाया सूद लेने वाला, सूद देने वाला, उस पर गवाह बनने वाले, उस | 
| की तहरीर करने वाले पर जब कि उसे मा'लूम हो कि येह तहरीर सूद के ! 
। लिये हो रही है, जिस्म पर फूल गुदने वाले, फूल गुदवाने वाले पर, जो | 
| अपनी खूब सूरती के लिये ऐसा करता है, सदके से इन्कार करने वाला | 
। और बदवी जो हिजरत के बा'द फिर मुर्तद हुवा, सब मुहम्मद । 
। +40#%४3:८%४४ की जबान मुबारक से मल्ऊन करार पाए हैं। (अहमद) । 
। हाकिम ने ब-सनदे सहीह रिवायत की है, हुजूर /#%४0४% 5... 
। से फरमाया कि चार शख्स ऐसे हैं जिन के लिये अल्लाह तआला ने '। 


स लाजिम करार दिया है कि उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा और न ही 
533 52% 55/55/2655... ०2553": 
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०) वोह उस की ने'मतों से लुत्फ अन्दोज होंगे । शराबी, सूद खोर, नाहक ++ 
| यतीम का माल खाने वाला और वालिदैन का नाफरमान । (| 

तबरानी ने कबीर में हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम «05०5» 
से रिवायत की है, कि रसूलुल्लाह «:#2५:४८0:5% ४5 ने फरमाया वोह [| 
दिरहम जो इन्सान सूद में लेता है, अल्लाह के नज्दीक हालते इस्लाम में | 
33 बार जिना करने से भी बदतर है। (| 

अबू या'ला ने सनदे जय्यद के साथ हजरते इब्मे मस्ऊद || 
५८०५५४४॥७७ से रिवायतलकी है उन्‍्हों ने हुजूर .+#%४0:500 की [| 
हदीस बयान करते हुए फरमाया कि किसी कौम का जिना और सूद खोरी [| 
जाहिर नहीं होते मगर वोह लोग अजाबे इलाही को अपने लिये हलाल [| 
कर लेते हैं (या'नी जो कोम जिना और सूद खोरी में मुब्तला है उस ने |! 
गोया अजाबे इलाही को दा'वत दी है) हट 

अहमद ने येह हदीस नकल की है, ऐसी कोई कौम नहीं जिस से || 
सूद चल निकले मगर वोह कहत साली में मुब्तला की जाती है। और | 
जिस कोौम में जिना की कसरत हो जाती है अल्लाह तआला उसे खोफ [ 
और कहते आम में मुब्तला कर देता है चाहे बारिश ही क्यूं न हो जाए। [| 

अहमद ने एक तवील हदीस में, इब्ने माजा ने मुख्तसरन और '!' 
अस्बहानी ने इस हदीस को बयान किया है कि हुजूर “2750० | | 
ने फरमाया कि जब मुझे मे'राज में सैर कराई गई और हम सातवें [| 
आस्मान पर पहुंचे तो मैं ने ऊपर देखा तो मुझे बिज्ली की कडक और [| 
गरज, चमक नजर आई । फिर मैं ने ऐसी कौम को देखा जिन के पेट [| 
मकानों की तरह थे। और बाहर से उन के पेटों में चलते फिरते सांप नजर [| 
आ रहे थे। मैं ने पूछा, जिब्रईल .४</५८ ! येह कोन है ? उन्हों ने जवाब |! 
दिया कि येह सूद खोर हैं । [| 

तबरानी ने कासिम बिन अब्दुल्लाह अल वर्राक <0<%७» से [| 
|| रिवायत की है कि मैं ने हजरते अब्दुल्लाह बिन अबी औफा <0 ८०७ | 
| को सियारफा (जहां सूद वगैरा का कारोबार होता है) बाजार में देखा। । 


(6) वोह अहले बाजार से कह रहे थे ऐ अहले सियारफा ! तुम्हें खुश खबरी (3! 
4286 । 35 52222: हक /5335 24523: 2] 


० 

2 हो। उन्हों ने कहा अल्लाह आप को जन्नत की खुश खबरी दे, 'ऐ अबू +* 
| मुहम्मद ! आप हमें किस चीज की खुश खबरी दे रहे हैं? आप ने कहा | 
|। मैं ने रसूलुल्लाह “६४४४५४८७५४४४४ को सियारफा के लिये फरमाते सुना [| 
| है कि उन्हें आग की बिशारत दे दो । | 

|| तबरानी ने हदीस बयान की कि अपने आप को उन गुनाहों से बचा [' 
| जिन की मगफिरत नहीं होती | खियानत ऐसा ही एक गुनाह है जो जिस '| 
|| चीज में खियानत करता है कियामत के दिन उसी के साथ लाया जाएगा। । 

| सूद खोरी, जो सूद खाता हैं। वोह कियामत के दिन पागल आसेब जदा [| 
[| उठाया जाएगा #फिर आप ने येह आयत पढी “जो सूद खाते हैं वोह उस (| 
। शख्स की तरह खडे होंगे जिसे शैतान आसेब से बावला करे देता है।”' ' 

(| अस्बहानी की हदीस है कि कियामत के दिन सूद खोर पागल [' 
।। की तरह अपने दोनों पहलू खींचता हुवा आएगा फिर आप ने येह आयत ।| 
। । पढ़ी “वोह उस शख्स की तरह खडे होंगे जिसे शैतान आसेब से पागल |! 
|| कर देता है ।” | 
| इब्ने माजा और हाकिम की हदीस है। हुजूर /६5०४5:८082005 || 
। ने फरमाया कि जो भी सूद से अपना माल बढा लेता है, आखिर कार || 
।। वोह तंगदस्ती का शिकार बनता है। । 


पी हजरते ख्वाजा हबीब अजमी बडे जलीलुल कद्र औलिया से हुए. 
| है तरीकत में आप हजरते ख्वाजा हसन बस्री के खलीफा थे । इब्तिदा में || 
।। बहुत दौलत मन्द थे लेकिन सूद खोर थे हर रोज तकाजा करने जाते । जब॒ || 
।। तकवुसूल न कर लेते उसे न छोडते, एक रोज आप किसी मकरूज के घर [| 
।। गए लेकिन वोह घर पर मौजूद न था। उस की बीवी ने कहा किउस केपास ।| 
।। कर्जा अदा करने के लिये रकम मौजूद नहीं है। अलबत्ता एक बकरी जब्ह || 
| की थी। उस की गरदन मौजूद है। जो हम ने घर पर पकाइ है लेकिन आप [| 
।। उस औरत से बकरी का गोश्त जबरदस्ती ले आए और घर पहुंच कर बीवी || 


पास गए और येह चीजें भी सूद में ले आए | जब खाना तय्यार हो गया तो ! 
किसी सुवाली ने आवाज दी कि भूका हूं कुछ खाने को दो आप ने अन्दर 
ही से उसे झिडक दिया | साइल चला गया । । 

जब आप की बीवी ने हांडी से सालन निकालना चाहा तो देखा ! 
कि वोह खून ही खून है बीवी ने हैरान हो कर शौहर की तरफ देखा और ! 
कहा कि अपनी शरारतों और कन्जूसी का नतीजा देख लो । ख्वाजा 
हबीब अजमी ने येह माजरा देखा तो हैरत जदा रह गए । इस वाकिए ने ! 
आप की जिन्दगी में इन्किलाब बरपा कर दिया | उसी वक्‍त अपनी ! 
साबिका बे राह रवी से तौबा की । एक रोज बाहर निकले रास्ते में बच्चे | 
खेल रहे थे उन्हों ने ख्वाजा साहिब को देख कर चिल्लाना शुरूअ कर 
दिया ““हट जाओ हबीब सूद खोर आ रहा है । हम पर उस की गर्द भी | 
पड गई तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे'' । येह सुना तो तडप उठे, नदामत | 
से सर झुका लिया । और कहने लगे ऐ रब ! बच्चो तक तूने मेरा हाल | 
जाहिर फरमा दिया | ख्वाजा हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हो कर | 
तौबा की । सब कर्जदारों का कर्जा मुआफ कर दिया । अपना सारा मालो | 
अस्बाब राहे खुदा में दे डाला | इबादतो जिक्रे इलाही में मस्झूफ हो गए. ! 
और साइमुद्ददर ओर काइमुल्लैल रहने लगे | कुछ अर्से बा'द एक दिन! 
फिर उन्हीं लडकों के पास से गुजर हुवा तो उन्हों ने आपस में कहा, ' 
खामोश रहो हबीबुल आबिद जाते हैं | येह सुन कर आप रोने लगे और ! 
कहा ऐ अल्लाह ! येह सब तेरी तरफ से है । । 

जब इस तरह इबादत करते एक रात गुजर गई तो एक दिन ! 
बीवी ने शिकायत की कि जरूरियात कैसे पूरी की जाएं । आप ने 
फरमाया कि अच्छे काम पर जाता हूं | मजदूरी से जो मिलेगा ले ! 
आऊंगा । चुनान्चे आप दिन भर घर से बाहर रह कर इबादत करते और ' 
शाम को घर वापस आ जाते । बीवी उन्हें खाली हाथ देखती तो कहती | 
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४2 उजरत दे दिया करूंगा । फिक्र न करो । लिहाजा मुझे उस से मांगते हुए ५ 
| शर्म आती है। वोह कहता है हर दसवें रोज में मजदूरी दिया करूंगा । 
| चुनान्चे बीवी ने दस दिन तक सब्र किया । 

] जब आप दसवें रोज भी शाम को खाली हाथ घर वापस जाने [| 
| लगे तो रास्ते में खयाल आया कि अब बीवी को क्या जवाब दूंगा ? उसी ।! 
| खयाल में घर पहुंचे, तो अजीब माजरा देखा, उम्दा उम्दा खाने तय्यार [| 
। रखे हैं। बीवी आप को देखते ही बोल उठी कि येह किस नेक बख्त का 
। काम कर रहे हो जिस ने-रात की उजरत इस किस्म की भेजी और तीन 
। हजार दिरहम नकद भी भेजे हैं और येह भी कहला-भेजा है कि काम 
। जियादा मेहनत से करोगे तो उजरत जियादा दूंगा । येह देख कर आप की 
। आंखें अशक्बार हो गई | खयाल गुजरा कि खुदाए पाक ने एक गुनहगार 
। बन्दे की दस रोज की इबादत का येह सिला दिया। अगर जियादा हुजूरे 
| कल्ब से इबादत करूं तो न जाने क्या कुछ दे | येह खयाल आते ही 
। इलाइके दुन्‍्या से बिल्कुल अलग हो गए और ऐसी इबादतें और रियाजतें 
। कीं कि अस्ररे इलाही बे निकाब हो गए । इनायाते इलाही का नुजूल 
। _शुरूअ हो गया और आप को मुस्तजाबुद्दा'वात का दरजा मिल गया । 


(8४ एि&वत से तोबा 


इस्लाम में रिश्वत लेना और देना कत्अन नाजाइज और हराम है क्यूं 
कि इस्लाम ने मालो दौलत के लेने और देने पर कुछ अख्लाकी, शरई और 
कानूनी पाबन्दियां आइद की हैं और ऐसे जराएअ से दौलत हासिल करने 
को हराम करार दिया है जिस से इन्सानियत पर जुल्म का रस्ता खुलता हो, 
लिहाजा इस्लाम में रिश्वत शरअन हराम और कानूनन जुर्म है। 

(0 76 72780 और तुम आपस में एक दूसरे के माल 
हक कि हट बातिल तरीके से न खाओ और न उसे 
5८22 :28 /0, 8) ब्रा हुक्‍्काम तक पहुंचाओ कि जिस से तुम 

५३७ ४.०7५७२४४४८ ७५ लोगों के माल का एक हिस्सा गुनाह से 
खा जाओ और येह कि तुम जानते हो । 


रे कुरआने पाक की येह आयत रिश्वत के हराम होने पर का 
दलालत करती है, मुफस्सिरीन और अइम्मए किराम इस बात पर मुत्तफिक | 
हैं कि इस आयत से वाजेह तौर पर रिश्वत की हुरमत का हुक्म साबित | 
होता है । इस आयत के दो हिस्से हैं पहले में इशादे बारी तआला के ! 
मुताबिक दूसरे का माल बातिल तरीके से न खाने में बहुत वसीअ मफ्हूम |! 
पाया जाता है कि किसी सहीह हक्‍्कदार का माल कोई दूसरा शख्स उसे | 
[। नाजाइज जराएअ से हासिल कर के तसरईफ में न लाए जिस से हक्‍्कदार | 
की हक तलफी हो । जैसे चोरी, बे ईमानी, मिलावट । स्मगलिंग लूट | 
घसूट, जखीरा अन्दोजी और रिश्वत वगैरा येह नाजाइज जराएअ मआशे | 
बातिल के मफ्हूम में आते हैं । | 
लेकिन आयत के दूसरे हिस्से में हुरमते रिश्वत का मफ्हूम ' 
बिल्कुल अयां है जिस में नाजाइज माल खाने का एक और जरीआ बयान! 
किया गया है कि माल को हुक्काम तक न पहुंचाओ जिस से लोगों के | 
माल का एक हिस्सा तुम गुनाह से खा जाओ और तुम को मा'लूम भी हो 
उस का मतलब येह है कि जब माल हाकिमों और जजों तक उस गरज से | 
पहुंचाया जाए कि उस माल के बदले में उन से नाजाइज मफाद हासिल ! 
किया जाए और हुक्काम वोह माल ले कर अपने फराइजे मन्सबी का | 
नाजाइज इस्ति'माल करते हुए इन्साफ के तकाजे पूरे न करें | तो इस तरह ! 
हुक्काम का माल को खा जाना बातिल तरीके में शामिल है जो कि गुनाह है. | 
। और ऐसे गुनाह को रिश्वत कहा जाता है। क्यूंकि वोह काम जो हाकिम ने | 
पैसे ले कर लिया है उस का औजाना तो बोह पहले ही तनख्वाह की सूरत | 
में हुकूमत से वुसूल कर रहा है तो फिर उसे किसी फरीक से नाजाइज वुसूल | 
करने और डाली लेने का कोई हक हासिल नहीं है। । 
आयत के इस हिस्से में रिश्वत देने के लिये तुदूलू का लफ्ज | 
इस्ति'माल किया गया है जो इद्लाउ से मुश्तक है । जिस के मा'ना डोल | 
[| डालने और खींचने के हैं उसी ए'तिबार से बतौरे इस्तिआरा किसी चीज | 
तक पहुंचने और किसी शै के डालने के इस्ति'माल होता है इमाम राजी | 


| के जरीए दूर से खींच लिया जाता है। इसी तरह मकसद बु'द का हुसूल 
। भी रिश्वत के जरीए करीब हो जाता है। दूसरी वज्ह येह है कि जिस तरह 
| हाकिम को रिश्वत दे कर बिगैर किसी ताखीर के फौरन मवाफिक 
। फैसला करा लिया जाता है उसी तरह डोल भी जब पानी निकालने के 
। लिये कूंएं में डाला जाता है तो निहायत तेजी के साथ बिगैर किसी 
| ताखीर के चला जाता है। 

| अल मुख्तसर येह कि इस आयत से वाजेह तौर पर रिश्वत से 
। मन्अ किया गया और जो लोग इस हुक्म की खिलाफ वरजी करें गोया 
| उन्हों ने अल्लाह के अहकाम की परवा नहीं की तो ऐसे लोगों को दुन्या 
। और आखिरत में रिश्वत लेने और देने का खम्याजा भुगतना पडेगा । 

| इस्लाम से कब्ल अरब के कबाइल में ऊंच नीच की बेहद 
। तफरीक थी उन के उमरा और रूअसा अपने आप को दूसरे लोगों से 
| बुलन्द और आ'ला तसव्बुर करते थे और अपनी दौलत मन्दी की बिना 
| पर कानून को अपने हाथों में समझते थे। क्यूंकि वोह कानून की उस ना 
। हमवारी के काइल थे । चुनान्चे जब कोई मुकदमा पेश आता और 
। काहिनों के पास फैसला के लिये जाता तो दौलत मन्द अपने उन काहिनों 
। और काजियों को कुछ नजराना या'नी रिश्वत पोशीदा तौर पर दे देते 
। ताकि हालात उन की ख्वाहिश के मुताबिक हो जाएं । उस को हलवान 
। कहा जाता था। रसूले अकरम -०४:४८/४५/४४ ने इस को कत्ञन हराम 
। करार दिया और लोगों को ऐसा करने से मन्‍्ञ किया | 

] इस्लाम से पहले अरब के यहूदियों में भी रिश्वत का रिवाज 
। था। कानून की जद से बचने के लिये ए'लानिया रिश्वत दे देते थे । इस 
। तरह रिश्वत लेने से काजी लोग इन्साफ के तकाजों को पूरा न करते । 
। और तौरात के अहकामात पर पर्दा डाल देते थे । चुनान्चे तौरात के 
| कवानीन में तहरीफ का बडा सबब येही रिश्वत खोरी थी । 

। फिर यहूद का येह तरीका भी था कि वोह दुन्या की मा'मूली 


यण 

कि 

2 और उस का मुआवजा बुसूल करते । इब्ने जरीर ने कहा है कि 

|| रईस जादे अपने उलमा को इस लिये रिश्वतें देते थे कि जो अहकामात 
|| तौरात में हैं वोह आम लोगों को न बताएं लेकिन कुरआने पाक ने उन की 
।। जाहिरदारी का पोल खोल दिया और ऐसी रिश्वत से मन कर दिया । 
| कुरआन में येही बात अल्लाह तआला ने यूं बयान फरमाई है। 

। 08652: <29 ६, और ईमान लाओ साथ उस के जो तुम 
|। 260०५ 9४ 45660; पर नाजिल किया, जो तस्दीक करती है 
| (६८8६ ६8९8७), उस की जो तुम्हारे साथ है और उस का 
।। 97 4 पहले इन्कार करने बाले न बनो और 
हे! मेरी आयतों को थोडी कीमत के बदले 
। में न बेचो और मुझ से डरते रहो । 

है (पारह ।, सूरए बकरह, आयत : 4) 
।। ८28॥27£5;<2 2506 बेशकजो लोग किताब का नाजिल किया 
|| ४, [6६8६ ८१2६2 0४0) 0 हवा छपाते हैं और थोडी कीमत बुसूल 
| ६ : ०:४8 ८5266 करते हैं। बोहीं लोग हैं जो अपने पेटों 
हे ४28९: 222:220 2288 में आग खाते हैं। और कियामत के रोज 
| / ०४2०6 :2/: अल्लाह उन से कलाम नहीं करेगा और 
(| * न उन्हें पाक करेगा और उन के लिये 
(| दुख का अजाब है। 

। | (पारह 2, सूरए बकरह, आयत : 74) 
। यहां येह बात वाजेह कर दी गई किजो लोग अल्लाह के कानून के 
।। मुताबिक फैसला नहीं करेंगे बल्कि लोगों के नाजाइज मफाद की खातिर 
(| अल्लाह के कलाम को पसे पुश्त डालेंगे, आखिरत में उन का ठिकाना 
|| जहन्नम है। 

ही कलामुल्लाह के बा'द अहादीस का दरजा है । अहादीस की रू 
।। से भी बातिल जराएअ से कस्बे मुआश की मुमानअत की गई है और 
।। रसूले अकरम “/#%“0:४४ ने इस्लामी जराएअ में रिश्वत लेने 
5) और देने को बहुत बुरा फे'ल करार दिया है बल्कि रिश्वत को ला'नतुल्लाह 
व 


४) कहा है ताकि कोई मुसलमान न रिश्वत दे और न ले । उन के इलावा + 
| रिश्वत लेने देने वाले के दरमियान वास्ते बनने वाले, सब उन्हीं जुमरों 
। में आते हैं । हजरते अब्दुल्लाह बिन उमर ८६८०५८६॥७» से रिवायत है 
| कि हुजूर नब्िये करीम #&%£0«% ने फरमाया । 
। 250 /2& ७, ६८४ रिश्वत देने और लेने वाले पर अल्लाह तआला 
| की ला'नत बरस्ती है। (इब्ने माजा) 

| रिश्वत का लेन देन आम तौर पर जेरे नकद में होता है । बा'ज 
। खुश फहम नकद नहीं लेते | खाने पीने या इस्ति'माल की चीजें ले लेते 
| हैं । उन्हें भी ला'नतियों के जुमरे में शुमार कियाँ गया है । हजरते 
| अब्दुरहमान बिन औफ जो अश्रए मुबश्शरा में से हैं, से रिवायत है की 
। रसूले अकरम “5४४५८0५४५॥४५ ने फरमाया। 8:29 ,४:/809 5६, ८४ 
| अल्लाह तआला ने रिश्वत खाने और खिलाने वाले पर ला'नत फरमाई 
। है। (कन्जुल उम्माल) 

। यहां येह बात जेहन में रखनी चाहिये कि रिश्वत लेने और देने 
। वाले पर तो अल्लाह की ला'नत है लेकिन उस शख्स पर भी अल्लाह 
। की ला'नत है जो उन दोनों के दरमियान आलएकार बने । गो दलाल ने 
| कुछ भी फाएदा न उठाया हो । लेकिन वोह रिश्वत के मुआमले में 
| मुआबनत करता है लिहाजा वोह भी उतना ही मुजरिम है जितने कि लेने 
। और देने वाले हैं और उस का भी वोही हाल होगा जो राशी और मुरतशी 
| का होगा । इस के मुतअल्लिक नबिये अकरम ->:55८0५5४.< की 
। हदीस येह है । 

। स्यमक 2 कक उफ -धथ की द0::% 

| नबिये करीम «555£0५5% ने ला'नत फरमाई है रिश्वत 
| देने वाले पर, रिश्वत लेने वाले पर और उस पर जो इन दोनों के 
। दरमियान वासिता बन कर काम करे | (हें इहयाउल उलूम) 

| रसूले पाक “«४:४0)५४७/ ५० के इन इर्शादात से मा'लूम हुवा 
। कि रिश्वत मूजिबे ला'नत है। ला'नत से मुराद अल्लाह की रहमतों 
रु बख्शिशों और करम नवाजियों से दूरी है । इस की मिसाल यूं है कि (७ 
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*/ अगर कोई बादशाह किसी को अपना मुसाहिब बनाए, खिल्अते शाही 
नवाजे तो उस की कितनी खुश नसीबी है लेकिन साथ ही ताकीद कर दे कि 
फुलां काम न करना और फिर वाजेह भी करे कि उस काम में अगर तुम ने 
मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो में तुम्हें अपने दरबार से निकाल दूंगा । 
अपनी कुरबत से हमेशा के लिये महरूम कर दूंगा उस के बा'द अगर वोह 
शख्स चोरी छुपे या जाहिरन वोह काम करे और बादशाह को पता चल जाए 
| कि उस ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है तो ला मुहाला उस शख्स पर 
बादशाह का इताब होगा। और उसे हमेशा के लिये दरबार से निकाल देगा, 
अपनी मुसाहिबत से महरूम कर देगा । दरबार से येह रांदा जाना, कुरबत 
से दूरी, ए'जाजात से महरूमी, ला'नत कह लाएगी । ऐसे ही राशी और 
मुरतशी चूंकि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है। चुनान्चे अल्लाह 
उसे अपनी रहमत से निकाल कर दूर फेंक देता है। रहमत से दूरी, दुन्या की 
जिल्‍लत और आखिरत का अजाब है | इशदे बारी तआला है कि 
८ 22 ६2585 ८7 ऐसे लोगों की सजा येह है कि उन पर अल्लाह 
की लानत हे | (पारह 4, सूरए आले इमरान, आयत : 87) 

अल्लाह की येह ला'नत कभी मालो जर की सूरत में आजमाइश 
बनती है, कभी मुब्तलाए फिल्‍ना करती है । 

इशदि बारी तआला है कि जो लोग जहालत से बुरा काम कर 
बैठें और उस के बा'द तौबा कर लें तो उन को अल्लाह तआला मुआफ 
कर देता है। येह मुआफी सिर्फ हुकूक में मिलती है, हुकूकुल इबाद में 
नहीं । यूं तो तोबा गुनाहों को ऐसे खा जाती हे जैसे रिया नेकियों को । 
मगर हुकूकुल इबाद के सिल्सिले में जबानी तौबा मुअस्सिर नहीं होती । 
इस के लिये अमली तौबा की जरूरत होती है कि जिन जिन से नाजाइज 
तरीके से माल हासिल किया गया हो, या जिन जिन का माल नाजाइज 
जराएअ से खाया गया हो । उन को उन का माल या उस की कीमत अदा 
| की जाए या उन से उन का हक मुआफ कराया जाए । रिश्वत की तौबा 
येह है कि जिन से रिश्वत हासिल की गई है उन को वापस की जाए अगर 
कर उन का पता न हो या बहुत कोशिश के बा वुजूद उन का पता न चल सके 
(७) 


2 किवोह कहां रहते हैं तो जितना जितना रूपया या माल जिस जिस से का 
[| था। उसी कदर रूपया या माल, असल मालिकान की तरफ से खेरात कर | 
| दिया जाए ताकि आखिरत के मुआखजा से बच जाए, यहां तक कि अगर । 
।। कोई मर जाए और उस की कमाई बैए बातिल या जुल्म या रिश्वत वगैरा की 
।। होंतोवारिसों को उस से बचना चाहिये। उस में से कुछ न लेना चाहिये, उन । 
| के लिये येही बेहतर है और उन मालो को उन के मालिकों को वापस कर ' 
[| दें। अगर उन को मा'लूम कर सकें, वरना खैरात कर दें | क्यूंकि जब वापस | 
| करना दुश्वार हो तो फिर्हराम कमाई को खैरांत कर देना ही उस का तरीका 
| है उस बहाने फ्ॉकि अब कुछ याद नहीं कि किस किसैच्णे कितना कितना | 
लिया था, छुटकारा नहीं होगा इस लिये एहतियात इसी में है कि जिस । 
। । कदर याद आए उस से कुछ जियादा खैरात कर दिया जाए ताकि गुनाह । 
| व अजाब का शुबा ही न रहे । मगर उस का खुद इस्ति'माल करना हलाल | 
। | न होगा । ऐसा करने से हो सकता है कि अल्लाह वोह खैरात कफ्फारे के | 
|| तौर पर कुबूल कर ले, लेकिन आइन्दा रिश्वत लेने से हमेशा के लिये | 
।। तौबा कर ले और साबिका किये पर इस्तिगफार करे । । 
| | | 


बनी इसराईल के जमाने में नामी गिरामी काजी थे जिन की 

खुदा ने जांच करना चाही । और दो आदमियों को भेजा, जिन में एक तो 
घोडी पर सुवार था, जिस की बछडी उस के साथ थी । दूसरा गाय पर 
सुवार था। गाय वाले ने घोडी की बछडी को बुलाया और वोह उस के 
साथ लग गई । उस पर घोडी सुवार बोला कि बछडी घोडी की है । 
दूसरा बोला नहीं । येह मेरी गाय की है। उस पर दोनो में झगडते हुए एक 
काजी के पास पहुंचे और दोनों ने अपने दा'वे के सुबूत में दलीलें पेश 
कीं । मगर गाय वाले ने पहले से काजी की मुट्ठी गरम कर दी थी और 
रिश्वत के तौर पर उस की जेब में एक काफी रकम डाल दी थी। जिस 
का असर येह हुवा कि काजी साहिब ने फैसले में येह लिखा, कि बछडी 
6) गाय की है | फिर येह दोनों अदालत से निकल कर दूसरे काजी के रु 

(5) 


| में फैसला लिखवा लिया | फिर उन दोनों ने तीसरे काजी की अदालत में !| 
अपना मुकद्दमा पेश किया, जिस के जवाब में काजी साहिब बोले कि [| 
।। मुझे हैज आ रहा है, हैज से फरागत के बा'द तुम्हारा मुकद्दमा सुनूंगा । ।। 
। उस पर दोनों हैरत से बोले, भला मर्दों को भी कहीं हैज आता है ? उस | 
।। पर नेक निहाद काजी ने बरजस्ता कहा, भला गाय भी बछडी जन सकती [| 
|| हैं ? जाओ ! रिश्वत दे कर गलत फैसला करवाने से तौबा करो | है 


। 

|| हक. (9 ड्यूट से तोबा | 
|| अजीज लोगो ! झूट से तौबा कर जाओ क्यूंकि येह अल्लाह को || 
[। नापसच्द है, झूट का मतलब गलत बयानी और दरोग गोई है। या'नी असल |, 
!। बात इस तरह नहीं होती जिस तरह बयान करने वाला करता है। इस तरह || 
|| वोह दूसरों को धोका देता है; जो खुदा और लोगों के नज्दीक बहुत बुरा || 
[| फेल है, झूट ख्वाह जबान से बोला जाए या अमल से जाहिर किया जाए || 
वोह हर तरह बुराइयों की जड है और गुनाहे कबीरा है जो सिर्फ तौबा से । । 
[ | 


[। मुआफ होता है इस लिये अव्वलीन फुरसत में झूट से तौबा लाजिम है। 

। इन्सान के दिल की बात खुदा के सिवा कोई दूसरा नहीं जानता, || 
। दूसरे तो सिर्फ बोही बात जानेंगे जो वोह जबान पर लाएगा। अब अगर कोई || 
।। दिल की सहीह बात न कहे बल्कि जाहिर में कोई बनावटी तरीका इख्तियार || 
।। करे तो वोह झूट कहलाएगा | कुरआने मजीद में झूट की बडी मजम्मत की । 
|| गई है। जिन आयात में झूट बोलने से रोका गया है वोह हस्बे जैल हैं। || 
 ()) ०४६४१८०८६/२८५.४ तो बुतों की पलीदी से बचो और झूटी || 
। 3,27/&/2:&| बात से इजतिनाब करो । | 
दि (पारह 7, सूरण अल हज, आयत : 30) [| 
| (2) &/४५53॥8॥ बेशक अल्लाह उस शख्स को जो झूटा [| 

०४2 822८2 . नाशुक्रा है हिदायत नहीं देता। 


3) #&८£5,४४:5॥6| बेशक अल्लाह उस शख्स को हिदायत + 
। ०४ 5,०८ नहीं देता, जो बे लिहाज झूटा है। । 
| (पारह 24, सूरए अल मुमिन, आयत ; 28) 
| (4) % ४8८६: 26 क्या येह लोग कहते हैं कि पैगम्बर ने 
। ५5:22 28% ४ खुदा पर झूट बान्ध लिया है। अगर खुदा 
। 0५ ॥ 2३ 252 चाहे तो ऐ मुहम्मद तुम्हारे दिल पर अपनी 
। 2८४०५ 52042: रहमत व हिफाजत की मुहर लगा दे, 
। 22 और खुदा झूट को नाबूद करता और अपनी | 
। ५)५०-४॥२० बातों से हक को साबित करता है, बेशक '। 
| वोह सीने तक की बातों से वाकिफ है । 
। (पारह 25, सूरए शूरा, आयत : 24) 
| 6) 25 ॥ 5 507)/%५: और यूंही झूट जो तुम्हारी जबान पर आ 
| 45७40: ८3४ जाए, मत कह दिया करो कि येह हलाल 
|. #ट॥4 ९82 है और येह हराम है, कि खुदा पर झूट 
|. ८ है| है हि 20 हित हि! बोहतान बान्धने लगो | जो लोग खुदा पर 
| ०ह!६ है हक  झूट बोहतान बान्धते हैं, उन का भला नहीं 
| ४ ८2 होगा (झूट का) फाएदा तो थोडा सा है । 
। ०४४ ४०४५-०६ मगर (उसी के बदले) उन को अजाबे 
| अलीम (बहुत) होगा । 
| (पारह 4, सूरएु अन्न नहल, आयत $ 6-] 7) 
। (6) & ५४४४५ 2४/८:८८ और उस शख्स से जियादा कौन जालिम 
। <$/25६55 ५४ है जिस ने खुदा पर झूट इफ्तिरा किया ? 
। ०८३:)४॥ £(४ए या उस की आयतों को झुटलाया | कुछ 
| शक नहीं कि जालिम लोग नजात नहीं 
| पाएंगे । 


कह (पारह 7, सूरएणु अल अन्ञाम, आयत ; 2) 
( शिकंपररचा का का नर के कम खासा २ इआ आमे लाए मल ला वह 2« 8 चारमा सनक मल ना लेकर एन कमर पर आर कर कक 


(7)# ५8.5 28८८; और उस से बढ कर जालिम कौन होगा 


64 $॥6 ४ ६ जो खुदा पर झूट इफ्तिरा करे या येह 
25६22५5 ५ 2:४६: कहे कि मुझ पर वही आई है हालां कि 
29८29 2228 उस पर कुछ भी वही न आई हो। और 
८४283 ४85: %5॥ जो येह कहे कि जिस तरह की किताब 
4£ [22225 8 खुदा ने नाजिल की है उस तरह की मैं 
(2.25: /9,2- भी (बना लेता हूं और काश तुम उन 
८2202 24८ 22४४ जालिम (यानी मुश्रिक) लोगों को उस 
का, 25 तय देखो जब मौत की सख्तियों में 


७2 22,05६ ८7% मुब्तला हो और फिरिश्ते उन की तरफ 
2१ 6:4.2 22:8८ अजाब के लिये हाथ बढा रहे हों कि 
व 9 25 निकालो अपनीक्षानें आज तुम कोमिल्लत 
के अजाब की सजा दी जाएगी इस लिये 
कि तुम खुदा पर झूट बोला करते थे और 


उस की आयतों से सरकशी करते थे । 

(पारह 7, सूरणु अल अन्ञाम, आयत ९ 93) 
अहादीस में भी झूट से मन्‍्अ किया गया है बल्कि बा'ज अहादीस 

में तो झूट पर आखिरत में सख्त सजा बयान की गई है । 
मुस्लिम की एक रिवायत में है कि नबिये अकरम 

/5४४5%50५८०/5 ने फरमाया है कि 

५3 ५७) 2५ ३५२. १४६८ तुम सच बोलने को अपने ऊपर लाजिम 
5५४ ६.८८ 4॥&..८ कर लो, क्यूं कि सच्चाई नेकी की राह 


जी 


52-70250: 25 #:. दिखाती है और नेकी जन्नत में पहुंचा 
सर कि है जो आदमी हमेशा सच बोलता 
&+ ७०८ ७-५ है और सच ही का कस्द करता है वोह 


<०५८००५४/६)६४५० #/ अल्लाह के नज्दीक बडा सच्चा लिखा 
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की 


(55 .७03)3.5252७४४ बचते रहो क्यूं कि झूट गुनाह की 
| &६5:52५%£<० 2४: ले जाता है और गुनाह दोजख के रास्ते || 
| ६ (2. ८5४३८ ८6५2 पर चलाता है या'नी दोजख में दाखिल || 
। £ # करा देता है और जो आदमी हमेशा || 
। झूट बोलता है और झूट ही उस का [! 
। मकसद होता है तो बोह अल्लाह !! 
। तआला के नज्दीक बडा ही झूटा लिखा [| 
| जाता है । | 
। झूट गुनाह के रास्ते खोलता है क्यूं कि एक झूट को छुपाने के || 
| लिये फिर कई मरतबा मजीद झूट बोलना पडता है। तो जूंही इन्सान झूट | 
। बोलता है तो गुनहगार होता चला जाता है। हत्ता कि उस का येह गुनाह | 
। उसे दोजख में ले जाता है। । 
। ईमान और झूट दो मुतजाद चीजें हैं इस लिये इन दोनों का || 
। यक्‍्जा जम्अ होना गैर मुमकिन है चुनान्चे नेक सालेह लोग कभी झूट |! 
। नहीं बोलते ख्वाह उन्हें कितनी ही तकलीफ क्यूं न उठानी पडे इस की ताईद || 
। इस हदीस से होती है कि रसूलुल्लाह “:#४5८0५5०( ने फरमाया; | 
। 05 355 6५ ५22। #हं५5- ३४ ५ २० ५:४४ ५६2४5 %0 ६: है । 
। »४2 ६ ५४ पा उ ४5 (224 ] 
। किसी के दिल में ईमान व कुफ्र इकट्ठा जम्ञ नहीं हो सकता । ! 
। अगर कुफ्र है तो ईमान नहीं और ईमान है तो कुफ्र नहीं | और झूट | 
। और सच भी इकट्ठा जम्ञ नहीं हो सकता । और खियानत व अमानत भी | 
| इकट्ठी नहीं हो सकती । (अहमद) । 
। आखिरत में झूट की बडी बडी सजाएं हैं, मे'राज वाली हदीस । 
। में आप ने फरमाया कि झूटे आदमी को में ने देखा कि उस के जबडे चीरे | 


| गा रहे हैं । कब्र में भी येही अजाब कियामत तक होता रहेगा । हे ! 
228 लिकिगल तीज कक कार कर हमसफर + इक आसार न का “ला अर शक अप 0 ॥ह ली जरनरसा सपपपार गधा सलाम का लेकर अर करन खिल कार का पक भर कप 2 


यश 


(2६ 


झूट के मुतअल्लिक लोग एहतियात नहीं करते बल्कि अच्छे 
अच्छे लोगों का येह हाल है कि वोह बिला वज्ह झूट को बुरा नहीं 
जानते । जैसे अक्सर लोगों को देखा जाता है कि बच्चों को बहलाने के 
लिये उन से झूटे वा'दे कर लेते हैं और समझते हैं कि वोह उन वा/दों 
को थोडी देर में भूल जाएंगे । मगर झूट बहर हाल झूट है । इस्लाम ने 
इस झूट की भी इजाजत नहीं दी है। एक कमसिन सहाबी अब्दुल्लाह 
बिन आमिर कहते हैं । 
। 22550 ५६६::.. एक दफ्आ मेरी मां ने मुझे बुलाया और 
हा ८9 हुजूरे अन्वर /5६४५८०४४०/४८ हमारे घर 
०४५ “० “< 2.»  तश्रीफ रखते थे तो मां ने मेरे बुलाने के 
-. लिये कहा कि यहां आ तुझे कुछ दूंगी । 
44 फीफा जि हाए कं हुजूर “5%50:5४५ ने फरमाया तुम 
०४:४०. ५3०५४ इस को क्‍या देना चाहती हो । मां ने कहा 
७ (४ ५:००।०८७४०/५ में इस को खजूर दूंगी । रसूलुल्लाह 
३० दल, ४ ०2%४50%590/ ने फरमाया हां अगर 
'7/5 ६ 0१ ४५.४ तुम इस वक्‍त इस को कुछ न देतीं तो 
९-६ “९०० येह झूट भी तुम्हारा लिखा जाता । 
(अबू दावूद) 
हंसी मजाक में भी झूट नहीं बोलना चाहिये | रसूलुल्लाह 
४“/5%४0५४४७७ ने फरमाया । 
52०2४2|5770 ८270 5350 80.0 ५2८77 ८८८ 2227 
कोई बन्दा पूरा मोमिन हो ही नहीं सकता यहां तक कि हंसी मजाक में झूट 
बोलना और झगडा करना छोड दे अगर्चे वोह फी नफ्सिही सच्चा हो। (अहमद) 
या'नी हर सूरत में झूट बोलना और फुजूल झगडा करना बुरा है 
उस से ईमाने कामिल जाता रहता है। ऐसे ही वोह झूट जो महफिल में 


की चीज बन जाता है ताहम इस्लाम ने उस की भी इजाजत नहीं दी 
ताकि किसी सूरत में झूट की राह न निकले | तिरमिजी की एक रिवायत 
में है कि नबिये अकरम «5&४:«0५5% ने फरमाया : 

"22.32 ५ 2७०५० ५८३४७: 55 

जो लोगों को हंसाने के लिये झूट बोलता है उस पर बडे 

अफ्सोस की बात है। इस हदीस से मा'लूम हुवा कि जो शख्स लोगों को 
खुश करता है और झूट बोल कर अपनी आखिरत बरबाद करता है। झूट 
बोलना बडी खियानत की बात है क्यूंकि वोह खुदा का और लोगों का 
अमीन है तो उस को सच ही बोलना चाहिये, रसूलुल्लाह «७४५८० 
ने फरमाया : 


नी गा कि. 


>०)३ ४५ ४ 5०575:25 54% ५.० 3५॥5०४८॥ ६ ७००४ 
येह बहुत बडी खियानत की बात है कि तुम अपने भाई से कोई 
झूटी बात कहो । उस हाल में कि वोह तुम को सच्चा समझता हो । 
(अबू दावूद) 
झूट की एक सूरत येह भी है कि जब किसी को खाने के लिये 
या किसी और चीज के लिये कहा जाता है तो वोह तसन्‍नोअ और 
बनावट से येह कह देता है कि मुझे ख्वाहिश नहीं हालां कि उन के दिल 
में उस की ख्वाहिश मौजूद होती है तो येह भी झूट है । नबिये अकरम 
7:525%८05008४ ने उस से मीह्मस्आप्फरमाया हे. 
चुनान्चे एक दफ्आ एक ओरत ने आप से दरयाफ्त फरमाया । 
8-5 9 49४०५ ७५ ५४-४० ० 
20 22:७८ 2007 > 056 2 /5 5 572 
या रसूलुल्लाह “«०४:४८०५८०४/४ | हम में से कोई किसी चीज 
की ख्वाहिश रखे और फिर कह दे कि मुझे उस की ख्वाहिश नहीं, तो 


क्या येह भी झूट में शुमार होगा । इर्शाद हुवा कि हर छोटे से छोटा झूट 
5) भी झूट लिखा जाता है। (अहमद) 


22५ 
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हु! 


' 


कहते हैं कि एक शख्स आं हजरत «&#5%४0५८४ के पास 
आया और अर्ज किया या रसूलल्लाह #<#25%४0५5४0 ! मुझ में चार 
बुरी खस्लतें है । एक येह कि बदकार हूं। दूसरे येह कि चोर हूं, तीसरे 
येह कि शराब पीता हूं। चौथे येह कि झूट बोलता हूं उन में से जिस एक 
को फरमाइये आप की खातिर छोड देता हूं। इर्शाद हुवा कि झूट न बोला 
करो । चुनानचे उस ने अहद किया | अब जब रात हुई तो शराब पीने को 
जी चाहा और फिर बदकारी के लिये आमादा हुवा तो उस को खयाल 
गुजरा कि सुब्ह को जब आं हजरत «»४:४८१५४५/४४ पूछेंगे कि रात को 
तुम ने शराब पी और बदकारी की, तो कया जवाब दूंगा ? अगर हां कहूंगा 
तो शराब और जिना की सजा दी जाएगी । और अगर “'नहीं'' कहा तो 
अहद के खिलाफ होगा । येह सोच कर उन दोनों से बा'ज रहा । जब रात 
जियादा गुजरी और अन्धेरा छा गया तो चोरी के लिये घर से निकलना 
चाहा । फिर उस खयाल ने उस का दामन थाम लिया कि कल अगर 
पूछगछ हुई तो क्‍या कहूंगा । “हां!” अगर कहूंगा तो मेरा हाथ काटा 
जाएगा और ““ना”' कहूंगा तो बद अहदी होगी । उस खयाल के आते ही | 
उस जुर्म से भी बा'ज रहा । सुब्ह हुई तो वोह दौड कर खिदमते नबवी 
में हाजिर हुवा । और अर्ज किया या रसूलल्लाह ! झूट न बोलने से मेरी 
चारों बुरी खस्लतें मुझ से छुट गई | येह सुन कर आं हजरत 
४+05%<0५5%/5< बहुत खुश हुए | मा'लूम हुवा कि सच्चाई तमाम । 
नेकियों की जड है। किताबो सुन्नत से मा'लूम हुवा कि झूट बहुत बुरा 
गुनाह है जो इन्सान को खुदा और उस के रसूल से बहुत दूर कर देता 
है । येही वज्ह है कि दीनो दुन्या के लिये झूट सरासर नुक्सान और | 
खसारे का सौदा है, लिहाजा मेरे दोस्त जरा सोच कि येह जिन्दगी चन्द 
रोजा है आखिर एक न एक दिन इस जहान से जाना पडेगा | फिर वोह 
बोला हुवा झूट किसी काम नहीं आएगा लिहाजा मेरे दोस्त ! तू जिन्दगी 


क के जिस शो'बे में भी है उसे झूट की आमेजिश से पाकीजा कर ले और रे 
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* आइन्दा झूट बोलने से तौबा कर ले और खुदा से पक्का वा'दा कर 
जिन्दगी भर झूट की राह इख्तियार न करूंगा । 


(४0)» शीबत से तौबा 


राहे हक पर चलने के लिये गीबत से तौबा करना भी । 

जरूरी है । गीबत का मतलब येह है कि किसी का जिक्र ऐसे बुरे । 
अल्फाज से किया जाए जिस के सुनने से वोह नाराज हो । इस्लाम में । 
गीबत हराम और गुनाहे कबीरा है। चुनान्चे इस के मुतअल्लिक इशदिे | 
बारी तआला है कि । 
528 82220: एक दूसरे की गीबत न करो । क्या तुम | 
हि: ४ (६८ में से कोई अपने ०४ #४ का गोश्त | 
52७ 56६2. खाना पसन्द करता है ? पस तुम उसे | 
नापसन्द करते हो । । 

(पारह 26, सूरए्‌ अल हुजुरात, आयत ; 2) । 


गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ इस लिये 
करार दिया गया है कि मुर्दा गोश्त से निहायत ही बदबू और कराहत 
आती है इस लिये उसे खाने के लिये कोई रिजामन्द नहीं होता । 
नबिये करीम /५४5४८४५/ ४५४ ने फरमाया कि हर मुसलमान पर 
दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज्जत हराम है। इशदे नबवी है कि 
अपने आप को गीबत से बचाओ क्यूंकि जिना से गीबत बदतर है। 
क्यूंकि जानी गुनाह के बा'द तोबा करता है तो अल्लाह तआला कुबूल 
कर लेता है मगर गीबत का गुनाह उस वक्‍त तक मुआफ नहीं होता जब 
तक कि जिस की गीबत की जाए उस से मुआफी हासिल न की जाए। 
| फरमाने रसूले करीम #४:४८०५८४०७४८ है, गीबत येह है कि तू 
।। अपने भाई की उस चीज का जिक्र करे जिसे वोह नापसन्द करता है 
[| ख्वाह उस के बदन का कोई ऐब हो, नसब का ऐब हो, उस के कोलो 
फे'ल या दीनो दुन्या का ऐब हो यहां तक कि उस के कपडों और सवारी 
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*? को तबाहो बरबाद कर देती है बल्कि येह नेकियों को इस तरह खा जाती ० 
है जिस तरह आग सूखी लकडी को जला देती है। उमूमन ऐसा होता है ' 
कि एक आदमी जिस से नाराज होता है उस की गीबत कर के उस की | 
बुराइयों को उछालता है और लोगों में आम करने की कोशिश करता है ! 
ताकि वोह बदनाम हो । येह इन्सान की कम अक्ली होती है कि गीबत के 
जरीए इन्सान अल्लाह को नाराज कर लेता है और अपना ठिकाना दोजख [ 
में बना लेता है और अपनी नेकियां उसे दे देता है जिस की गीबत करता |! 
है। शबे मे'राज को नबिये अकरम «#:5०3<5% (४ का एककौम से |! 
गुजर हुवा तो बोह अपने चेहरों को अपने नाखुनों से नोच रहे थे तो ' 
नबिये अकरम ८७४:४८५५८७/ ५५ ने हजरते जिब्नईल ५७ से पूछा कि | 
येह कौन लोग हैं ? तो उन्हों ने जवाब दिया कि येह लोग गीबत करते थे | 
और अपनी गरज की बिना पर दूसरों को बुरा कहते थे । एक दफ्आा का! 
वाकिआ है कि हजरते आइशा सिद्दीका ७४४४/७» ने एक औरत को | 
जबान दराज कहा तो नबिये अकरम «&25&&2%/5< ने फरमाया कि । 
तुम ने गीबत की । | 

एक दफ्आ का जिक्र है कि जनाब अबुल्लैस बुखारी <«0<०४525 | 
हज के लिये घर से रवाना हुए और दो दीनार जेब में डाल लिये | रवाना 
होते वक्त कसम खाई कि अगर मैं ने मक्कए मुकर्मा जाते या घर वापस | 
आते हुए किसी की गीबत की तो येह दो दीनार अल्लाह के नाम पर ! 
सदका कर दूंगा। आप मक्का शरीफ तक गए और घर वापस आए मगर | 
दीनार उसी तरह उन की जेब में महफूज रहे | उन से गीबत के मुतअल्लिक |; 
पूछा गया तो उन्हों ने जवाब दिया, में एक मरतबा की गीबत को सो | 
मरतबा के जिना से बदतर समझता हूं. । | 

जनाब अबू हफ्स अल कबीर «८0%: का कौल है कि मैं! 
किसी इन्सान की गीबत करने को माहे रमजान के रोजे न रखने से | 
बदतर समझता हूं । फिर फरमाया : जिस ने किसी आलिम की गीबत | 
की, तो कियामत के दिन उस के चेहरे पर लिखा हुवा होगा । येह ' 
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[” जम्अ हो कर कहीं दा'वत खाने जा रहे थे | हजरते इब्राहीम बिन 
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अदहम ४ न 

को भी बुलवाया और वोह उस जमाअत में शामिल हुए। फिर एक और | 
शख्स का इन्तिजार था। किसी ने उस के मुतअल्लिक कहा कि वोह बडा । । 
। अमीराना मिजाज रखता है। बडी देर से आएगा | येह बात सुनते ही || 
| हजरते इब्राहीम बिन अदहम चुपके से चले आए कि यहां गीबत होती है। ।| 
फिर अपने नफ्स को मलामत की कि तूने खाने की खातिर एक मुसलमान |! 
की गीबत सुनी फिर आइन्दा ऐसी दा'वत खाने से तौबा की जिस में [| 
मोमिन की गीबत हो। । 
जनाब अग्र बिन दीनार <«0%5<5कहते हैं किसदीनए तय्यिबा || 

में एक शख्स रहता था, जिस की बहन मदीने के नवाह में रहती थी। | 

। वोह बीमार हो गई तो येह शख्स उस की तीमारदारी में लगा रहा लेकिन [| 
वोह मर गई तो उस शख्स ने उस की तजहीजो तक्फीन का इन्तिजाम [| 
किया | आखिर जब उसे दफ्न कर के वापस आया तो उसे याद आया कि [| 
वोह रकम की एक थेली कब्र में भूल आया है । उस ने अपने एक दोस्त | । 
से मदद तलब की । दोनों ने जा कर उस की कब्र खोद कर थेली निकाल || 
तो उस ने दोस्त से कहा जरा हटना मैं देखूं तो सही मेरी बहन किस || 
हाल में है ? उस ने लहद में झांक कर देखा तो वोह आग से भडक रही [| 

| थी । वोह वापस चुप चाप चला आया | और मां से पूछा मेरी बहन में || 
क्या कोई खराब आदत थी ? मां ने कहा तेरी बहन की आदत थी कि [! 
वोह हमसायों के दरवाजों से कान लगा कर उन की बातें सुनती थी और [| 
। चुगल खोरी किया करती थी पस उस शख्स को मा'लूम हो गया कि !! 
| अजाब का सबब कया है। पस जो शख्स अजाबे कब्र से बचना चाहता है. || 
उसे चाहिये कि वोह गीबत और चुगल खोरी से परहेज करे । । 
हजरते का'ब ««/5%5» का कोल है मैं ने किसी किताब में || 

पढा है, जो शख्स गीबत से तौबा कर के मरा वोह जन्नत में सब से | 
आखिर में दाखिल होगा और जो गीबत करते करते मर गया वोह ।| 
॥ 


न जहन्नम में सब से पहले जाएगा । फरमाने इलाही है ४४8४ल्‍#%; हर पीठ रा 
( ५०552 72503 5:05 888 52055 405 2:४3 
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” पीछे बुराइयां करने वाले और तेरी मौजूदगी में बुराइयां करने वाले 
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| लेके 

| लिये जहन्नम का गढा है । 
| येह आयत वलीद बिन मुगीरा के हक में नाजिल हुई जो मुसलमानों । 
। के सामने हुजूर «/2%४0५८४/: और मुसलमानों की बुराइयां किया | 
। करता था | इस आयत का शाने नुजूल तो खास है । मगर इस की वईद [| 
| आम है। 
। रसूले अकरम “&&४%«0५5%/- ने इर्शाद फरमाया कि अपने । 
। आप को गीबत से बचाओ | येह जिना से भी बदतर है, पूछा गया, येह । 
। जिना से कैसे बदतर है ? तो आप ने फरमाया आदमी जिना कर के तौबा | 
| कर लेता है, अल्लाह तआला उस की तौबा कबूल फरमाता है मगर ! 
। गीबत करने वाले को जब तक वोह शख्स जिस की गीबत की गई हो 
। मुआफ न करे, उस की तौबा कबूल नहीं होती, लिहाजा हर गीबत करने | 
| वाले के लिये जरूरी है कि वोह अल्लाह तआला के हुजूर शरमिन्दा हो । 
| कर तोबा करे ताकि अल्लाह के करम से फैजयाब हो कर फिर उस शख्स | 
| से मा'जिरत करे जिस की उस ने गीबत की थी । ताकि गीबत के ' 
| अच्चैरियों से रिहाई हासिल हो । 
। फरमाने नबवी है कि जो अपने मुसलमान भाई की गीबत करता । 
| है अल्लाह तआला कियामत के दिन उस का मुंह दुबर की तरफ फेर | 
| देगा । इस लिये हर गीबत करने वाले पर लाजिम है कि वोह उस | 
। मजलिस से उठने से पहले अल्लाह तआला से मुआफी मांगले और |! 
। जिस शख्स की गीबत की उस तक बात पहुंचने से कब्ल ही रुजूअ कर 
। ले क्यूंकि गीबत के वहां तक पहुंचने से पहले जिस की गीबत की गई । 
। हो, अगर तौबा कर ली जाए तो तौबा कुबूल हो जाती है मगर जब बात | 
। उस शख्स तक पहुंच जाए तो जब तक वोह खुद मुआफ न करे तौबा से | 
। गुनाह मुआफ नहीं होता । लिहाजा जो शख्स अपने आप में गीबत की बुराई | 

! 
6) 


न महसूस करता हो उसे उस से हमेशा के लिये तौबा कर लेनी चाहिये रा 
ँ ००532 ००525 है 8 22502: *4 7823 ; 
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छः प्टटा 


हजरते जुनेद <«3«%/52: ने एक शख्स को देखा जो सुवाल 
कर रहा था । हजरते जुनैद के दिल में खयाल आया कि येह शख्स 
तन्दुरुस्त हो कर सुवाल कर रहा है हांला कि खुद कमा भी सकता हे, 
शब को सोए तो ख्वाब में देखा कि एक ख्वाने सरपोश से ढका हुवा 
सामने रखा है और लोग कहते हैं कि खाओ । हजरते जुनैद ने सरपोश 
उठाया, तो देखा वोही साइल दुरवेश का मुर्दा उस में रखा हुवा है। जुनेद 
फरमाने लगे कि मैं मुर्दार खोर तो नहीं हूं, लोगों ने जवाब दिया तो फिर 
आप ने उस दुरवेश को दिन के वक्‍त क्यूं खाया था ? जुनैद फरमाते 
हैं । में समझ गया कि शायद येह इशारा उसी मेरे दिली खयाल की तरफ 
है। मैं मारे हैबत के जाग उठा और बुजू कर के दो रक्अत नमाज पढी 
और उस दुरवेश की तलाश में निकला । देखा कि वोह दरिया के किनारे 
बैठा हुवा है और साग, जो लोग धोकर चले गए हैं, उस के टुकडे पानी 
से चुन चुन कर खा रहा है। में उस के करीब पहुंचा तो उस ने सर उठाया 
और कहा ऐ जुनेद ! मेरे हक में जो तुम्हारे दिल में खयाल आया था, उस 
से तौबा कर ली ? में ने कहा हां । कहने लगा अब जाओ । 
५२५७४, ४/र:४ 3:55 या'नी खुदा अपने बन्दों की तौबा कुबूल 


फरमाता है। जुनैद ! अब दिल की हिफाजत करना । 
(]]$ जुल्म से तौबा 

जुल्म का आम मतलब येह है कि किसी के साथ जियादती न 
की जाए या'नी किसी का जाइज हक अपनी ताकत या इख्तियारात के 
बलबूते पर न छीना जाए। इस्लाम अदलो इन्साफ का अलमदार है। इस 
लिये इस्लाम में इमारत, कुव्वत, नस्ली बरतरी, हुकूमत, साहिबे इख्तियार 
| होने की सूरत में दूसरों के हुकुक को गसब करने का कोई जवाज नहीं 
| बल्कि किताबो सुन्नत में उस की मुमानअत और मजम्मत की गई है 


से बेशुमार लोगों को जुल्म की बिना पर इसी जहान में सजा मिल जाती है रा 
लिये मठ । 045 कर रन? २ सर छिग चर! पलक मय २ कथा 00 जी) ॥00 चयक अर5त मदर जल, ३ २स्‍कर उरद न सत पड2 का पा कया जार सपेकक 


रैष्प (ले 


2 । कुरआन शाहिद है कि बहुत से जालिमों की बस्तियों को उन के जुल्म 
| की नुहूसत की वज्ह से हलाक कर दिया गया । चुनान्चे अल्लाह तआला 
। ने मुन्दरजा जैल आयात में जुल्म की मजम्मत की है । 

। () £#22%/5७:८४ कितना 230 और कह देखेंगे जिस 
| 22208] छा) दिन हमारे पास हाजिर होंगे । मगर आज 
। 033७! करी जालिम खुली गुमराही में हैं । 

[ पा (पारह 6, सूरए मरयम, आयत : 38) 
| (2) (४७5५ 3:५.॥१:; और बुराई का बदला उसी के बराबर बुराई 
। (४2६६ 2८६८ ८: है, तो जिस ने मुआफ किया और काम 
। ०4.56 संवारा तो उस का अज्र अल्लाह पर है। 
। 225 बेशक वोह जालिमों को दोस्त नहीं रखता 
| हि 4५5 | 5 और 

] ८६8 ८८७: ८८ बेशक जिस ने अपनी मज्लूमी पर 
| 0 ९४ 2४० (5 उन पर कुछ मुआखजा 

। ८222.£072 बदला लिया उन पर कुछ मु की 
। ०३०५०४९०७० जी 24 सूरत नहीं है । मुआखजा तो उन लोगों 
| /0%7003८5४%८4 ४5॥ पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और 
। ७४॥४६८ ४44६० जमीन में नाहक सरकशी फेलत हैं उन 
। के लिये दर्दनाक अजाब है। 

| (पारह 25, सूरणु अश्श्ूरा , आयत $ 40-42) 
| (3) ०५) ८:४॥ ५2:0६; अल्लाह तआला जुल्म करने वाली कौम 
| को हिदायत नहीं देता । 

| (पारह 3, सूरण बकरह, आयत : 258) 
| इन आयात से येह जाहिर होता है की अल्लाह तआला ने तीन 
| किस्म के हुकूक मुकर्रर किये हैं । पहला हक खुदा का है कि उस 
| खालिके काएनात की फरमां बरदारी की जाए और हर लिहाज से इताअत 
| की जाए। दूसरा हक इन्सान के जिस्म का अपना हक है कि अपनी 
। जान को उस राह पर नहीं चलाता । बल्कि गलत रास्ता इख्तियार करता है 
। । तो ऐसा करना अपनी जान के साथ जुल्म होगा । तीसरा हक दूसरी 


दूसरे के साथ जुल्म होगा। दुन्‍्यावी मुआमलात में उमूमन तीसरी किस्म का +* 
जुल्म आम है जिस से दूसरी मख्लूकात की खुसूसन हक तलफी होती है। [| 
जुल्म ख्वाह केसा ही क्यूं न हो, आखिरत में उस की सजा जरूर मिलेगी । 
हाकिमे वक्‍त की कुरसी पर बैठ कर रिआया के हुकूक अदा न करना जुल्म 
है। इन्साफ का तराजू हाथ में ले कर इन्साफ न करना जुल्म है। जानवर 
रख कर उन की खूराक का बन्दो बस्त न करना जुल्म है। नोकर रख कर 
उन के साथ इन्सानी तकाजों के मुताबिक हुकूक अदा न करना जुल्म है। जो 
लोग जालिम बन जाते हैं उन की फलाह न होगी । जालिम को दीनो दुन्या 
में खसारा ही खसारा है। इस लिये मेरे दोस्त ! ऐसी बुराई से हर मुम्किन 
तरीके से तौबा कर लेनी चाहिये क्यूंकि इसी में नजात है। 

नबिये अकरम «&४:४/५४७७४ ने भी जुल्म की बहुत मजम्मत 
की है और उस से बचने का दर्स दिया है। लिहाजा एक मरतबा नबिये 
अकरम -«/४:5४१४५/४ ने फरमाया कि जुल्म कियामत के दिन अन्धेरों 
का बाइस बनेगा । 

आप ने मजीद फरमाया कि जो शख्स एक बालिश्त जमीन 
जुल्म से हासिल कर लेता है, अल्लाह तआला उस के गले में सातों 
जमीनों का तोक डालेगा । 

नबिये अकरम /५४०४८०५८०।३४ का इर्शादे गिरामी है कि पांच 
आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह तआला गजबनाक होता है। अगर वोह 
चाहे तो दुन्या में उन्हें गजब का निशाना बना दे । वरना आखिरत में उन्हें 
जहन्नम में डालेगा | हाकिमे कौम जो खुद तो लोगों से अपने हुकूक ले 
लेता है मगर उन्हें उन के हुकूक नहीं देता और उन से जुल्म को दफ्आा 
नहीं करता । 

कोम का काइद, लोग जिस की पैरवी करते हैं और वोह ताकतवर 
और कमजोर के दरमियान फैसला नहीं कर सकता और ख्वाहिशाते 
नफ्सानी के मुताबिक गुफ्तगू करता है । 

घर का सरबराह, जो अपने घरवालों और औलाद को अल्लाह की 


करवा के उस की उजरत पूरी नहीं देता और वोह आदमी जो बीवी का | 
हक्‍्के महर दबा कर उस पर जियादती करता है । । 

नबिये अकरम ««/४%८४०५८४/४ ने फरमाया कि बेशक अल्लाह |! 
तआला जालिम को मोहलत देता है यहां तक कि आखिर उस को अपनी | 
पकड में ले लेता है और फिर उस का छुटकारा नहीं, फिर कुरआने पाक | 
की येह आयत तिलावत की जिस में कहा गया है कि अल्लाह तआला ने | 
उन बस्तियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया जब कि वोह जालिम थीं । 

हजरते अब्दुल्लाह बिन उनैस से रिवायत है कि मैं ने रसूले | 
अकरम /»#४%८«2५5%5< को येह फरमाते सुना कि कियामत के दिन ! 
लोग नंगे बदन, नंगे पाउं, सियाह चेहरों के साथ उठेंगे । पस मुनादी निदा | 
करेगा जिस की आवाज ऐसी होगी जो दूरो नज्दीक यक्सां तौर पर सुनी ! 
जाएगी। मैं बदले देने वाला मालिक हूं । किसी जननती के लिये मुनासिब | 
नहीं है कि वोह जन्नत में जाए बा बुजूद येह कि उस पर किसी जहन्नमी | 
की दाद ख्वाही रहती हो । चाहे वोह एक थप्पड ही क्यूं न हो या उस से | 
जियादा हो । और कोई जहन्नमी जहन्नम में न जाए दरां हालिया कि उस |! 
पर किसी का हक रहता हो, चाहे वोह एक थप्पड हो या उस से जियादा ! 
हो । ओर तेरा रब किसी एक पर भी जुल्म नहीं करेगा । हम ने अर्ज की | 
या रसूलल्लाह ! येह कैसे हो सकेगा, हालां कि हम तो उस दिन नंगे | 
बदन, नंगे पाउं होंगे, आप नें फरमाया नेकियों के साथ और बुराइयों के |! 
साथ मुकम्मल बदला दिया जाएगा और तुम्हारा रब किसी एक पर जुल्म | 
नहीं करेगा । 

हुजूर «05%४2५5७( से मरवी है कि जो नाहक एक चाबुक | 
मारता है कियामत के दिन उस का बदला दिया जाएगा । 

हजरते अली से मरवी है कि नबिये अकरम “905४0 ..] 
ने फरमाया कि तुम अपने आप को मज्लूम की बद दुआ से बचाओ इस | 
लिये कि जब वोह अल्लाह तआला से अपना हक मांगता है तो अल्लाह | 


| मुकदमे में किसी जालिम की मदद करे तो वोह हमेशा अल्लाह के गजब 
में रहेगा, यहां तक कि उस से अलग हो जाए। 

हजरते ओऔस बिन शरजील से रिवायत है कि नबिये अकरम 
“+5७0४%४0५5७0४.४ ने फरमाया है कि जो शख्स जालिम के साथ उस को 
जालिम जानते हुए उस की मदद के लिये निकले, तो वोह हम से निकल 
| गया। 


किसरा ने अपने बेटे के लिये एक उस्ताद मुकर्रर किया जो उसे 
ता'लीम देता था और अदब सिखाता था। जब वोह बच्चा मुकम्मल तौर 
पर इल्मो फज्ल से बेहरावर हो गया तो उस्ताद ने उसे बुलाया और बिगैर 
किसी जुर्म और बिगैर किसी सबब के उसे इन्तिहाइ दर्दनाक सजा दी, 
उस लडके ने अपने उस्ताद के उस रवय्ये को बहुत बुरा समझा और दिल 
में उस की तरफ से अदावत पैदा हो गई, यहां तक कि वोह जवान हो गया 
। उस का बाप मर गया और बाप के बा'द बादशाह बन गया । बादशाही 
संभाल तेही उस ने उस्ताद को बुला कर पूछा आप ने फुलां दिन बिगैर 
किसी जुर्म और बिगैर किसी सबब के मुझे इतनी दर्दनाक सजा क्यूं दी थी 
? उस्ताद ने कहा ऐ बादशाह ! जब तू इल्मो फज्ल के कमाल तक पहुंच 
गया तो मुझे मा'लूम हो गया कि बाप के बा'द तू बादशाह बनेगा में ने 
सोचा तुझे सजा का जाइका और जुल्म की तकलीफ से मुवाफकत कर दूं 
ताकि तू उस के बा'द किसी पर जुल्म न करे । बादशाह ने कहा अल्लाह 
आप को जजाए खेर दे और फिर उन का वजीफा मुकर्रर कर दिया और 
उन के अखराजात की अदाएगी का हुक्म सादिर कर दिया । 


कर हैं । एक दफ्ञा शहरे बसरा से निकल कर करया को जा रहा था । एक 
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४) रफीक ने खबर दी कि राह में एक रहजन रहता है। मुसाफिरों को लूट ++ 
लेता है । येह कह कर उस ने मुझे हर चन्द आगे जाने से मन किया [| 
लेकिन मैं ने उन के कहने पर कुछ इल्तिफात न किया । कोई दोसो कदम 
आगे बढा होंगा कि यका यक सामने एक जबरदस्त मुहीब सूरत मर्द 
जाहिर हुवा । रहजन ने आते ही हम दोनों पर हम्ला कर दिया और पहले 
ही हम्ले में मेरे रफीक को कत्ल कर डाला फिर मेरी तरफ लपका | मैं 
| ने निहायत आजिजी से गिड गिडाना शुरूअ किया । और जो कुछ रूपिये 
पेसा मेरे पास था सब उस के हवाले कर दिया रहजन ने माल ले कर मुझ 
को छोड दिया लेकिन दोनों हाथों को मजबूत रस्सी से-बान्ध कर जमीन 
पर डाल दिया । गरमियों के अय्याम थे, दोपहर का वक्‍त था, आफ्ताब 
की हरारत और धूप की शिद्दत से हाल तबाह था | गरज बहजार वक्‍्तो 
मशक्कत खुद अपने हाथों को किसी तरह मैं ने खोल लिया और उस 
बयाबान को ते करने लगा। दिन भर चला; फिर भी कहीं रस्ते का पता 
न मिला, फिर रात कटी होगी कि आग की रोशनी दिखाई दी और में 
उसी तरफ चला । आग के पास पहुंचा तो वहां एक खेमा देखा । पियास 
से बेताब था, खेमे के दरवाजे पर खडे हो कर में ने जोर से पानी मांगा । 
किस्मत की बात कि येह खैमा उसी रहजन का था, जिस के जालिम हाथों 
से में ने दिन को रिहाई पाई थी | रहजन मेरी आवाज सुन कर बजाए 
पानी के बरहना तलवार हाथ में लिये हुए बाहर निकला और चाहा कि 
एक वार में मेरा काम कर दे । आमादए कत्ल देख कर उस की रहम दिल 
औरत ने दूर से गुल करना शुरूअ किया कि गरीब का खून इस मैदान में 
न गिराओ । अगर मारना है तो इस खेमे के पास से दूर हटा कर ले जा 
कर मारो । बीबी की येह फरियाद सुन कर रहजन घसीटता हुवा मुझ को 
दूसरे सुनसान मकाम पर लाया। सीने पर चढ बैठा और गर्दन पर तलवार 
रख कर जब्ह करना चाहता था कि यका यक सामने के जंगल से एक 
| हेबतनाक शेर बढता हुवा दिखाई दिया। रहजन खौफ के मारे दूर जा गिरा 
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४) आया उस सुनसान मैदान में सिवाए उस की मुर्दा ना'श के कोई और चीज + 
नजर न आती थी। देर के बा'द सब वाकिआत मुझ को याद आए, फिर 
! क्या था शुक्रे इलाही बजा ला कर हम्दो सना खुदा की करता हुवा रहजन 
के खेमे पर आया । उस की खूब सूरत बीबी मेरी सिम्त से खुश थी । 
आखिर मैं ने उस से निकाह किया और रहजन का कुल मालो मताअ मेरे 
हाथ आया और अल्लाह ने मुझ को उसी वक्‍त से फक्रो फाका से नजात 
दी । किसी ने सच्च कहा है, कि चाह कन रा चाह दर पेश उस का जुल्म 
उसी तरफ लौट आया 


| वहब बिन मुनब्बेह <<)5«४5» कहते हैं किसी जालिम बादशाह | 
। ने शानदार महल बनवाया | एक मुफ्लिस बुढया आई और उस ने महल के 

| पहलू में अपनी कुटया बना ली जिस में वोह सुकून से रहती थी। एक 

। मरतबा जालिम बादशाह ने सुवार हो कर महल के इर्द गिर्द चक्कर 

| लगाया तो उसे बुढया की कुटया नजर आई, उस ने पूछा येह किस की 

| है? कहा गया येह एक बुढया की है और वोह इस में रहती है । चुनान्चे | 
| उस ने हुक्म दिया कि उसे गिरा दो, लिहाजा उसे गिरा दिया गया । जब | 
| बुढया वापस आई तो उस ने अपनी मुन्हदिम कुटया देख कर पूछा कि 

। इसे किस ने गिरा दिया है ? लोगों ने.कहा इसे बादशाह ने देखा और गिरा 

। दिया । तब बुढ़या ने आस्मान की तरफ सर उठाया और कहा ऐ 

। अल्लाह ! अगर में हाजिर नहीं थी तो तू कहां था ? अल्लाह तआला ने | 
। जिब्रईल »<&£ को हुक्म दिया कि महल को उस के रहने वालों पर । 
। उलट दो | और ऐसा ही किया गया । 

&) 


0 (]2% बेर्डमानी से तोबा ## 


अमानत और दियानत का तकाजा है कि जिस का हक हो उसे 
| दिया जाए अगर उस में खियानत की जाएगी तो बेईमानी होगी । इन्सान 
| येह खयाल करता है कि बेईमानी से उसे जियादा मिलेगा लेकिन येह । 
सिर्फ एक फरेब है जो इन्सान अपने आप ही को देता है। (ट 
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| जाए और दूसरों का हक जो अल्लाह और रसूल ने मुकर्रर किया है 
| वोह दिया जाए। अगर इस शरई उसूल के खिलाफ फरेब या धोका धडी | 
| करेंगे तो वोह बेईमानी कह लाएगी । चुनान्चे इर्शादे बारी तआला है कि 
| 880४2 27 ऐ ईमान वालो ! आपस में नाहक तरीके 
से माल न खाओ। 

| (पारह 4, सूरए निसा, आयत : 29) 
| अल्लाह तआला के फरमान में उन तमाम तरीकों की नफी कर 
| दी गई है जो ईमानदारी के बर अक्स हैं या'नी आपसं-में माल खाने का 
| जो भी नाहक तरीका है वोह बेईमानी होगा, लिहाजा धोका, फरेब, जुल्म, 
। गसब, खियानत और मिलावट का शुमार इसी जुमरे में होता है। नबिये | 
| अकरम #<#४«८0:5०(< ने बेईमानी को बहुत ही बुरी जाना है। एक 
। मरतबा आप “5#&5%«0५5७५८४ ने फरमाया कि जिस ने हम पर हथियार 
[| उठाया और जिस ने हमारे साथ बेईमानी की वोह हम में से नहीं । 
| नबिये अकरम «<&४5:४४0५४७४ की इस हदीस में बडी जामेअ बातें हैं 
। कि जो शख्स मुसलमानों पर दस्त दराजी करे और उन्हें धोका दे वोह ' 
। मुसलमानों का साथी या दीनी भाई कैसे हो सकता है। मगर जूं जूं कुर्बे 
। कियामत का दौर आएगा। मुसलमानों में येह दोनों जराइम जियादा होते 
| जाएंगे लिहाजा उन से अल्लाह महफूज रखे । 

| एक मकाम पर नबिये अकरम “5४:४८)«5%४.: ने फरमाया ! 
। कि जो कोई किसी मोमिन को नुक्सान पहुंचाए या उस के साथ धोका 
| या'नी बेईमानी करे | वोह मल्ऊन है। इस हदीस में बेईमानी पर ला'नत 
। की गई है जो खुदा की रहमत से दूरी है। नीज आप #5#5%८05%५ 
। ने फरमाया कि जो हमारे साथ धोके बाजी करे वोह हम में से नहीं । 
। क्यूंकि मक्रो फरेब और धोके बाजी का ठिकाना जहन्नम है । एक 
[| दफ्आ का जिक्र है कि नबिये करीम «##%“0५८%< बाजार से 
| गुजर रहे थे, एक जगह गल्‍्ले का एक ढेर देखा । आप ने उस में 
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४) सूखा है। आप ने गल्ले वाले से पूछा कि येह क्‍या है ? उस ने अर्ज +* 
| की, येह बारिश से भीग गया है आप «&98%८0५59/5 ने फरमाया | | 
| कि फिर तुम ने इसे उपर क्यूं नहीं रखा ताकि खरीद ने वाले देख !! 
| लें, आप ने फरमाया कि जो धोका दे वोह हम में से नहीं । इस !! 
। हदीस से मा'लूम हुवा कि नाकिस सौदा फरोख्त करना बेईमानी है 
| या किसी सौदे की खामी को छुपाना भी बेईमानी है | बेईमानी की | 
।। येह सूरत बहुत आम है, लोग दिखाते कुछ हैं और दे कुछ और देते हैं। । 
। बेईमानी से फाएदा या इजाफा कम होता है, लेकिन इन्सान थोडे | । 
। से फाएदे की खांतिर गुनाहों से अपनी आखिरत को बहुत वज्नी कर लेता [| 
| है, लिहाजां बेईमानी का दीनो दुन्या में नुक्सान ही नुक्सान है । बेईमानी '| 
| करने वाले जब बे नकाब हो जाते हैं तो उन की इज्जत हमेशा के लिये || 
| खाक में मिल जाती है, फिर ऐसी दौलत से कया फाएदा जो दीनो दुन्या [| 
। में जिल्‍लत और रुस्वाई का सबब बने । इस लिये मेरे अजीज |! अगर । । 
| किसी शख्स में बेईमानी ओर धोके की बद आदत मौजूद हो । तो उसे || 
। फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा कर लेनी चाहिये । | 
। | €39 व्त्म माप तोल से तोबा #* | 
। खरीदो फरोख्त और लेन देन जिन्दगी का अहम शो'बा है और [| 
। उस शो'बे में अदलो इन्साफ, दियानतो सदाकत को काइम रखना इस्लाम |! 
। का बुन्यादी मकसद है, लिहाजा तिजारत में लेने और देने वाले के लिये | 
। जरूरी है कि वोह एक दूसरे का हक अदा करें सौदा बेचने वाले के लिये || 
। लाजिम है कि उस का नाप तोल पूरा हो । नाप तोल में कमी अल्लाह के [| 
। काइम कर्दा निजामे अदल के खिलाफ है। इस्लाम का निजामे अदल [| 
| एक फिफत्री कानून है जिस का मन्शा येह है कि जिस की जो चीज हो उसे || 
। दी जाए और येहीं वोह मीजान है जिसे अल्लाह काइम करना चाहता [| 
| है। मगर जो शख्स अपनी अमली जिन्दगी में अल्लाह के इस निजामे [| 
। अदल पर नहीं चलता तो वोह हकीकत में खुदा का हुक्म नहीं मानता | । 


। अल्लाह तआला ने कुरआने पाक में कई मकामात पर इस अप्र 
| पर बहुत ही जोर दिया है कि नाप तोल को पूरा रखो । चुनान्चे, हर शख्स | 
। को इस उसूल पर कारबन्द होना चाहिये और जो दूसरे का हक हो उसे 

। बिगैर किसी कमी के अदा करना चाहिये । पूरे नाप तोल के मुतअल्लिक 

| अल्लाह का फरमान येह है 

| (0) ८६६08 और नापतोल इन्साफके साथ पूरा किया | 
| ४.20,  करो। (पारह 8, सूरए अन्भाम, आयत: 52) 

| 0४४ ००६, ठो9:89 खबरदार तुम तराजू में हद से जियादा 

। ५४५८. “व ८02) तजावुज न करो । ओर इन्साफ के साथ 

। 2६) दुरुस्त कर लो और तोल कम मत करो | 

| 

| .. (पारह 27, सूरए अर्रहमान, आयत $ 8-9) | 
। इन आयात से साफ जाहिर है कि जितने माल की कीमत वुसूल 

| की जाए उतना ही दिया जाए । नाप तोल की कमी के बारे में कुरआने 

| पाक में हजरते शुऐब .४</«& की कोम का किस्सा बयान किया है। जिस 

| ने सब से पहले नाप तोल में कमी के बाइस दूसरों का हक मारना शुरूअ 

| किया था। येह कौम अरबियुन्नस्ल थी और मदयन में आबाद थी। ! 
। मदयन उस शाहराह पर था जो हिजाज से शाम और फिलिस्तीन को | 
| जाती थी | मदयन दर असल एक कबीले का नाम था लेकिन जब वोह 

| एक मकाम पर आबाद हो गया तो उस इलांके का नाम मदयन पड |! 
| गया । मदयन के लोग मुजाहिर फितरत की पूजा किया करते और खुदा | 
। के साथ शिर्क करते थे हत्ता कि सारी कौम बुत परस्ती में मुब्तला थी । 

। इस के इलावा उस कौम में बुरा रिवाज येह था कि वोह लेन देन और 

। तिजारत में बेईमानी करते थे वोह जब किसी से माल खरीदते तो । 
। खरीदारी में अपनी मर्जी के बाट इस्ति'माल करते और जब किसी के | 
। हाथ माल फरोख्त करते तो बेचने के बाट और होते जो वज्न में असल | 
। बाटों की निस्बत कम होते आखिर उन की बुराइयों की बिना पर अल्लाह | 


*/ तआला ने उस कौम को राहे हक पर लाने के लिये हजरते शुऐब ४0५८ 
| को उस कौम में पैगम्बर मब्ऊस फरमाया उन्हों ने कौम को राहे हक की [| 
। दा'वत दी, आप ने उन्हें कुफ्रो शिर्क छोड कर खुदाए वाहिद की पूजा की । । 
। तल्कीन की, उन्हों ने कहा ऐ मेरी कौम के लोगों ! एक खुदा की इबादत || 
। करो क्यूंकि उस के इलावा और कोई इबादत के लाइक नहीं । खरीदो || 
। फरोख्त में अपने नाप तोल को पूरा करो, अपने मुआमलात में बेईमानी | 
। से काम न लो | मैं अल्लाह का पैगम्बर हूं और मेरी नुबुव्बत को तस्लीम [| 
। करते हुए जो मैं कहता हूं उस पर अमल करो, खुदा की जमीन में फिलना (| 
। 'फसाद न मचाओ । हजरते शुऐब »:/«८ ने अपनी कौम को तमाम [| 
| बुराइयों और खामियों से आगाह किया उस के जवाब में उन्हों ने कहा कि |! 
| ऐ शुऐब ! हम तुम्हारी बातों को नहीं समझते । बल्कि कौम के सरदार [| 
। गुस्से में आ कर आग बगूला हुए और हजरते शुऐब 5-५८ से कहने || 
| लगे क्‍या तुम येह चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के देवताओं को [| 
| पूजना छोड दें, क्‍या तू येह चाहता है कि हम नाप तोल में कम करना | । 
। छोड दें, अगर हम ऐसा करें तो हम गरीब और नादार हो जाएंगे | हत्ता || 
। किकौम ने आप की एक न सुनी और बुरे कामों में आगे बढते गए । हजरते ।' 
। शुऐब 5.८ के उस पैगाम को कुरआन में यूं बयान किया गया है। |! 
। 22220 ॥4 7876 तोनाप तोल पूरा करो और लोगों को || 
|. 802,70:52 258 - उन की अश्यां मत घटा कर दो और || 
| “६: 7 ११ जी के. जमीन में उस की इस्लाह के बा'द खराबी (| 
। 8८2..: 52:82, /ै॥ मत डालो । येह तुम्हारे लिये बेहतर है |। 
ढ अगर तुम्हें यकीन हो । | 
। (पारह 8, सूरणु अल आ*राफ, आयत ; 85) । । 
। इस आयत में वहीं अल्फाज हैं जिन के जरीए आप ने कौम को (| 
। पूरे नाप तोल की दा'वत दी थी, फिर सूरए शुअरा में अल्लाह तआला || 
। ने उसी मजमून को दो बाराह दोहराया ताकि आने वाले लोग उस काम के || 
! 
6) 


७9840 250॥8| 
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मे 4] जा हट 7 272] ४:72) 
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तरह बयान किया गया है । 
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््य लिन 6 | है ५ | रा 


और पूरा दो नाप और नुक्सान देने वाले 


न बनो और तोलो सीधी तराजू से, और 
लोगों को उन की अश्या मत घटा कर 
दो और मुल्क में फसाद फेलाते हुए मत 
फिरो । (पारह 9, सूरए अश्शुरा, आयत : 
]8] ता 83) 


हजरते शुऐब «८ अरसए दराज तक कौम को दीने हक की 
दा'वत देते रहे, उस के साथ ही उन में जो नाप-तोल कम करने की बुराई 
थी उस से रोकते रहे, आप उन्हें कहते थे कि अपना लेन देन पूरा और 
सहीह करो, तोल में अद्ल करो, बाट सहीह रखो, किसी को चीज कम 
न दो गोया कि आप ने राहे रास्त पर लाने की पूरी कोशिश की। कौम ने 
आप को बेशुमार तकालीफ दीं और तरह तरह से धम्कियां दीं लेकिन 
आप अपने मिशन पर काइम रहे और जब कौम ने आप को हर तरह से 
तंग कर दिया और हिदायत की तरफ न आए तो अल्लाह की तरफ से 
उस कोम पर नाराजगी का इज्हार हुवा ओर उस पर अजाब नाजिल किया 
गया। कोौमे शुऐब पर अजाबे इलाही के वाकिए को कुरआने पाक में इस 


और नाप और तोल में कमी न करो । 
मैं तुम को आसूदगी में देखता हूं और 
एक घेर लेने वाले दिन की आफत से 
तुम को डराता हूं । और लोगो ! नाप 
और तोल को इन्साफ से पूरा करो 
और लोगों की चीजें उन को घटा कर 
मत दो और मुल्क में फसाद फेलाते 
मत फिरो | 


(पारह 9, सूरए हूद, आयत ६: 84 ता 85) 


कोमे शुऐब पर नाप तोल में कमी के बाइस पहले जलजले का 


रा अजाब आया लोग खौफ से घबरा गए | अभी जलजला खत्म न हुवा था 
८ उप है... ॥ नव सम चर पक मर सका डक या जलन बरो झट 
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की पियास न खत्म होती थी । मजबूर हो कर कौम ने शहर से बाहर 
भागना चाहा । लेकिन वोह जहां भी जाते उन्हें अजाबे इलाही से छुटकारा 
नहीं मिल सकता था। आखिर वोह शहर से बाहर निकले, उन्‍्हों ने देखा 
कि आसमान पर एक बादल का टुक्‍्डा नुमूदार हुवा लेकिन देखते ही 
देखते उस बादल से आग बरसने लगी और जल्द ही सारी कोम हलाकत 
[। का शिकार हो गई । मगर शुऐब «८ और उन के साथियों को अल्लाह 
ने बचा लिया। येह सारा अजाब जिन बुराइयों की बिना पर मिला था उन 
में एक बुराइ नाप तोल की कमी भी थी। 

पैमाइश में कम मापने वाले तोल में कम बाट इस्ति'माल करने 
वाले का अन्जाम बहुत बुरा है। वोह लोग जो दूध नापते हैं तो कम नापते 
हैं, कपडा बेचते हैं तो उस की पैमाइश कम करते हैं, अश्याए खुरदनी 
बेचते हैं तो हकीर और मा'मूली से मिकदार में कमी कर लेते हैं | पेकिंग 
करते हैं तो मुकर्रर ता'दाद से कम पेकिंग करते हैं, गोया कि इन्सान 
जिन्दगी के बे शुमार लेन देन के मुआमलात में बेईमानी से काम ले लेता 
है उस का अन्जाम बहुत बुरा है। जो नाप तोल में कमी करता है वोह दर 
असल अपने आप को हलाकत और बरबादी में मुब्तला करता हैं और 
अपने बुरे अन्जाम का खुद ही सामान पैदा करता है । वोह हकीर दौलत 
जो वोह कम तोल और कम नाप से कमाता है वोह उस के दीनो दुन्या को 
तबाह कर देती है । वोह क्‍या जाने कि तम्अ और लालच इन्सान को ले 
डूबता है। उस गुनाह ओर जुर्म का खम्याजा दुन्या में भी भुगतना पडता 
है जो दूसरों के लिये बाइसे इब्रत होता है । कम तोलने वालों के माल में 
अक्सर खसारा हो जाता है। दूध कम नापने वालों की अक्सर भेंसें मर 
जाती हैं । कम नाप तोल से कमाई हुई दौलत ऐशो इशरत और बुरे कामों 
की नजर हो जाती है। अक्सर यूं भी हो जाता है कि इन्सान जिस औलाद 
का पेट पालने के लिये हराम जराएअ मआश इख्तियार करता है वोह 


(0 
” को जवान कर के अपने बुढापे का सहारा बनाता है। वोह औलाद 

वालिदैन को मसाइब और मुश्किलात में डाल देती है । वोह बडे हो कर [| 
बद मआश, आवारा, बद चलन, किमार बाज, शराबी और बुरे इन्सान [| 
बन जाते हैं जो वालिदैन के लिये सहारे की बजाए वबाल बन जाती है [| 
और येह सब कुछ नाप तोल में कमी के बाइस होता है इस लिये जो [| 
| हजरात इस गुनाह में मुब्तला हों वोह पहली फुरसत में अल्लाह के हुजूर !! 
| तौबा कर लें ताकि उन की आखिरत संवर जाए। हा 


| ६4% जरत्रीश अन्दोजी सै-तौबा / 


| 
जखीरा अन्दोजी को इस्लाम में एहतिकार कहा जाता है उस का || 

लफ्जी मतलब जुल्म है लेकिन शरई इस्तिलाह में जखीरा अन्दोजी येह है. || 
| कि किसी इस्ति'माल होने वाली चीज की फरोख्त को इस गरज से रोक |! 
लिया जाए कि वोह मेहंगी हो जाए. और जब उस की किल्लत हो जाए तो [| 
मुंह मांगे दामों फरोख्त की जाए.। चुंकि लोगों को उस की अशद जरूरत [| 
होती है तो वोह मजबूरन मेहंगे दामों पर खरीद ने केलिये मजबूर होते हैं। शरीअत ।। 
में येह जाइज नहीं बल्कि ऐसा करना हराम और जुर्म है। लेकिन याद रहे । । 
कि फरोख्त की गरज से जम्ञअ शुदा स्टोक [900८] को एहतिकार नहीं || 
कहा जाताब नबिये अकरम “585%८0४४७ ने जखीरा अन्दोजी से मन्‍्अ | । 
फरमाया है और उस के मुतअल्लिक आप की अहादीस मुन्दरजा जैल हैं। || 
(0) रत: का आफ कनकढ 05060: एड४ | 
४७८3 (5): ०५) ८26 : ५ +१॥७)॥ ौक नह का रा 

हजरते इब्मे उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 5४5८७ | 

ने फरमाया कि जो शख्स चालीस दिन गल्ले का जखीरा करता है और || 
उस के मेहंगा होने का इन्तिजार करता है वोह शख्स हक तआला से दूर || 
हुवा और अल्लाह उस से बेजार हुवा । ( 
इस हदीस में इस बात की वजाहत की गई है कि एहतिकार वोह || 

है जिस में नरखों की गिरानी मत्लूब हो, ताकि चीज की कामयाबी से | 
6) फाएदा उठाते हुए जियादा से जियादा नफ्ञ कमाने की निय्यत हो और «| 
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और मोहतकिर अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है । 

| 0) 4७७ 5४ ;6७। ०० (5.2/:%8॥6%02:5 56 0:58 
| हजरते मा'मर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह «६॥550%८%७( 
ने फरमाया कि एहतिकार या'नी जखीरा अन्दोजी करने वाला गुनहगार है। 

नबिये अकरम «“5४%४0५%< के इस फरमान की रू से 
जखीरा अन्दोजी गुनाह है क्यूं कि इजनास खुवरदनी का इस्ति'माल 
| जिन्दगी की बका के लिये जरूरी है इस लिये कोई शख्स जर्‌इ इजनास 
| मेहंगा करने की गरज से खरीद कर रख ले तो उस से दूसरे लोगों का 
| बुन्यादी हक गसब होगा जिस की बिना पर उसे गुनाह करार दिया गया है। 
| 3) ,धाखकथाउकक्रटाए 25:55, (7७ ५:८८ ७ 

हजरते उमर नबी “:४४४%८८५८५७४ से बयान करते हैं फरमाया 
कि गल्ला लाने वाला रोजी दिया जाएगा और एहतिकार करने वाला 
| मल्ऊन है। 

इस हदीस में येह बताया गया है कि अगर ताजिर नेक निय्यती से 
तिजारत करे तो उस के रिज्क में इजाफा होता चला जाता है और अगर 
। जखीरा करने वाला हो तो उस पर खुदा की ला'नत पड जाती है और जिस 
| पर खुदा की ला'नत पड जाए वोह आखिरत में सजा का मुस्तहिक होगा । 
(4) ७.4 ;5८ &/0%0४ हिला थ | 5 >> ३8: बा १७ 8 फकफएल 


न कटी 


॥ 

॥ 

|. कआाड2005:5 ४पंठरकषा५20%259:८:2:254-66 5& 
। *प५505 ६५४८०: 

। हजरते अनस से रिवायत है कि नबी ४:४2: के 
। जमाने में गल्ला महंगा हो गया। सहाबा ने अर्ज की ऐ अल्लाह के रसूल 
। 4205४] भाव मुकर्रर कर दें नबी “«४४5:४८0८& ने फरमाया 
। अल्लाह ही भाव मुकरर करने वाला है तंग करने वाला और फराख करने 
| वाला है और रिज्क देने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने रब 
| को मिलूंगा उस हाल में कि तुम में से कोई भी मुझ से किसी खून या 
£2.. माल का मुताल्बा नहीं करेगा | (तिरमिजी, अबू दावूद) & 


! लोग येह खयाल करते हैं कि जखीरा अन्दोजी का इलाज अश्या ५ 
| की कीमतें मुकर्रर करना है लेकिन इस हदीस में येह बताया गया है कि [| 
। अश्या की कमी या कसरत का कन्‍्ट्रोल अल्लाह के पास है उस की वज्ह 
| येह है कि जिस फसल पर गल्ला अल्लाह की रहमत से जियादा पैदा 
। होता है तो उस की कसरत के बाइस उस के नर्ख कम हो जाते हैं और 
। अगर कम हो तो नर्ख जियादा हो जाते हैं । कीमतें मुकर्रर करने से 
| खरीदार और फरोख्त करने वाले को दोनों सूरतों में नुक्सान हो सकता 
| है। अगर ताजिरों को एक चीज जियादा कीमत से खरीदना पडे और 
| कीमत मुकर्र होने की वज्ह से कम कीमत पर फरौख्त करना पडे तो 
| ताजिर पर जुल्म होगा और अगर ताजिर ने बहुत कम कीमत पर 
। खरीदी हो । और मुकर्रर कीमत बहुत जियादा हो तो उस से खरीदार पर 
| जुल्म होगा इस सूरत के पेशे नजर अल्लाह के रसूल “ 5#%<0 ५४% 
। ने तिजारत में कीमतें मुकर्रर करने से मन कर दिया है बल्कि तवक्कुल 
का दर्स दिया है जिस के तहत ताजिर को चाहिये के कम मुनाफा ले । 


जब आग 


(5) #<आजडधमादाए 05: 5८257 6: 2:27::204॥: 5: 
| ४ ८५0 ४5:४9 

| हजरते मुआज से रिवायत है कि मैं ने रसूलुल्लाह 
। ० ८४0४5%८3:5:05:2 से सुना कि एहतिकार करने वाला बन्दा बुरा है अगर 
। अल्लाह तआला भाव सस्ता कर दे तो वोह बहुत गमगीन होता है। और 
| अगर मेहंगा कर दे तो खुश होता है । 

। इस हदीस में जखीरा अन्दोजी का मिजाज बयान किया गया है 
कि जखीरा अन्दोज गिरानी से खुश होता है और भाव सस्ता होने से 
। गमगीन होता है। अगर अल्लाह पर इस्तिकामते ईमान उस दरजे तक 
। हो कि नफ्ञ नुक्सान तो अल्लाह के हाथ में है तो फिर इन्सान हर हाल 
। में अल्लाह पर राजी रहता है । 


| 
५52 ट४45%॥ ४४ (६८८४४४:४) है) 
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गा हजरते उमर बिन खत्ताब से रिवायत है कि मैं ने रसूलुल्लाह + 
| ८८४७४५४0५४७५० से सुना, फरमाते थे मुसलमानों के गल्ले को जो बन्द | 
|| कर के बेचता है, अल्लाह तआला उस को जुजाम और इफ्लास पहुंचाता | 
|| है। इस हदीस में नबिये अकरम ««25%0:<०( ने गल्‍ला जखीरा कर | 
|| के दूसरों को भूका मारने वालों के लिये जुजाम और इफ्लास में मुब्तला | 
| होने की खबर दी है। इन्सान ब जाहिर तो जखीरा अन्दोंजी से फाएदा ! 
| उठाने की सोचता है मगर ऐसे लोगों को जिन्दगी के किसी न किसी मोड | 
|| पर ऐसा नुक्सान पहुंचता हैं कि अपने किये की सजा गुरबत, इफ्लास : 
| और बीमारियों'की सूरत में पाता हैं । । 
हा जबिये अकरम “95%८05४ के उन अक्वौलात से येह | 
। | बिल्कुल अयां है कि इस्लाम में जखीरा अन्दोजी हराम है लेकित्त उस के | 
[ बा बुजूद ताजिर हजरात इस हरकत से बा'ज नहीं आते और अश्या को | 
। । जखीरा कर के किल्लत के इन्तिजार में रहते हैं और मौकअ पा कर मुंह | 
[| मांगी कीमत वुसूल करते हैं चुनान्वे ऐसे हजरात को इस फे'ल से तौबा | 
| कर लेनी चाहिये। | 
| | | 


एक दफ्ञा एक शख्स इजनासे खूरदनी की तिजारत शुरूअ 

की, कुछ अर्से के बा'द शैतान ने उस के जेहन में जखीरा अन्दोजी की 
ला'नत को सुवार कर दिया | चुनान्चे उस ने जखीरा अन्दोजी शुरूअ कर 
दी। फसल के मौकअ पर जमीनदारों की मजबूरियों से फाएदा उठाते हुए 
सस्ते दामों खरीद लेता । और जब उन इजनास की कीमत बढ जाती, तो 
मुंह मांगे दामों फरोख्त करता । अर्सए दराज तक यूंही करता रहा । हत्ता 
कि उस के पास अनगिनत सरमाया जम्अ हो गया । मगर थोडे अर्से के 
बा'द हालात ने रुख बदला और तिजारत में उसे खसारा शुरूअ हो गया। 
जो सौदा भी करता उस में घाटा उठाता, हत्ता कि जो दौलत जखीरा 
अन्दोजी से कमाई थी वोह उसी रास्ते निकल गई और खुद बीमार हो 
5) गया और बीमारी ने उस हद तक लागर कर दिया कि भीक मांगने तक ् 

(५) 


2 नौबत पहुंच गई लोग उस की हालते जार पर बडे हैरान हुए । कि येह के 
। इसी इलाके की एक मुअज्जज शख्सिय्यत शुमार किया जाता था जब कि 
| आज येह भिकारी है। और हर कोई नफरत की निगाह से देखने लगा। | 
। एक रोज वोह मस्जिद की सिढियों पर बेठ कर भीक मांग रहा था कि 
। एक अल्लाह के बन्दे का गुजर हुवा उस ने नजरे बातिन से उस का हाल । 
| मा'लूम किया और उसे कहा कि दौलत जखीरा अन्दोजी में नहीं है । 
। बल्कि अमारत और गुरबत अल्लाह की तरफ से है, तूने सोचा था कि । 
। जखीरा अन्दोजी ही से दौलत आ सकती है आज तेरी दौलत कहां है? ' 
। और तू बेयारो मददगार हो कर अल्लाह के नाम पर मांग रहा है अगर तू । 
। उस वक्‍त भी अल्लाह से राहे रास्त और जाइज तरीके से मांगता तो वोह ' 
। तुम्हें हर सूरत तेरे मुकद्दर का रिज्क देता । अब तू सच्चे दिल से साबिका [| 
। जिन्दगी पर तौबा कर बेहतर हो जाएगा। ताजिर उस के कहने पर मस्जिद | 
। में जा कर अल्लाह के हुजूर सज्दा रेज हुवा और बडी देर तक रोता रहा | 
| ॥ हत्ता कि ताइब हो कर इबादत में मह॒व हो गया | कुछ अर्से के बाद उस | 
| की सख्ती मुआफ हो गई और उस की गुजर औकात का अल्लाह ने ! 
| बेहतर जरीआ बना दिया | । 


हा ६]53 जूए से तोबा 8 


जुवा दौलत हासिल करने का वोह नाजाइज जरीआ है जिस में 
इस्लाम की तक्सीमे दौलत का बुन्यादीं उसूल, हुकूक या मेहनत का | 
ओजाना कार फरमा नहीं होता, बल्कि किसी इत्तिफाकी अम्र की बिना | 
पर एक से जाइद आदमियों की दौलत फर्दे वाहिद के हाथ में चली जाती | 
है | इस लिये इस्लाम में येह हराम और गुनाहे कबीरा है | जुवा खेल 
या लोटरी की सूरत में राइज है । उस में दो फरीक होते है और दोनों के 
दरमियान फैसला हार या जीत पर होता हैं । हारने वाले का सरमाया 
जीतने वाले के पास चला जाता है और येह सूरत इस्लाम में जुल्म के 
मुतरादिफ है इस लिये जुए को जरीअए मुआश बनाना हराम करार दिया ! 
6) गया है। (ट 


इस्लाम से पहले अरबों में शराब और जुवा खेलने का आम +* 
| रवाज था बल्कि उसे मालदारी और इज्जत की अलामत खयाल किया |! 
। जाता था। लेकिन जुवा आपस में फित्ना फसाद का बाइस बनता और । । 
। पुश्त दर पुश्त झगडे जारी रहते इस तरह मुआशरे का अम्न खराब हो || 
। जाता उन के इलावा जुए की बेशुमार खराबियां थीं जिन की बिना पर [| 
। अल्लाह तआला ने इस की मुमानअत का हुक्म दिया | शराब और जुए || 
| की मुमानअत के अहकामात का नुजूल ब-तदरीज हुवा । क्यूं कि नबिये | 
। अकरम -८#४5:८०५४०४३४ जब मक्का से हिजरत कर के मदीना शरीफ || 
। गए तो वहां भी इस बुराई का रवाज था लेकिन कुछ सहाबा ऐसे थे कि || 
। जो फितरतन बुराइयों से इजतिनाब किया करते थे और वोह कभी शराब |! 
। और जुए के करीब न गए । मदीनए तय्यिबा में पहुंचने के बा'द्‌ सहाबा [| 
। को शराब और जुए और जहालत की रस्मों के बुरे असरात का बहुत |! 
| एहसास हुवा तो हजरते उमर, मुआज बिन जबल और चन्द अन्सार [| 
| सहाबा नबिये अकरम “«+8»:<05५७० की खिदमत में हाजिर हुए और | । 
। अर्ज किया कि शराब और जुवा इन्सानी अक्ल को खराब करते हैं और || 
। उस से माल बरबाद होता है लिहाजा उस के बारे में आप -5६55४0%5 || 
। का क्या इर्शाद है ? इस सुवाल के जवाब में अल्लाह तआला की तरफ |! 
। से मुन्दरजए जैल आयत का नुजूल हुवा जिस में शराब और जुए से [| 
। रोकने के लिये इब्तिदाई हुक्म था । | 
। हर जा ह46&#/ तुम से शराब और जुए का हक 4 । | 
ः श्र ० है 2८८५ ष हैं तुम फरमा दो कि उन दोनों में बडा || 
|. ०3.23: +६ गुनाह है और लोगों के लिये कुछ दुन्यवी [| 
| 5 हमर (हल श्ण्व्‌्ज थी दि 
|. 0१.४ ७६०५ (४४५ नफ्ञ भी है और उन का गुनाह उन के || 
। भा नफ्ञ से बडा है। (| 
] के (पारह 2, सूरणु अल बकरा, आयत ६ 2] 9) | | 
। इस आयत में बतलाया गया है कि लोगों अगर्चे तुम्हें शराब | 

| 


और जुए में जाहिरी तौर पर फाएदे नजर आते हैं या'नी शराब से सुकून न 
33093 03252 55 50555 807 5203 लक 52385 52% 


। | दोनों बहुत सी बुराइयां पैदा करने का सबब बनते हैं। जब बुराइयां और 
। | उलझनें पैदा हों तो फिर न सुकून मुयस्सर आता है और न ही दौलत 
|| आने के इम्कान रहते हैं उस की वज्ह येह है कि जुए के नतीजे में जो 
| शख्स हारता है उस के दिल में जीतने वाले के खिलाफ इन्तिकामी आग 
।। भडक उठती है जिस से झगडा और फसाद पैदा हो जाता है। तो लिहाजा । 
| जुए से फाएदा एक फरीक को हुवा वोह उसी के लिये बे सुकूनी और 
|| झगडे का सबब बनता । लिहाजा उस से बिल-वासिता नुक्सान का 
| अन्देशा हुवा । लिहाजा मुन्दरजए बाला हुक्म की बिना पर लोगों को 
|| तरगीब दी गई ताकि वोह शराब और जुवा तर्क कर दें | फिर जुए की | 
| कतई हुरमत के बारे में इस आयत का नुजूल हुवा । 

| आजा ीती ऐ ईमान वालो ! शराब और जुवा और 
। हित || आल [ बुत और पांसे शैतान के गन्दे कामों में 
। ०८८४ ८६८७ ४५, . से हैं पस इन से बचते रहना ताकि तुम 
॥ ब्ट्ंटर22685 .. फलाह पाओ। | 
| | (पारह 7, सूरणु अल माइदह, आयत : 90) | 
| इस आयत की रू से चार चीजों को कतई तौर पर हराम कर 
|| दिया गया | एक शराब, दूसरे जुवा और तीसरे अन्साब या'नी जहां बुत 
|| यूजा के लिये रखे जाते थे और चौथे पांसे या'नी फालगीरी और कुरआ 
| । अन्दाजी। इन आ'माल को शैतानी अमल करार दिया गया | क्यूं किइन | 
|| तमाम से बुराइयां जनम लेती हैं और शैतान भी बुराई पैदा करने के लिये | 
।। पेश दर पेश रहता है और इन चीजों के जरीए शैतान भी बुराई फेला ने 
।। का खूब मौकअ मिलता है । क्यूं कि शराब और जुए के जरीए वोह 
।। लोगों में दुश्मनी डलवा देता है और दुश्मनी की बिना पर लोगों को | 


[| फसाद में मुब्तला कर के अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है इस 
[। लिये उन्हें शैतानी आ'माल करार दे कर हमेशा के लिये तर्क करने की ! 
रु &) ताकीद की गई है। इसी लिये इश॑दे बारी तआला है। 

नल न तल नल थे व व लिन नल व त 


2 25282 22:55 2४ शैतान येही चाहता है कि तुम में 


2202 :520:8//:0 और जुए की बिना पर दुश्मनी और बुग्ज 
2820 7] हे 2 हे हे 32 की याद 
अथ2+ 828० 28/“मह-] 2) ६ र नमाज , तो क्‍या तुम बा'ज 
>&7%,.20 ५ हलक 
(पारह १, सूरण अल माइदह, आयत $ 9] ) 
जूए के लिये अरबी में मेसर का लफ्ज इस्ति'माल हुवा है और 
उस के मा'नी तक्सीम करने के हैं | जमानए जाहिलियत में मुख्तलिफ 
तरीकों से जुवा खेला जाता था | जूए की एक किस्म येह भी थी कि ऊंट 
जब्ह कर के उस के हिस्से तक्सीम करने में जुवा खेला जाता । बा'ज को 
एक या जियादा हिस्से मिलते, बा'ज महरूम रहते, महरूम रहने वालों 
को पूरे ऊंट की कीमत अदा करनी पडती गोश्त वगैरा फुकरा में तक्सीम 
कर दिया जाता । इस तक्सीम की मुनासबत से जुए को मेसर कहा जाता 
है । हर वोह खेल जिस में जुए की अलामत मौजूद हो वोह मेसर है । 
लिहाजा ताश के खेल में हार जीत पर शर्त लगाना जुवा है। ऐसे ही घोडों 
की दौड पर जीतने वाले घोडे के हक में शर्त लगाना जुवा है किसी चीज 
की टास पर शर्त लगाना जुवा है ऐसे ही घोडों चोसर और शत्रंज के खेल 
पर शर्त मुकर्रर कर के हार जीत की जाती है जिस का शुमार जुए में होता 
है। लोट्री बगैरा भी जुवा है ख्वाह किसी सूरत में हो । इस से मा'लूम 
हुवा कि किसी चीज पर शर्त मुकर्रर करना जिस में जीत ओर हार हो 
हराम है । 
मगर याद रहे कि वोह खेल जिन में शर्त मुकर्रर नहीं वोह भी 
मन्अ हैं । मसलन शत्र॑ंज, ताश चोसर, गंजिफा, बारा कुटी वगैरा सब 
मन्अ हैं क्यूं कि उन में दिल इस कदर लगता है कि खेलने वालों को येह 


] । खबर नहीं होती कि कितना वक्‍त उस में जाएअ किया और कितने 
[| वक्‍त की नमाज फोत हो गई । बसा औकात खेलने वालों को देखा होगा 
| किघर से किसी काम को निकले मगर रास्ते में शत्रंज देखने खडे हो गए 


और काम के नहीं रहते । लिहाजा ऐसे आदमियों के जाती कामों में 
खलल शुरूअ हो जाता है । चुनान्चे जो काम ऐसा हो जिस से यादे 
इलाही और जरूरी कामों से गफ्लत हो जाए वोह भी मन्‍्अ है । 
अहादीस की रू से भी जुवा मन और हराम है । 


द्/न+ +आप्ड (४73:2:०40 छउ्ड॥ (0 3 27260 5५४ (27: 
359 (५ (2:8 ॥:0/5 |] मल | 
हजरते अब्दुल्लाह बिन अम्र से रिवायत है कि बेशक नबी 
/४४%४०५८७ ५४ ने शराब, जुवा और नर्द खेलने ओऔर-गबीरा से मनन्‍अ 
किया है और आप ने फरमाया हर नशा आवर चीज हराम है। (अबू दावूद) 
इस हदीस में भी तमाम उन चीजों को हराम करार दिया गया है 
जिन्हें अल्लाह तआला ने मजकूरा बाला आयात में हराम करार दिया है । 


हे 


| । + वि 03 &॥0 5555 है ५६६५४ ३08 ४०६ ७ 5८ /टए:209- १ 
। हजरते अब्दुल्लाह बिन अम्र से रिवायत है कि नबी 
। 8550४ ने फरमाया मां बाप की नाफरमानी करने वाला जुवा 
। खेलने वाला, एहसान जतलाने वाला और हमेशा शराब पीने वाला 
। जननत में दाखिल नहीं होगा । 

। इस हदीस में फरमाया गया है कि जुवा उन अफ्ञाल से है जो 
। इन्सान को जन्नत से महरूम कर देते हैं या'नी आखिरत में नजात हासिल 
। नहीं होती । जुवा एक ऐसी ला'नत है कि मुआशरे में उस के मुआशी 
। समाजी और मजहबी लिहाज से बेशुमार नुक्सानात हैं । एक बुन्यादी 
। नुक्सान तो येह होता है कि जुए का आदी मेहनत कर के कमाने से 
। महरूम हो जाता है। क्यूं कि उस की ख्वाहिश येही होती है कि बैठे 
। बिठाए एक शर्त लगा कर दूसरे का माल चन्द मिनिट में हासिल कर ले 
| जिस में न कोई मेहनत है न मशक्कत जुए का मुआमला अगर दो चार 
। आदमियों के दरमियान हो तो उस में भी मुजर्रतें बिल्कुल नुमाया नजर 


नाम इज्तिमाई तरीके बेंकिग के नाम से इजाद कर लिये गए हैं, इसी तरह 
किमार और जुए की भी हजारों किसमें चल गई हैं | जिन में बहुत सी 
किसमें ऐसी इज्तिमाई हैं कि कौम का थोडा थोडा रुपया जम्अ होता है 
और जो नुक्सान होता है वोह उन सब पर तक्सीम हो कर नुमाया नहीं 
रहता और जिस को येह रकम मिलती है उस का फाएदा नुमाया होता 
है । इस लिये बहुत से लोग उस के शख्सी नफ्ञ को देखते हैं | लेकिन 
कौम की इज्तिमाई नुक्सान पर तबज्जोह नहीं रखते इस लिये उन का 
खयाल उन नई किस्मों के जवाज की तरफ चला जाता है हांला कि उस 
में वोह सब मुजर्तें मौजूद हैं जो दो चार आदमियों के जुए में पाई जाती 
है और एक हैसियत से इस का जरर उस कदीम किस्म के किमार से 
बहुत जियादा और इस के खराब असरात दौरे रस और पूरी कौम की 
बरबादी का सामान हैं | क्यूं कि इस का लाजिमी असर येह होगा कि 
मिल्लत के आम अफराद की दोलत घटती जाएगी और चन्द सरमायादारों 
के सरमाए में मजीद इजाफा होता रहेगा । इस का लाजिमी नतीजा येह 
होगा कि पूरी कौम की दौलत समेट कर महदूद अफराद में मुर्तकिज हो 
जाएगी जिस का मुशाहदा सट्टा बाजी और किमार की दूसरी किस्मों में 
रोज मर्रा होता रहता है और इस्लामी मुआशियात का अहम उसूल येह है 
कि हर ऐसे मुआमले को हराम करार दिया जिस के जरीए दौलते 
मिल्लत से समेट कर चन्द सरमायादारों के हाथों में चली जाए जूए में 
चुंकि दो फरीक होते हैं और एक शख्स का फाएदा दूसरे फरीक के 
नुक्सान पर मौकूफ है। जीतने वाले का नफ्ञ हारने वाले के नुक्सान का 
नतीजा होता है और जूए से दौलत में इजाफा नहीं होता बल्कि इस खेल 
के जरीए एक की दौलत सल्ब हो कर दूसरे के पास पहुंच जाती है, इस 
लिये किमार मजमूई हैसियत से कौम की तबाही का बाइस बनता है । 
क्यूं कि वोह इन्सान जिसे इसारो हमदर्दी का पैकर होना चाहिये, वोह 


*/ काबिलियत उस खुद गर्जी पर सर्फ करता है । इस तरह जुवारी ह। 
। सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। और मिललत को उन का कोई फाएदा नहीं | | 
। पहुंचता | जूए का एक नुक्सान येह भी है कि येह बातिल तरीके पर दूसरे | 
। लोगों का माल हज्म करने का एक जरीआ है कि बिगैर किसी मा'कूल || 
| मुआवजे के दूसरे भाई का माल ले लिया जाता है जिसे इस्लाम ने [| 
| नाजाइज करार दिया है जूए में एक बडी खराबी येह भी है कि दफअतन || 
| बहुत से घर बरबाद हो जाते हैं । लखपती आदमी फकीर बन जाता है || 
| जिस से सिर्फ येही शख्स मुतअस्सिर नहीं होता जिस ने जूए में बाजी || 
। हारी हो बल्कि उस का पूरा घराना और खानदान मुसीबत में पड जाता है. || 
। और अगर गौर किया जाए तो मुआशरे के दूसरे लोग भी मुतअस्सिर होते । 
। हैं क्यूं कि जिन लोगों ने उस से लेन देन किया होता है वोह भी उस की | 
| हार से नुक्सान उठाते हैं। जूए में एक नुक्सान येह भी है कि उस से [| 
| इन्सान की कुव्वते अमल सुस्त हो कर बाजी जीतने पर लग जाती है और |! 
। वोह बजाए उस के कि अपने हाथ या दिमाग की मेहनत से कोई कारोबार || 
। कर के दौलत हासिल करे | वोह सिर्फ दूसरे लोगों को हराने की सोच में || 
। लगा रहता है जिस से इन्सान जेहनी तौर पर मफ्लूज हो जाता है । | 
| तो उन इन्फिरादी और इज्तिमाई नुक्सानात से मा'लूम हुवा कि || 
| जुवे की इन्तिहा जिल्‍लत और रुस्वाई है और तमाम बुराइयों का अन्जाम [| 
। ऐसा ही है। इस लिये जो हजरात इस बुराई में खुदा न ख्वास्ता मुलव्विस॒ [| 
| हों। तो उन्हें जूए से तौबा कर लेनी चाहिये, क्या मा'लूम दूसरा सांस !' 
| आएगा कि नहीं । (| 
। | । 
। ॥ 


| ६]6$9 हुश्न पर२श्ती से तोबा ॥#* 


नजरे शहवत से हसीन चेहरों को देखना हुस्न परस्ती कहलाता 
है। येह एक ऐसा फे'ल है जो इन्सान को जिना तक ले जाता है इस लिये 
इस्लाम में इस की सख्त मुमानअत है। जो शख्स इस से बच जाए वोह 
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नौ जवानों में हुस्न परस्ती का जज्बा आम होता है । खुसूसन +* 
। तलबा और तालिबात जवानी के मैदान में कदम रखते हैं तो वोह फिल्नए । । 
। नजर का शिकार हो कर एक दूसरे के साथ हुस्न परस्ती में फंस जाते हैं. । । 
। और आखिर बुरे नताइज बरआमद होते हैं | बुरी नजर से औरतों को || 
। देखने से बे शुमार बुराइयां पैदा होती हैं बल्कि बद नजरी तमाम फवाहिश [| 
। की बुन्याद है। दानिशमन्दों ने नजर को इश्क का पैगाम रसां करार दिया || 
| है। क्यूं कि नजरें ही जब एक दूसरे को देख कर फरेफ्ता होती हैं तो फिर || 
| दिलो दिमाग में बुरेःखयालात जनम लेते हैं जो.इन्सान को औरत से || 
| जिन्सी मिलाप की तरफ रागिब करते हैं हत्ता कि जिना जैसे गुनाहे कबीरा | 
। में लोग मुलब्विस हो जाते हैं । लिहाजा इस्लाम ने हर बुराई की बुन्याद || 
| को जड से उखाडने के उसूल पेश किये हैं । निगाह पर इस्लाम ने [| 
| अख्लाकी पाबन्दी आइद की है कि किसी को शहवत आमेज निगाहों से || 
|| न देखो, निगाह को नीचा रखना फितरत और हिकक्‍्मते इलाही के ऐन || 
| मुताबिक है क्यूं कि औरतों की चाहत और दिल में उन की ख्वाहिशे || 
। फितरत का तकाजा है । इशदे बारी तआला है कि। (! 
| ८५०५५॥४८ »8|॥८28 औरतों जैसी दिलकश चीजों पर इन्सान || 
। 23). माइल हो जाता है। | 
। (पारह 3, सूरए आले इमरान, आयत : 4) [| 
। इस कुदरती तकाजे को पूरा करने का जाइज तरीका शादी है। | । 
। नबिये अकरम “४४४०४ ने भी नजर के फिल्मों से बचने के लिये । | 
। बहुत ताकीद की है। इस के मुतअल्लिक आप की अहादीस येह हैं। || 
| (6) ६४5 ६४ >> 5५% ६४०४८८४.१८७६०७/७::75058/2 55 | 
| ६854) ५७ 2०७८2 ५४ | था (7७ | । 
| हजरते बुरैदा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह “&#<<0५८०४.. | 
। ने हजरते अली से फरमाया कि एक बार नजर उठने के बा'द दूसरी बार || 
। नजर नहीं उठनी चाहिये, पहली बार इत्तिफाक की नजर मुआफ है और [| 
दोबारा जाइज नहीं । (तिरमिजी) । 


यु 


(2) 65६55: ८0545 % है058 ८2796 69७:/25ए्फ 
हजरते इब्मे मस्ऊद से रिवायत है कि वोह नबी ४5४४0 ८ 
से रिवायत करते हैं कि औरत सित्र है जब बाजार में निकलती है तो 
शैतान उस को घूरता है। (तिरमिजी) 
() इजिए- ७32४ ५682 दवा कद कदर व बट एी दि 
६48४7... ४४ 57530 ६० ४ ४ ३६:75] 
हजरते अबू उमामा-से रिवायत है वोह नबी “६0550: 
से रिवायत करते हैं आप ने फरमाया किसी मुसलमान की हसीन औरत 
पर एक बार नजर पड जाए वोह अपनी नजर को उस से फेर ले तो 
अल्लाह तआला उस के लिये एक इबादत पैदा करेगा वोह उस का मजा 
पाएगा । (अहमद) 
(4) »४५४॥॥५५४३४४०७- 2३४६८ 9४८8 ४7 #0 50272 6ल्‍.॥ 02:26, 252: 
१५४5 ८५५४५) ४४४४८४५ ०00५० +३ 8 <:5// 00५८४ 
हजरते जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (5४508 
ने फरमाया औरत शैतान की सूरत में आती है और शैतान की सूरत में 
जाती है । जब तुम को कोई महबूब लगे तो वोह अपनी औरत की तरफ 
कस्द करे उस से सोहबत करे तो येह उस के दिल में आई हुई चीज को 
दूर कर देगी । (मुस्लिम शरीफ) 


वहब बिन मुनब्बेह कहते हैं कि बनी इसराईल में एक आबिद 
था कि उस के जमाने में कोई उस के मुकाबिल न था । उस के वक्‍त में 
तीन भाई थे उन की एक बहन भी जो बाकिरा थी, उस के सिवाए वोह 
और बहन न रखते थे । इत्तिफाकन उन तीनों भाइयों को कहीं लडाई पर 
जाना पडा । उन को कोई ऐसा शख्स नजर न आया जिस के पास अपनी 
बहन को छोड जाएं और उस पर भरोसा करें, लिहाजा सब ने इस राय पर 


् 

। चुनान्वे उस के पास आए और अपनी बहन को हवाले करने की | 
दरख्वास्त की कि जब तक हम लडाई से वापस आएं, हमारी बहन आप | 
के सायाए आतिफत में रहे । आबिद ने इन्कार किया और उन से और उन [| 
की बहन से खुदा की पनाह मांगी । वोह न माने, और इस्रार करते रहे कि | 
उन की बहन को अपनी निगरानी में रखना मन्जूर कर लें । हत्ता कि | 
आबिद ने उन की दरख्वास्त को मन्जूर कर लिया और कहा कि अपनी [| 
बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड जाओ उन्‍्हों ने | 
एक मकान में उस को ला उतारा और चले गए। वोहलडकी आबिद के | 
करीब एक मुद्दत तक रहती रही । आबिद उस के लिये खाना ले कर [| 
चलता था और अपनी इबादत खाने के दरवाजे पर रख कर कवाड बन्द | 
कर लेता था और वापस अन्दर चला जाता था और लडकी को आवाज | 
देता था वोह अपने घर से आ कर ले जाती थी । | 
रावी ने कहा कि फिर शैतान ने आबिद को नरमाया और उस । 

को खैर की तरगीब देता रहा और लडकी का दिन में इबादत खाने तक ' 
आना उस पर गिरां जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा न हो कियेह लडकी ! 
दिन मे खाना लेने के लिये घर से निकले और कोई शख्स उस को देख | 
कर उस की इस्मत में रखना अन्दाज हो, बेहतर येह है कि उस का खाना | 
ले कर उस के दरवाजे पर रख आया करे । उस में अज्रे अजीम मिलेगा। | 
गर्ज येह कि आबिद खाना ले कर उसी के घर जाने लगा | बा'द एक |! 
मुद्दत में फिर शैतान उस के पास आया और उस को तरगीब दी और उस | 
बात पर उभारा कि अगर तू उस लडकी से बात चीत किया करे तो तेरी | 
कलाम से येह मानूस हो । क्यूं कि उस को तन्हाई से सख्त वहशत होती [| 
है। शैतान ने उस का पीछा न छोडा हत्ता कि वोह आबिद उस लडकी से | 
बात चीत करने लगा। अपने इबादत खाने से उतर कर उस के पास आने | 
लगा। फिर शैतान उस के पास आया और उस से कहा कि बेहतर येह है | 
कि तू इबादत खाने के दर पर और वोह अपने घर के दरवाजे पर बैठे । 


दरवाजे पर आई । आबिद बातें करने लगा | एक जमाने तक येह हाल [| 
रहा, शैतान ने आबिद को फिर कारे खैर की रग्बत दी और कहा बेहतर [! 
है कि तू खुद लडकी के घर के करीब जा कर बैठे और हम कलामी करे | 
उस में जियादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया । शैतान ने फिर | 
तहसीले सवाब के रग्बत दी और कहा कि अगर लडकी के दरवाजे से | 
करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि उस को दरवाजे तक आने की भी | 
तकलीफ न उठानी पडे। आबिद ने येही किया कि अपने सोमए से | 
लडकी के दरवाजे पर आ कर बैठता था और बातें करता था | एक अर्से | 
तक येही कैफियत रही । शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर ऐन | 
घर के अन्दर जा कर बातें किया करे तो बेहतर है ताकि लडकी बाहरन | 
आवे और कोई उस का चेहरा न देख पाए गर्ज आबिद ने येह शेवा |! 
इख्तियार किया कि लडकी के घर के अन्दर जा कर दिन भर उस से '। 
बातें किया करता । और रात को अपने सोमए में चला आता । उस के । 
बा'द फिर शैतान उस के पास आया । और लडकी की खूब सुरती उस | 
पर जाहिर करता रहा, यहां तक कि आबिद ने लडकी के जानू पर हाथ ! 
मारा। और उस के रुख्सार का बोसा ले लिया । फिर रोज बरोज शैतान [| 
लडकी को उस की नजरों में आराइश देता रहा और उस के दिल पर | 
गल्बा करता रहा, हत्ता कि वोह उस से मुलव्विस हो गया और लडकी ने | 
हामिला हो कर एक लडका जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और | 
कहने लगा कि अब येह बताओ कि अगर इस लडकी के भाई आ गए और |! 
इस बच्चे को देखा तो तुम कया करोंगे ? मैं डरता हूं कि तुम जलील हो | 
जाओ या वोह तुम्हें रुस्वा करें | तुम इस बच्चे को लो और जमीन में गाड । 
दो । येह लडकी जरूर इस मुआमले को अपने भाइयों से छुपाएगी | इस | 
खौफ से कि कहीं वोह न जान लें कि तुम ने इस के साथ क्‍या | 
हरकत की । आबिद ने ऐसा ही किया और लडके को जमीन में गाड दिया। ! 
फिर शैतान ने उस से कहा कि क्‍या तुम यकीन करते हो कि येह | 

( 


८ 
४) हरगिज नहीं तुम इस को भी पकडो और जब्ह कर के बच्चे के साथ 
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कर दो । गर्ज उस आबिद ने लडकी को जब्ह किया बच्चे समेत गढे मे | 
डाल कर उस पर एक बडा भारी पथ्थर रख दिया और जमीन को बराबर ' 
कर के अपने इबादत खाने में जा कर इबादत करने लगा । एक मुद्दत | 
गुजरने के बा'द लडकी के भाई लडाई से वापस आए और आबिद के ! 
पास जा कर अपनी बहन का हाल पूछा | आबिद ने उन को उस के मरने | 
की खबर दी, अफ्सोस जाहिर कर के रोने लगा । और कहा वोह बडी [| 
नेक बीबी थी, देखो येह उस की कब्र है, भाई कब्र पप आए और उस के | 
लिये दुआए खैर की और रोए और चन्द रोज उस की कब्र पर रह कर | 
अपने लोगों में आए । | 
रावी ने कहा, जब रात हुई और वोह अपने बिस्तरों पप सोए तो | 

शैतान उस को ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत बन कर नजर [| 
आया | पहले बडे भाई के पास गया । और उस की बहन का हाल पूछा। | 
उस ने आबिद का उस के मरने की खबर देना और उस पर अफ्सोस । 
करना और मकामे कब्र दिखाना बयान किया, शैतान ने कहा सब झूट है, | 
तुम ने क्यूं कर अपनी बहन का मुआमला सच मान लिया | आबिद ने ! 
तुम्हारी बहन से फे'ले बद किया | वोह हामिला हो गई और एक बच्चा | 
जना | आबिद ने तुम्हारे डर के मारे उस बच्चे को उस की मां समेट जब्ह | 
किया और एक गढा खोद कर दोनों को डाल दिया । जिस घर में वोह थी | 
उस के अन्दर दाखिल होने में वोह गढा दाहनी जानिब पडता है | तुम ' 
चलो और उस घर में जा कर देखो । तुम को वहां दोनों मां बेटे एक जगह ' 
मिलेंगे जैसा कि मैं तुम से बयान करता हूं। फिर शैतान मंझले भाई के | 
ख्वाब में आया, उस से भी ऐसा ही कहा, फिर छोटे के पास गया, उस | 
से भी येही गुफ्तगू की । जब सुब्ह हुई तो सब लोग बेदार हुए और येह | 
तीनों अपने अपने ख्वाब से तअज्जुब में थे। हर एक आपस में एक दूसरे | 
से बयान करने लगा कि मैं ने रात अजीब ख्वाब देखा | सब ने बाहम जो | 
कुछ देखा था बयान किया । बडे भाई ने कहा येह ख्वाब फकत एक | 


*9 कहने लगा कि मैं तो जब तक उस मकाम को देख न लूंगा, बा' 
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जन 4 
( आऊंगा | तीनों भाई चले, जिस घर में उन की बहन रहती थी, आए। | 
। दरवाजा खोला और जो जगह ख्वाब में उन को बताई गई थी, तलाश की | 
। और जैसा उन से कहा गया था अपनी बहन और उस के बच्चे को एक ! 
| गढे में जब्ह किया हुवा पाया, उन्हों ने आबिद से कुल कैफियत दरयाफ्त | 
| की। आबिद ने शैतान के कौल की अपने फे'ल के बारे में तस्दीक की, |! 
। उन्‍्हों ने अपने बादशाह से जा कर नालिश की आबिद सोमए से निकाला | 
। गया और उस को दार परक खींचने के लिये ले चले । ] 
| जब उस को दार पर खडा किया गया तो शैतान उस के पास | 
| आया और कहा कि तुम ने मुझे पहचाना ? मैं ही तुम्हारा बोह साथी हूं. ' 
। जिस ने तुम को औरत के फिले में डाल दिया यहां तक कि तुम ने उस | 
| को हामिला कर दिया और जब्ह कर डाला । अब अगर तुम मेरा कहना ] 
। मानो और तुम मुझ को सज्दा किया करो तो में तुम को इस बला से नजात | 
| दूं। आबिद ने सज्दा किया। खुदा तआला से काफिर हो गया फिर जब | 
। आबिद ने कुफ्र बिल्‍लाह किया, शैतान उस को उस के साथियों के कब्जे | 
। में छोड कर चला गया । उन्‍्हों ने उस को दार पर खींचा और वोह अपने | 
। अन्जाम को पहुंचा | | 
| इस हिकायत से येह सबक हासिल करना चाहिये कि हुस्न | 
। परस्ती का अन्जाम बहुत बुरा होता है। दीनो दुन्या दोनों तबाह हो जाती | 
। हैं। इस लिये ऐसे बुरे अन्जाम वाले कामों से हमेशा के लिये तौबा कर | 
। लेनी चाहिये। | 


#0 ६]7$ नाच और थाने से तौबा #$ 

। इस्लाम में नाच गाने की कोई गुन्जाइश नहीं क्यूं कि रक्स और 
। गाना दोनों शैतानी हथकन्‍्डों में से हैं, जिस से शैतान इन्सान को राहे 
| रास्त से गुमराह करता है इस लिये इस्लाम में नाच और गाना हराम है 


। और उसे बतौरे पेशा इख्तियार करना भी हराम है नाच और गाना और 
रे हया सोज एकटिंग और उस किस्म के दूसरे बेहुदा का सनफी जज्बात को हि 
िकउनरक कर नाक धरम रन नरम क १ कक / रन 42 आर आ 8 (]] | || (९, ?) कि पमंशपसरान जा नजर गतलत सह बा पक सका >ब 20७ क नस 3 कान सकने बार डदक 


[ तमाम जिना के रास्ते के मुआविन हरबे हैं। और तरक्की पसन्द लोगों ने 
| उसे फन या'नी आर्ट का नाम दे कर मुआशरे में दाखिल कर रखा है । 


|| इस से इस्लामी मुआशरे का तकहडुस मजरूह होता है | येही वज्ह है कि | 
।। इस्लाम ने निकाह के इलावा जिन्‍्सी जज्बात को तस्कीन देने वाले तमाम | 
। जराएअ को हराम करार दिया है। चुनान्चे इशदे बारी तआला है । । 
“६,6८8 2:४0: और जिना के करीब न जाओ बेशक वोह | 

० ८72: बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। | 

(पारह 5, सूरए बनी इसराईल, आयत : 32) | 

जिना फहहाशी की इन्तिहा है इस लिये इसे बिल्कुल हराम करार | 

दिया गया है और इस के साथ ही वोह तमाम जराएअ जिन से जिना जनम! 

ले सकता है वोह भी हराम हो गए । नाच गाने से चूंकि बुराई को फरोग | 


मिलता है इस लिये इस आयेत की रू से।इस्लाम में वोह भी हराम है। : 


५ 
| 
| 
| । 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
[ | 
हि । 
[| एक और मकाम पर इर्शाद फरमाया गया है कि। [| 
| ४ 
। | #9 0००८८ 2040 &,2 कि अल्लाह की राह से समझ के बिगैर | । 
| 4॥%४७58४ ४ /५ (६ बेहका दें और उसे हंसी बना लें | उन के || 
| ०६०४८।5८:८ लिये जिल्‍लत का अजाब है। । 
। | (पारह 2, सूरए लुक्मान, आयत : 6) | । 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
॥] ! 
[६ | 

! 


राहे हिदायत को छोड कर नाच गाने और खेल तमाशे की तरफ । 


रागिब होना नादानी और दीन से दूरी है। इस तरह शैतान मुखलिफ मशागिल | 


और तफरीहात में फंसा कर अल्लाह के दीन और उस की राह से बेहकाना | 
चाहता है जो इन्सान के लिये आखिरत में बाइसे अजाब होगा । इस आयत में | 
लफ्ज लहवल हदीसि आया है जिस का मतलब हर वोह चीज है जो । 
अल्लाह की इबादत और उस की याद से गाफिल कर दे | मसलन फुजूल | 


3 ५ 5४ (८ 86॥ ८५»: और कुछ लोग खेल की बातें खरीदते हैं. || 


किस्सा गोई, हंसी मजाक की बातें, वाहियात मश्गले और गाना बजाना | 


गई तो आप ने तीन मरतबा कसम खा कर इर्शाद फरमाया ; होव वल्‍लाहिल 
गिनाउ “खुदा की कसम इस से मुराद गाना है और राग रंग है ''। 
एक और हदीस में है कि नबिये अकरम #:०४:६८०५८०४ ने 
इर्शाद फरमाया कि मुझे अल्लाह तआला ने मजामीर या'नी आलाते 
मौसीकी को तबाह करने और तोड डालने के लिये मब्ऊस फरमाया है। 
एक और जगह आप ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स गाने वाली 
लोंडी की मज्लिस में बेठ कर उस का गाना सुनेगा तो कियामत के रोज 
उस के कानों में पिघला हुवा सीसा डाला जाएगा । 
हजरते सफ्वान बिन उमय्या से रिवायत है कि हम एक बार 
नबिये अकरम «<&४%८2४5% ५ की मज्लिस में थे, इतने में अग्र बिन 
कुर्रह ने आ कर अर्ज किया या रसूलल्लाह #:७5%४0५5%/5< | मेरे लिये 
अल्लाह तआला ने शकावत और बद बख्ती मुकर्रर फरमाई है कि मुझे 
बिगैर दफ बजाने के रिज्क नहीं मिल सकता । आप मुझ को गाने बजाने 
की इजाजत दे दें । में फोहश गाना नहीं गाऊंगा, नबिये करीम 
“405०४४.)८०॥( ने जवाब में इर्शाद फरमाया कि मैं तुझे हरगिज इजाजत 
नहीं दूंगा । न तेरी इज्जत करूंगा और न ही तुझ को चश्मे अता से 
देखूंगा, ऐ खुदा के दुश्मन ! तू झूट बोलता है। अल्लाह तआला ने तुझे 
हलाल और पाक रिज्क अता फरमाया है और तू खुदा के रिज्क में हराम 
इख्तियार करता है। अगर मैं तुझ को इस से पेशतर मन्‍्अञ कर चुका होता 
तो इस वक्‍त तुझ से बुरी तरह पेश आता । यहां से चले जाओ और खुदा 
के सामने तौबा करो । याद रख अगर अब तूने ऐसा किया तो तुझ को 
दर्दनाक सजा दी जाएगी, तुझ को तेरे घर बार से निकाल कर शहर बदर कर 
दूंगा और तेरा साजो सामान मदीने के गरीबों में तक्सीम कर दिया जाएगा । 
येह बातें सुन कर अम्र बिन कुररह निहायत ही अफ्सुर्दा हो कर 
वहां से उठ कर चला गया । जब वोह जा चुका तो हुजूरे अक्दस 
/52४5८2५5%/ (७ ने इर्शाद फरमाया येही लोग आसी और नाफरमान हें 


के जो कोई इन में से बिगैर तौबा के मरेगा, हश्र में अल्लाह तआला उस को ४ 
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होगा । और जब खडा होने लगेगा तो लड खडा कर गिर पडेगा । 
हजरते अबू उमामा «<<3:5%&/» से रिवायत है कि नबिये अकरम 
४७४5०८४५८०७४- ने गाने वाली लोंडियों के खरीद ने और बेचने और 
उन को गाने बजाने की ता'लीम देने से मनअ फरमाया है। और इर्शाद 
'फरमाया कि उन की कीमत खाना हराम है। और फिर ऊपर वाली आयत 
तिलावत फरमाई या'नी बा'ज लोग ऐसे हैं कि लहव की बातें खरीदते हैं 
ताकि लोगों को खुदा की राह से गुमराह कर दें और उस को एक 
तमस्खुर समझें । ऐसे ही लोगों के लिये जिल्‍्लत आमेज अजाब है। 
हजरते अब्दुरहमान बिन औफ «&:5%» ने रिवायत किया 
कि हुजूरे अक्दस ८“ 5#5%८0«5%< ने फरमाया है, मुझ को अल्लाह 
तआला ने दो आवाजों से जिन में हमाकत और फुजूर पाया जाता है मन्‍अ 
फरमाया है, एक नग्मे की आवाज, दूसरे मुसीबत में चीख कर रोने, मुंह 
पीटना, गिरेबान फाडने ओर शैतानी नोहा करने से मन्‍्ञ फरमाया है । 
हजरते अनस «£05&/७० आं। हजरत -“5%»४%८0५%॥/५ का 
इर्शाद नकल करते हैं कि जब मेरी उम्मत पांच चीजों को हलाल समझने 
लगेगी तो उन पर तबाही नाजिल होगी । 
(।) जब उन में बाहमी ला'न ता'न आम हो जाए। 
(2) मर्द रेशमी लिबास पहनने लगें । 
(3) जब लोग गाने बजाने वाली ओर नाचने वाली ओरतें रखने लगें । 
(4) शराबें पीने लगें । 
(5) और लज्जते हम जिन्स पर किफायत की जाने लगे । 
हजरते अनस «0५5४५» आं हजरत 59४%८५५८४/५. से 
रिवायत करते हैं कि आखिरी जमाने में कुछ लोग बन्दर और खिंजीर की 
शक्ल में मस्ख हो जाएंगे । सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ! क्‍या 
वोह तौहीदो रिसालत का इकरार करते होंगे ? फरमाया हां ! वोह (बराए 
नाम) नमाज, रोजा, और हज भी करेंगे, सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह 


(6) ! फिर उन का येह हाल क्यूं होगा ? फरमाया वोह आलाते मौसीकी, (८ 
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पीया करेंगे और रात भर मस्रूफे लहव रहेंगे और सुब्ह होगी तो बन्दर 
और खिंजीरों की शक्ल में मस्ख हो चुके होंगे । 

नाच और गाने की हुर्मत को जानते हुए भी बहुत से लोग इस 
ला'नत में मुलव्विस हैं और इसे जरीअए मुआश बनाने में फख्र महसूस 
किया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ! हकीकत के आगे आंखें बन्द कर लेना 
| नादानी है। इस लिये नाचने गाने वाले हजरात को इस फन से तौबा कर 
के राहे रास्त पर आ जाना चाहिये । 


एक दफ्आ का जिक्र है कि बसरे में एक निहायत खूब सूरत 
और निहायत ही शकीला और जमीला खुश इल्हान आवाज से गाने 
वाली औरत रहती थी उस के गाने की आवाज इतनी दिलकश और पुर 
कशिश थी कि जो उसे एक बार सुन लेता था, तो फिर उसे बार बार 
सुनने के लिये बेकरार हो जाता था | वोह अपने पास आने वालों को 
बडी दिलेरी से पेश आती कि उस का चर्चा बसरे की गली गली में 
था । उस का नाम शअवाना था | जहां कहीं खुशी की तकरीब होती तो 
उसे नाच गाने के लिये जरूर बुलाया जाता | 

एक रोज वोह इत्तिफाक से एक मकाम पर मुजरा करने के लिये 
गई और लोंडियां भी उस के साथ थीं । बडे नाजो ना'म से उस ने मुजरा 
शुरूअ किया। गाने बजाने की महफिल जमाने की कोशिश की मगर कुछ 
देर के बा'द उस ने महसूस किया कि उस की महफिल में सामईन 
दिलचस्पी नहीं ले रहे बल्कि थोडे से फासिले पर एक मज्लिसे वा'ज 
गरम है लोग उस की तरफ हमा तन मुतवज्जेह हैं । बडा हुजूम है, एक 
 बा-रीश [दाढी वाला] बा रो'ब [रोब वाला] चेहरा बुजुर्ग अल्लाह की 
| बातें सुना रहे हैं और लोग बडी महब्बत से महव हैं बल्कि कुछ लोगों पर 
| ऐसी हालत तारी थी कि लोग चीखें मार मार कर रो रहे थे । जब 
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का . अल्लाह मेरी तोबा ए:::८८८णए सा है 222 
+ उस ने एक लौंडी को मज्लिस में भेजा कि जाओ देख कर आओ, वहां ५ 
| क्या हो रहा है ? लोग मेरी तरफ आज मुतवज्जेह नहीं और उधर जियादा 
।। मुतवज्जेह क्यूं हैं ? जो लौंडी गई तो उस ने जा कर देखा कि मज्लिसे 
| वा'ज पूरे जोबन पर है। अजाबे कब्र और हश्र का बयान हो रहा है और 
।। लोगों पर हालते रिक्कत तारी है। खोफे खुदा से कोई इधर गिर पडा है 
।। कोई उधर | लौंडी के कान में जब उस बुजुर्ग की आवाज पडी तो उस पर 
।। भी मस्ती तारी हो गई । 
शअवाना नेउस लोंडी का इन्तिजार कर के फिर दूसरी लौंडी 
| भेजी कि जाओ पता तो करो कि वहां क्या बात है ? जब दूसरी लौंडी 
!। मज्जिस में गई तो वोह भी वहीं की हो कर रह गई हत्ता कि उस ने तीसरी 
| भेजी फिर चौथी भेजी ? लेकिन उन में से कोई भी वापस न आई । 


; 

| आखिर शअवाना ने सोचा खुद जाऊं, पता करूं कि वहां क्या बात है? | 
। । जिसे भेजा वही वापस न आया । येह सोच कर खुद तमाशा देखने के । 
[| लिये मज्लिसे वा'ज में आ गई जब वोह आई तो बुजुर्गों की जबान पर | 
।। था कि है कोई गुनहगार कि बोह इस वक्‍त खुदा के हुजूर तोबा करे तो | 
[| वोह उसे मुआफ करे ख्वाह वोह शअवाना, गाने बजाने वाली जितना | 
| बदकार और गुनहगार ही क्यूं न हो । जब येह अल्फाज शअवाना के कान! 
[| में पडे तो दिल पर तीर सा लगा कि मैं इतनी बदकार हूं, कि आज मेरी [ 
हे गुनहगारी की मिसालें सरे राह दी जा रही हैं | निगाहे वली ने उस का 
|| कल्ब फेर दियकल्लीरीलत के तिल में खोप खदाकरंदी हो गया | वोह | 
। | अपने माजी पर लरज गई और कहने लगी हाए अफ्सोस ! मेरी साबिका | 
।। जिन्दगी गुनहगारी में क्यूं गुजरी ? ऐ अल्लाह ! क्या मेरी नजात होगी । 
।। और जार जार रोने लगी कि आखों से आंसूओं की बरसात जारी हो गई। | 
(| उस मर्दे कलन्दर ने कहा ऐ बीबी ! अल्लाह तआला की जात से | 
।। नाउम्मीद न हो वोह बडा करीम है। आज सच्चे दिल से उस के हुजूर | 
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तौबा कर, वोह तेरे सब गुनाह मुआफ कर देगा । अगर्चे तेरे गुनाह 


कु शअवाना के मानिन्द बेहद्दो हिसाब क्यूं न हों ? फिर उस ने जोर से चीख ४ 
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४) मारी और कहा हाए अफ्सोस ! कि वोह शअवाना मैं ही हूं कि जिस की # 
बुराई जर्बुल मिष्ल बनी तो आज आप की जबान पर मेरा नाम आया। 
घर वापस गई, सारा माल खुदा की राह में लुटा दिया, सब 
लोंडियां आजाद कर दीं, नाच गाने से हमेशा के लिये कनाराकशी 
इख्तियार कर ली । गोशा नशीन हो कर इबादते इलाही में मश्गूल हो गई । 
हत्ता की उसी हालत में दारे फानी से कूच कर गई । कुछ अर्से बा'द 
| ख्वाब में एक शख्स ने उसे जन्नत में देखा और उस ने पूछा कि ऐ, 
शअवाना ! तुझे येह मकाम केसे मिला ? उस ने जवाब में कहा कि मुझे 
जो कुछ मिला है वोह सब तौबा से मिला है । 
89 जादू से तौबा 
इस्लाम में जादू हराम और गुनाहे कबीरा है क्यूं कि जादू में 
शैतानी ताकत से ऐसे काम करवाए जाते है जो खिलाफे शरअ होते हैं 
जिस से इस्लाम का जाबिता अदल गैर मुतवाजुन हो जाता है। जादू के 
जरीए ऐसे लोगों का बुरा चाहा जाता है जिन्हें मा'लूम तक नहीं होता । 
लेकिन सिफ्ली ताकत के जरीए उन्हें नुक्सान पहुंचा दिया जाता है जो 
सरासर जुल्म और जियादती होती है । इस लिये इस्लाम जादू का सख्त 
मुखालिफ है। 
लिहाजा जो लोग जादू करते हैं और जो करवाते हैं खुद सीखते हें 
और दूसरों को सिखलाते हैं वोह गुनहगार और मुजरिम हैं। इस लिये नबिये 
अकरम ८&४«८८५८७॥७ ने उस से सख्ती से मन्‍्अ फरमाया है उस से इन्सान 
का दीनो दुन्या दोनों तबाह हो जाते हैं लिहाजा जो लोग इस बुरे फे'ल में 
मुलव्विस हों । उन्हें पहली फुरसत में इस से तौबा कर लेनी चाहिये । 
कुरआने मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर जादू का जिक्र किया गया है 
। बल्कि एक मकाम पर जादूगरों के शर से पनाह मांगने की तालीम दी है। 
| 505 ५८८६४ ८७; और पनाह मांगता हूं मैं गिहों में फूंकने 


! 

5) (पारह 30, सूरणए अल फलक , आयत : 4) .(| 

ली मन कल कक ला कक 27, लल  र ल  ल क की का इत 
मटपप्मपतपतपपतपप ८८८८ + 0 कै <८८८८पपपपफपम पम्प ्डि 


| | 
। । है। हदीस में है >> ए वे बक 205 अ#। 2४ 655% 52८2 27 जिस ] 
| ने गिहों में फूंका उस ने जादू किया और जिस ने जादू किया वोह शिर्क | । 
| का मुर्तकिब हुवा | (अत्तबरानी) | 
| मुन्दजजा बाला आयत और हदीस से वाजेह हुवा कि इस्लाम ने [| 
| जिस तरह नुजूमी के पास गैब और राज की बातें मा'लूम करने की गरज से [| 
| जाना हराम ठहराया है, उसी तरह जादू सीखने या जादूगरों के पास किसी हे 
।। मरज के इलाज या किसी मुश्किल को हल करने के लिये जाना हराम करार [| 
|| दिया है। रसूलुल्लाह “5४४:४८०५८५ ने उस से अपनी बराअत जाहिर (। 
|| करते हुए फरमाया है। , (223 &-3 ब& अब 205 20552 | 
| वोह शख्स हम में से नहीं जो बुरा शुगून ले या उस के लिये बुरा || 
|| शुगून लिया जाए जिस के लिये कहानत की जाए या जो जादू करे या | ] 
। । जादू कराए | (अल बजाज) । । 
[| इब्ने मस्ऊद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने ज्योतिशी या साहिर या || 
।। कहिन के पास जा कर सुवालात किये और उस की बातों को सच माना उस ने || 
|| मुहम्मद -६«४५:८७८८७७८४ पर नाजिल शुदा हिदायत से कुफ्र किया। (बजाज) ।| 
|. थी 23० ४37४25:४:४४४ जन्नत में शराबी दाखिल न होगा और | 
।। न जादू पर ए'तिकाद रखने वाला और कत्ए रेहमी करने वाला | (इब्मे हब्बान) || 
| येह हुरमत सिर्फ जादूगर ही की हद तक नहीं है बल्कि उस में जादू || 
।। पर ए'तिकाद रखने वाले उस की हौसला अफ्जाई करने वाले और जादूगर || 
।। की बातों को सहीह समझने वाले भी शामिल हैं और येह हुरमत इस सूरत || 
| में और बढ जाती है जब कि जादू का इस्ति'माल ऐसे अगराज के लिये हो || 
|| जो फी नफ्सिही हराम हैं मसलन मियां बीवी के दरमियान तफरीक पैदा || 
| करने, किसी को जिस्मानी नुक्सान पहुंचाने वगैरा के लिये हो । (| 

। | 


| ६]9$ मजाव्ठ उडाने से तौबा # 
शरीअत की रू से किसी का मजाक उडाने या किसी को ठट्ठा |! 


लोग हंसें, जाइज नहीं क्यूं कि मजाक से उमूमन दूसरे इन्सान का दिल 
दुखता है जो रन्जिश और दिल आजारी का सबब बनता है और इस्लाम 
में दूसरों को रन्जिश पहुंचाना जाइज नहीं क्यूं कि मजाक में दूसरों की 
तजहीक होती है और मजाक करने वाले में खुफ्या तकब्बुर और गुरूर 
का अन्सर पाया जाता है जिस की बिना पर इस्लाम में येह हराम है इसी 
लिये अल्लाह तआला ने कुरआने मजीद में फरमाया है कि 
23% 5:५0: ८2 78 ऐ ईमान वालो ! न मर्द दूसरे मर्दों का 
(८:23 76 26 ,४ मजाक उडाएं.। हो सकता है कि वोह 
६625, 25£22, उन से बेहतर हों और. न औरतें दूसरी 
&<५ औरतों का मजाक उडाएं हो सकता है 
“  किवोह उन से बेहतर हों । 
(पारह 26, सूरणए हुजूरात, आयत ; |] ) 
इस आयत से येह बात मा'लूम हुई कि किसी सूरत में भी दूसरों 
का मजाक न उडाया जाए क्यूं कि येह बात इन्सानी तअल्लुकात और 
भाई चारे पर असर अन्दाज होती है इस लिये अल्लाह तआला ने 
तमस्खुर की तमाम सूरतों को नाजाइज करार दिया है । 
दूसरों का मजाक न उडाने के बारे में नबिये अकरम 
४॥75 5 ४<050॥.< ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसे गुनाह में किसी 
गीबत करे जिस से वोह तोबा कर चुका हो तो गीबत करने वाला इस 
गुनाह में मुब्तला हो कर मरता हे । 
और नीज फरमाया कि किसी की हवा खारिज होने पर नहीं 
हंसना चाहिये क्यूं कि नबिये करीम “5&5:<0५5%- ने मन फरमाया 
है क्यूं कि जो बात खुद किसी से मुम्किन है तो इस की वज्ह से हंसने की 
क्या जरूरत है ? और फरमाया कि जो इस्तिहजा करता है और लोगों पर 
हंसता है, तो कियामत के दिन बिहिश्त का दरवाजा खोला जाएगा और 
उस से कहा जाएगा कि आ जाओ वोह करीब होगा तो दरवाजा बन्द कर 
लेंगे, फिर दूसरे दरवाजे पर बुलाया जाएगा वोह अन्दर जाने की उम्मीद 
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| होगा और उसे एहसास दिलाया जाएगा कि तू दूसरों से इस्तिहजा क्यूं. ! 

। किया करता था ? 

| अल्लाह तआला के नज्दीक इन्सान की खूबी ईमान व इख्लास |! 

। और तअल्लुक बिल्लाह में है न कि शक्लो सूरत और जाहो माल में । 

। हदीस में आया है : 

। ६८६6: 7%5॥ 65:८9 65772 37255, 

। अल्लाह तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे माल को-नहीं देखता बल्कि वोह ! 

। तुम्हारे दिलों और आ'माल को देखता है। (मुस्लिम) 

] लिहाजा किसी मर्द या औरत का इस बिना पर मजाक उडाना | 

। दुरुस्त नहीं कि वोह जिस्म या खिल्कत की किसी खराबी या माली | 

| इफ्लास में मुब्तला है । 

। रिवायत है कि एक मरतबा हजरते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद की | 

| पिन्डली खुल गई । उन की पिन्डलियां बहुत दुब्ली पतली थीं, बा'ज | 

| लोग देख कर हंस पडे लेकिन नबी “:&४%<0<5%/< ने फरमाया ; 
। ++ 0 ४८ 5५ 3८५४ ३०६; ८०४ क| 45703, ९० ४] 
। क्या तुम इन की पिन्डलियों के दुब्ला होने पर हंसते हो ? कसम है उस ' 
। जात की जिस के हाथ में मेरी जान है वोह मीजान में उहुद पहाड से भी ' 
| जियादा वज्नी होगी । 
नबिये अकरम “»5585055४७5 की उन अहादीस से मा'लूम 
| हुवा कि इस्लाम में किसी सूरत में भी हंसी मजाक जाइज नहीं । बल्कि | 
। इस से हर मुम्किन बचने की ताकीद की गई है । बल्कि येह एक ऐसा : 
| गुनाहे बे लज्जत है कि इन्सान महसूस भी नहीं करता कि मैं ने कोई | 
। गुनाह किया है। लेकिन इस का आ'माल नामा गुनाहों से सियाह हो जाता 

| है लिहाजा जो लोग इस आदत में मुब्तला हों उन्हें चाहिये कि इस आदत | 

| से हमेशा के लिये तौबा कर लें । । 
। मुआएरे में दूसरों की मजाक करने की रस्मे आम है | जिन्दगी | 


55 53235: ॥7 7 5:55: 5 35 70:22 
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22 रखता हो तो दूसरे इसे तरह तरह की बातें बना कर मजाक करते हैं, बुरे 
। । लफ्जों से पुकारते हैं, उल्टा सीधा दिल आजारी करने वाला नाम रख देते 
|| हैं। इस तरह बुग्ज और कीना जनम लेता है । मद्रसों में तालिबे इल्म 
!। उस्तादो की मजाक करते है और असल नाम बिगाड कर तरह तरह के 
| मजाहिया नाम रख लेते है ऐसे ही दफातिर और कारखानों में आपस में 
।। एक दूसरे को मजाक करते हैं, ऐसे ही महल्लों में और मसाजिद में लोग 
|| किसी इन्सान को तज्लील का निशाना बना लेते हैं, येह तमाम उमूर इस्लाम 
|| केजाबितए अख्लाक के मुनाफी हैं, लिहाजा दूसरों को मजाक और हंसी का 
|| निशाना बनाने-सें हमेशा के लिये तौबा कर लेनी चाहिये वरना इस का 
। अन्जाम दीनो दुन्या में इब्रतनाक होगा । आज जो लोग अपनी कुव्वत, 
।। जवानी और दौलत पर फख्र करते हुए दूसरों को मजाक का निशाना 
] ! बनाते हैं, एक वक्‍त आता है कि जब वोह बूढे हो जाते हैं तो फिर उन की 
। भी मजाक करने वाले पैदा हो जाते हैं लिहाजा इस रस्म से हमेशा के 
| लिये तोबा कर लेनी चाहिये, अल्लाह तोबा कुबूल फरमाए। आमीन 


| 
[ (209 मांबापव्थघे शताने से तोबा # | 
(प 


| देना उस से भी बुरा है इसी लिये इस्लाम ने मां बाप की नाफरमानी और 
| ईजा रसानी को गुनाहे कबीरा और हराम करार दिया हैं । बोह औलाद जो 
।। बडी हो कर मां बाप की नाफरमानी करती है, बात बात पर उन्हें बुरा भला ' 
| कहती है या मां बाप को गालियां निकालती है या अपने नाजाइज मुताल्बात॒'। 
| पर उन्हें मारती पीटती है वोह नादान और बेवुकूफ है बल्कि अख्लाकी ! 
।। तौर पर मुजरिम है, औलाद को क्या मा'लूम कि जिस मां बाप की वोह 
।। बेइज्जती कर रही है उन्हों ने कितनी तकालीफ उठा कर उसे पाल कर 
| । जवान किया पढाया लिखाया, हस्बे तौफीक खिलाया पिलाया और पहनाया, | 
।। नेक और सालेह बनाने की कोशिश की । औलाद मां की उस रात की 

। तकलीफ का बदला चुका नहीं सकती जब वोह अपनी औलाद के लिये | 
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४) डालती है। ऐसे ही इन्सान, वालिद की उस मशक्कत का कया बदला चुका / 
| सकता है जिस कोफ्त से वालिद कमाकर अपनी औलाद की जरूरियात 
| पूरी करता है, अल किस्सा, वालिदैन को औलाद की परवरिश के लिये 
। बेपनाह मसाइब और परेशानियां बरदाश्त करना पडती हैं जिस की बिना 
। पर अल्लाह तआला वालिदेन के एहतिराम और खिदमत को फर्ज करार 
। दिया है इस सिलसिले में कुरआने मजीद की आयात हस्बे जैल हैं । 

। और हम ने आदमी को ताकीद की कि || 
। (0962 45455 ८025८; अपने मां बाप केसाथ भलाई करो। और 
| 42८ 58,& 502८ ८६ अगर वोह तुझ से कोशिश करें कि तू 
। है। 58 ५ ०. ५ ८| मेरा शरीक ठहराए जिस का तुझे इल्म 
। 284 [६ 8866 /5, 2४ नहीं तो उन का कहा न मान मेरी ही || 
। ... «६5 तरफ तुम्हारा फिरना है तो मैं बता दूंगा 
| तुम्हें जो तुम करते थे । 

| (पारह 20, सूरणु अल अनकबूत, आयत ६ 8) 
। इस आयत से येह बात अयां होती है कि वालिदेन की खिदमत 
। जरूरी है अगर्चे वोह काफिर और मुश्रिक ही क्यूं न हों । लेकिन ईमान को | 
| छोड कर कुफ्रो शिर्क को तस्लीम करने के लिये उन की बात बिल्कुल न 
। मानी जाए। बल्कि हक और सच पर डटे रहना चाहये । 

] और हम ने आंदमी को उस के मां बाप 
| (28८ 5५४2 ८0252; केबारे में ताकीद फरमाई । उसकी मांने ! 
। 8 ४.७६ ५ 5 55६ ४४ उसे पेट में रखा कमजोरी पर कमजोरी 
| 50; 4 ४४ _ (६5 झेलती रही और उस का दूध छुडाना दो 
। ४५५७ बरस में हे येह कि हक मान मेरा और 
| अपने मां बाप का | आखिर मुझी तक 
। तुझे आना है। 


(पारह 20, सूरए लुक्मान, आयत ; 4) 


के इस आयत में भी येही ताकीद की गई है कि मां बाप के साथ अच्छा ४ 
( शिकिगलतीजाी का अका 2का के उमा परत चकत क न “लाना आफ 0॥ है| ।« )) चाय सा अपिफर गधा सडक मचा सर तर नल कार परम भरकर 
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*) सुलूक किया जाए लेकिन इन दोनों में मां को फोकियत हासिल है। क्यूं कि 3 
| मांने अपने बच्चे को नव महीने मुश्किल सेह कर और सख्ती उठा कर अपने | 
। पेट में रखा और फिर उस के जनने की नाकाबिले बरदाश्त तकलीफ को हंसी | 
| खुशी बरदाश्त किया । फिर बच्चे को अपनी छातियों से लगा कर अपना | 
। दूध पिलाया और उस की परवरिश की और हर किस्म की राहत कुरबान । 
| की और अपना हर आराम तर्क किया और अपनी हर खुशी निसार कर | 
| दी । इस लिये जन्नत को मां के कदमों में करार दिया गया है । । 
। और हम-ने आदमी को हुक्म किया कि | 
। (3) 662 05202 6200 27522 अपने मां बाप से भलाई कर उसकी मां ने | 
।. इइड256 5 2272 बेहद मुश्किल उठा कर उसे पेट में रखा | 
|. 5८968 ५८४22 फिर उठाने की तकलीफ बरदाश्त की, फिर | 
। 4८ तकलीफ से जना तीस महीने तक दुध |! 
| पिलाया यहां तक कि बच्चा अपनी कुव्बत | 
।। को पहुंचा । । 
| (पारह 26, सूरए अहकाफ, आयत : 53) | 
। यहां फिर पहले वाली बात की दोबारा ताकीद की गई है कि मां । 
। के साथ हर हाल में अच्छा सुलूक करो । इस लिये नबिये अकरम | 
। ० :506%238:05 ने मां के मकाम को मद्दे नजर रखते हुए मां के साथ '! 
। हुस्ने सुलूक से पेश आने पर बहुत जोर दिया है । | 
| 2, 2: ६4६ ६::5४७/७ हजरते अबू हरैरा से रिवायत है कि एक आदमी | 
| 772, 426 0४ ७/228 ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल ! सब से जियादा | 
। ५.५ कोन लाइक है जिस के साथ हुस्ने सुलूक से | 
। 254//6 पेश आऊं ? फरमाया तेरी मां, मैं ने कहा फिर | 
| ८5 कौन ? फरमाया तेरी मां, उस ने कहा फिर । 
| 2.० ४ कौन ? फरमाया तेरी मां, उस ने कहा फिर | 
|. शा 40 0४ ५2४ कौन? फरमाया तेरा बाप, एक रिवायत में है | 
3)( 9 £« तेरी मां फिर तेरी मां, फिर तेरी मां, फिर अपने | 
। . &४. बाप के साथ एहसान कर फिर तेरे करीबी ' 
रिश्तेदार हैं और करीबी अजीज हैं । (बुखारी) (| 
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का... अल्लाह मेरी तोबा ए:-:८८ःएणण सा हे 222 
७) आं हजरत -॥४०६८७५४४/ ३० ने फरमाया ; -४२४५४४७8.54%# ३ ४७५ 8 २४ ७५४) 
। खुदा की खुश्नूदी बाप की खुशनूदी में है और खुदा की नाराजगी बाप | 
। की नाराजगी में हैं। (तिरमिजी) हजरते अबू उमामा ««॥:८&/5» बयान । 
| करते हैं किएकशख्स ने अर्ज किया, &0856८ ४760, ५७ ०2//7 &५७-१००७ । 
| या रसूलल्लाह ! मां बाप का औलाद पर क्या हक है ? फरमाया ] 
। वोही तेरी जन्नत हैं और वोही तेरी दोजख हैं । (इब्ने माजा) । 
| या'नी मां बाप का औलाद पर बहुत हक है, उन के साथ नेकी | 
। करना और रंज न पहुंचाना, और मां बाप के साथ अच्छा सुलूक हुसूले । 
। जन्नत का जरीआ है और उन्हें रन्‍्जीदा करना दोजख में जाने का मूजिब [| 
| है। इस लिये फरमाया कि तेरी मां जन्‍नत और दोजख दोनों ही हैं। और | 
। मां बाप को शफ्कत और रहमत और प्यार से देखने से मक्बूल हज का | 
। सवाब मिलता है। हजरते इब्ने अब्बास बयान करते हैं | 
| 2 3८८. यलुल्लाह +८५७५४:४४८०५४७.४ ने फरमाया |! 
| | हा हल हे ८ हि *ु कि मां बाप के साथ जो नेकी करने वाला | 
। क हद . फरजन्द अपने मां बाप को महब्बत की | 
। ४4४! दर ६७ 72८2? निगाह से देखता है तो खुदा उस के लिये | 
| 4...+5 ६:७० ८४८ ४, हर मरतबा देखने के बदले में उस के ' 
| ८४4४8, ४9 ४ ६४४५८ आ'माल नामे में एक हज्जे मक्बूल का | 
। 05 2 /(६5८६2 $ सवाब लिखता है, सहाबए किराम ने अर्ज | 
। - आई ४226 किया अगर्चे बोह सो मरतबा देखे, आप ने । 
| ” . फरमाया हां अल्लाह बहुत बडा और : 
| पाकीजा तर है। (मुस्लिम) ] 
। इस हदीस से बात मा'लूम हुई, कि अगर औलाद मां बाप को ! 
। प्यार से देखे, तो हज्जे मक्बूल का सवाब पाएगी, दिन में सो मरतबा हज ॒' 
। का सवाब मिलेगा, इताअत और खिदमत गुजारी का उस से भी कहीं । 
। जियादा सवाब है। हजरते इब्ने अब्बास <«05%॥5» बयान करते हैं कि । 
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बाप की फरमां बरदारी में सुब्ह करता है 
जन्नत के दरवाजे उस के लिये खुल जाते 
हैं, अगर एक है तो एक दरवाजा खुल 
जाता है और जो शख्स उन की नाफरमानी 
में सुब्ह करता है दोजख के दरवाजे खुल 
जाते है । अगर एक है तो एक दरवाजा 
खुल जाता है। एक आदमी ने कहा अगर्चे 
वोह उस पर जुल्म करें ? फरमाया अगर्चे 
वोह उस पर जुल्म करें, अगर्चे वोह उस 
पर जुल्म करें । (बेहकी) 


मां बाप के मकाम को मद्दे नजर रखते हुए अल्लाह तआला ने 
यहां तक हुक्म दिया कि उन को उफ तक न कहो । 


2] ह॥| ४] | है 4.) (६४४५ 
500 ६. 2 । 
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और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उस 
के सिवा किसी की इबादत न करो और 
मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करो अगर 
उन में से एक या दोनों तेरे सामने बुढापे 
को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो 
और न ही उन्हें झिडको और उन से 
ता'जीम की बात कहो, ओर शफ्कत से 
उन के लिये आजिजी का बाजू बिछाओ 
और अल्लाह से इल्तिजा करो कि उन 
दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्हों ने 
बचपन में मुझे पाला । 


(पारह 5, सूरए बनी इसराईल, आयत : 23-24) 


इस आयत से मा/लूम हुवा कि वालिदैन से सख्त कलामी से 


पेश आना अल्लाह को पसन्द नहीं चे जाए कि उन की बेइज्जती 


जाए, लिहाजा अल्लाह के रसूल ने भी वालिदैन की नाफरमानी से मन्‍्अ 


'फरमाया है। 
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हजरते मुगीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
४425%४05%/5 ने फरमाया, अल्लाह 
तआला ने माओं की नाफरमानी करना और 
लडकियों को जिन्दा गाडना तुम्हारे लिये 
हराम करार दिया है । बखीली और गदाई 
को तुम पर हराम किया है । और जियादा 
सुवाल करने और माल जाएअ करने को 
मकरूह करार दिया है। (मुस्लिम) 


मां बाप को गाली देने से मन्अ फरमाया गया है बल्कि दूसरों के 


मां बाप को भी गाली नहीं देनी चाहिये । 


हजरते अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह -5६५5८50५59 ने 
फरमाया : अपने मां बाप को गाली देना 
कबीरा गुनाह है सहाबा ने अर्ज किया ऐ. 
अल्लाह के रसूल ! कोई शख्स अपने 
मां बाप को भी गाली देता है ? फरमाया 
हां; दूसरे आदमी के मां ओर बाप को 
गाली देता है वोह उस के मां बाप को 
गाली देता है। (बुखारी) 


मां बाप के साथ नेकी करने से और उन की खिदमत गुजारी 


करने से अल्लाह तआला दुन्‍्या व आखिरत की मुसीबतों को दूर कर देता 
है। एक दफ्ञा रसूलुल्लाह «;5%£0५5%0< ने वालिदेन की इताअत के 
सवाब को एक निहायत मुअस्सिर हिकायत में फरमाया कि तीन मुसाफिर 
राह में चल रहे थे कि उतने में मूसलाधार बारिश बरसने लगी । तीनों ने 


| 
[। इज्तिराब और बेकरारी का कौन अन्दाजा कर सकता है ? उन को मौत सामने || 
|| खडी नजर आती थी, उसी वक्‍त उन्‍्हों ने पूरे खुशूअ और खुजूअ के साथ || 
| दरबारे इलाही में दुआ के लिये हाथ उठाए। हर एक ने कहा कि इस वक्‍त [| 
[| हर एक को अपनी खालिस नेकी का वासिता खुदा को देना चाहिये । (| 
|| तो पहले ने कहा, बारे इलाहा तू जानता है कि मेरे वालिदैन बूढे || 
| थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे | मैं बकरियां चराया करता था और उसी || 
। | पर उन की रोजी का सहारा था। में शाम को बकरियां ले कर जबघर आता [| । 
तो दुध दोह कर पहले अपने मां बाप की खिदमत में लाता था, जब वोह हे 
। पी चुकते तब मैं अपने बच्चों को पिलाता । एक दिन का वाकिआ है कि [| 
|| मैं बदकमी चराने को दूर निकल गया। लौटा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे हे! 
|| । मैं दूध ले कर उन के सिरहाने खडा हो गया न उन को जगाता था किउन [| 
। | कीमत में खलल आ जले॥ और न हटवाईनिक खुदा जाने किस वक्‍त । । 
|| उन की आंखें खुलें और दुध मांगें | बच्चे भूक से बिलक रहे थे मगर मुझे || 
|| गवारा न था कि मेरे वालिदैन से पहले मेरे बच्चे सैर हों | मैं उसी तरह ।| 
। पियाले में दूध लिये रात भर उन के सिरहाने खडा रहा और वोह आराम || 
।। करते रहे | खुदावन्दा तुझे मा'लूम है कि मैं ने येह काम तेरी खुशनूदी के | 
। लिये किया है, तू इस गार के मुंह से चट्टान को हटा दे येह कहना था कि || 
| चट्टान को खुद बखुद जुम्बिश हुई और गार के मुंह से थोडा सा सरक गई [| 
।। और उस के बा'द बाकी दो मुसाफिरों की बारी आई और उन्‍्हों ने भी | 
।। अपने कामों को वसीला बना कर दुआ की और गार का मुंह खुल गया [| 
| और वोह सलामती के साथ बाहर निकल आए (बुखारी) (| 

। || 


मां व्यी नाफरमानी व्य दुन्या में सजा 


हे हजरते अब्दुल्लाह बिन अबी औफा फरमाते हैं कि, अल्कमा || 
[| नामी एक शख्स जो नमाज रोजा का बहुत पाबन्द था, जब उस के इन्तिकाल || 


रु शहादत जारी न होता था, अल्कमा की बीवी ने न रे । 
लिये मठ पड“ का बा? डह2 कस 5 कर 4 क फका २ खरा) |) ॥030. 0) चर जन पड कर तरस हय१ सफर सर बल पक 2 का पक हर पेडक 


इत्तिलाअ कराई, आप ने दरयाफ्त फरमाया कि अल्कमा के वालिदैन 
जिन्दा हैं या नहीं ? मा'लूम हुवा कि सिर्फ वालिदा जिन्दा है और वोह 
अल्कमा से नाराज है। आप ने अल्कमा की मां को इत्तिलाअ कराई कि में 
तुम से मुलाकात करना चाहता हूं। तुम मेरे पास आती हो या मैं तुम्हारे 
पास आऊं ? अल्कमा की वालिदा ने अर्ज की, मेरे मां बाप आप पर फिदा 
हों | मैं आप को तकलीफ देना नहीं चाहती बल्कि मैं खुद ही हाजिर होती 
हूं। चुनान्चे बुढिया हुजूर “/०४५००५०/४४ की खिदमत में हाजिर हुई । 
आप ने अल्कमा के मुतअल्लिक कुछ दरयाफ्त फरमाया तो उस ने कहा 
अल्कमा निहायत नेक आदमी है लेकिन अपनी बीवी के मुकाबले में 
हमेशा मेरी नाफरमानी करता है इस लिये मैं उस से नाराज हूं। आप ने 
फरमाया अगर तू उस की खता मुआफ कर दे तो येह उस के लिये बेहतर 
है लेकिन उस ने इन्कार किया | तब आप ने हजरते बिलाल को हुक्म दिया 
कि लकडियां जम्भ करो और अल्कमा को जला दो । बुढिया येह सुन कर 
गभरा गई और उस ने हैरत से दरयाफ्त किया कि क्या मेरे बच्चे को आग 
में जलाया जाएगा ? आप ने फरमाया ; हां ! अल्लाह के अजाब के 
मुकाबले में हमारा अजाब हल्का है खुदा की कसम ! जब तक तू इस से 
नाराज हैं न इस की नमाज कुबूल है न कोई सदका कुबूल है | बुढिया ने 
कहा मैं आप को ओर लोगों को गवाह करती हूं कि मैं ने अल्कमा का 
कुसूर मुआफ कर दिया । आप ने लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया : 
देखो अल्कमा की जबान पर कलिमए शहादत जारी हो गया है कि नहीं ? 
लोगों ने अर्ज किया या रसूलल्लाह । -5/55८८५४८ अल्कमा की 
जबान पर जारी हो गया और कलिमए शहादत के साथ उन्हों ने इन्तिकाल 
किया । आप ने अल्कमा के गुस्ल व कफन का हुक्म दिया और खुद 
जनाजे के साथ तश्रीफ ले गए अल्कमा को दफन करने के बा'द फरमाया ; 
मुहाजिरीनो अन्सार में से जिस शख्स ने अपनी मां की नाफरमानी की 
या उस को तकलीफ पहुंचाई तो उस पर अल्लाह की ला 'नत, फिरिएतों 


।। करे और अपनी मां के साथ नेकी करे और जिस तरह मुम्किन हो उस को [| 
।। राजी करे, उस की रिजा मां की रिजामन्दी पर मौकूफ है और खुदा तआला || 
| का गुस्सा उस के गुस्से में पोशीदा है। (तबरानी) || 
है लिहाजा जो हजरात खुदा न ख्वास्ता अगर वालिदैन की नाफरमानी ।' 
।। याईजा रसानी में मुब्तला हों उन्हें चाहिये कि वोह सच्चे दिल से तौबा कर [| 
।। लें और हर मुम्किन तरीके से वालिदैन को राजी रखने की कोशिश करें |! 
| क्यूं कि इसी में इन्सान की फलाह है। (| 


| | 
। । हिव्छ्यत । | 
। । एक ताबेई एक कबीले में से हो कर गुजरे । वहां एक कब्रिस्तान । । 
।। में देखा कि अरर के वक्‍त एक कब्र शक हुई और उस में से एक आदमी || 
| निकला, जिस का सर गधे के सर जैसा था और बदन आदमी का सा। उस || 
|| ने कब्र से निकल कर तीन दफ्आ गधे की मकरूह आवाज निकाली और |! 
| फिर कब्र में घुस गया और कब्र बन्द हो गई, उन्हों ने उस शख्स की औरत [| 
। से सारा हाल दरयाफ्त किया तो उस ने बताया कि येह शख्स शराब बहुत || 
| पीता था। और जब उस की मां उसे शराब पीने से रोकती तो उस से कहता || 
|| क्यूं गधे की तरह हेचूं हेचूं करती हो ? एक दिन असर के वक्‍त उस का || 
| इन्तिकाल हो गया। अब हर रोज अरर के वक्‍त उस की कब्र शक होती है | । 
| और खुद गधे की तरह हेचूं हेचूं करता है। | 
हे इस हिकायत से मा'लूम हुवा कि वालिदा को जदो कोब करने से [|| 
|| इन्सान का मौत के बा'द बहुत बुरा हाल होगा । इस लिये वालिदैन की 
|| नाफरमानी से तौबा कर लेनी चाहिये। | 

| | | 


( ४29 वादा जित्रलापी से तौबा ॥ 


| अल्लाह के हुजूर जब सच्ची तौबा की जाए तो उस वक्‍त वा'दा । 
[। खिलाफी से भी तौबा करनी चाहिये क्यूं कि माजी में लोगों से या अल्लाह || 


है और जो हजरात अल्लाह के मुतलाशी हों उन के लिये वा'दे की पाबन्दी | 
अज हद लाजिमी है क्यूं कि अल्लाह के बन्दे वा'दा खिलाफ नहीं होते। | 
लिहाजा मिल्लते इस्लामिया के अकाबिरीन या'नी उलमा, मशाइखे | 

किराम, अदबा, असातिजा, फुज्ला और दानिशवरों को खास कर वादे | 
की पाबन्दी पर कारबन्द रहना चाहिये क्यूं कि अवामुन्नास ने उन्हीं के । 
कौलो फे'ल का तअस्सुर ले कर अमली जिन्दगी में इस्लामी उसूलों की । 
पैरवी करना होती है ।अगर वोही पाबिन्दये वा'दा पर अमल न करें तो । 
फिर अवामुन्नास उन की पैरवी कैसे करें ? मजमूई तौर पर भी किसी काम | 
या फर्द की इज्जत का दारो मदार वा'दे की पाबन्दी और सच्चाई पर है। । 
इसी लिये कुरआने पाक में पाबन्दिये वा'दा की बहुत ताकीद की गई है। | 
और बोह आयात हस्बे जैल हैं । 
59952, ॥४॥४25| 5 ऐ ईमान वालो ! अपने वा'दों को पूरा | 
करो | (पारह 6, सूरए माइदह, आयत : 53) | 

८४:22 6 ५६०४: और अहद पूरा करो, बेशक वा'दे की बा'ज॒| 
०: पुर्स होगी। | 

(पारह 5, सूरए्‌ बनी इस्राईल, आयत : 34) | 

४3085 8 85 22524 पस उस का असर उन के दिल में खुदा ने 
६2८ ८५52८ 56<: निफक रखा उस दिन तक मु वोह उस से | 
०८४7८2६८८ मिलेंगे। येह इस लिये कि उल्हों ने खुदा से वा'दा । 

“7 " 57 कर के खिलाफ वरजी की क्यूंकि वोह झूट | 

बोलते थे। (पारह 0, सूरए तौबा, आयत : 77). 

(६ 25६ 8 ४) 04६ |: और अल्लाह का वा'दा पूरा करो । जब ॒| 
५६८४ 2५9 52८2८0॥,28: कोल बान्धो । और कसमों को मजबूत करने । 


जड़ जुट जा |) पट 

36 “८2 दा के बा'द न तोडो और तुम अल्लाह को 

26 “५2७ 30 20 <- जन । 
अपने ऊपर जामिन कर चुके हो, बेशक । 


हा जा नाल ॥प हम चकिल 
ठ ४ अल्लाह तुम्हारे काम जानता है। 


[| अजल को अल्लाह और बन्दों की रूहों के दरमियान हुवा कि उसे अपना 
[। मा'बूद तसलीम किया जाए। इस वादे का पूरा करना जिन्दगी का पहला फर्ज | 
। है। दूसरा वा'दा वोह है जो अल्लाह का नाम लेकर बैअत या इकरार की 
| सूरत में किया जाता है। तीसरा वा'दा वोह है जो लोगों में आपस में होता है 
।। । वादे की चौथी सूरत हुकूक की है जो अल्लाह की तरफ से एक दूसरे के 
| साथ मुकर हैं उन का पूरा करना भी वा'दे की पाबन्दी में शामिल है। 


| विएंदा खिलाफी ब्लू मतलब # 


वा'दा खिलाफी का मतलब येह है कि किसी काम के करने का 


[। इकरार कर के उस को पूरा न किया जाए। अक्सर लोग इसे गुनाह नहीं 
।। समझते। हालां कि येह एक किस्म का झूट है जिस का शुमार गुनाहे कबीरा 
| में है। कस्दन वा'दा खिलाफी पर गिरफ्त जियादा है और अगर किसी 
।। वज्ह से बिला निय्यत हों जाए तो उस पर गिरफ्त कम होगी । किसी कौम 
।। की इज्जत और बुलन्दी का राज इसी में है कि वोह वा'दा खिलाफ न हो 
|| क्यूँ किवा'दा एक कौल है जिस पर दुन्या जहान के कारोबार, तअल्लुकात 
।। और लैन दैन का दारो मदार है। गरज कि जिन्दगी का कोई शो'बा ऐसा | 
|| नहीं जज वा देका तअल्लुक न हो । इस लिये वा'दा कर के उसे पूरा 
।| करना शक जाल एक कण है। 

। अमली जिन्दगी में येह बात अक्सर मुशाहिदे में आती है कि 
|| कारोबारी हजरात लैन दैन में वा'दा खिलाफी करते हैं और उसे मा'मूली । 
|| बात समझते हैं और गाहक का कोई काम अगर ओऑडर पर तय्यार हो रहा 
|| हो तो ख्वाह मख्याह उसे बार बार आने जाने की तकलीफ देते हैं कि फुलां 
|| दिन आना तुम्हारा काम मुकम्मल कर के तुम्हारे सिपुर्द कर दिया जाएगा । 
।। जब गाहक किराया खर्च कर के या तकलीफ उठा कर जाता है तो हंस कर | 
|| या डांट डपट कर टाल देते हैं कि तुम फुलां दिन को आना फिर वोह उस 
|| दिन जाता है तो फिर किसी और वा'दे पर टाल देते हैं हत्ता कि लोगों को | 


। की तरफ कोई तवज्जोह नहीं देता । और वा'दा खिलाफी को बुराई नहीं [| 
। समझता | और कहता है कि कारोबार में येह तो मा'मूली चीज है। (| 

इस छोटी सी बुराई की तरफ तवज्जोह न देने से इन्सान बेहद || 
गुनहगार हो जाता है। और जब उसे अपने आ'माल की शामत में सजा '| 
मिलती है तो अल्लाह से गिला करने लगता है और कहता है कि मैं || 
कौनसी बुराई करता हूं ? नमाजें भी पढता हूं रोजे भी रखता हूं और नेक |, 
काम भी करता हूं तो फिर मेरी शामत क्यूं ? मगर रिज्क कमाने के लिये [| 
लोगों से जो वोह वा'दा खिलाफियां करता हैं, उसकी तरफ उस की |, 
निगाह नहीं पडती लिहाजा इस बुराई की तरफ खास तवज्जोह दे कर इस || 
से तौबा कर लेनी चाहिये । | 


(पा 
॥ 
९शूले अकश्म .:४५८१४४५० के वा दे व्यू एक वाव्हिआ (। 
५९४८ अकरम -४४४:5८०८% 5 की जिन्दगी || 
८४५ ५2५४४५८४७४१ दा एक वाकिआ है कि आप एक मरतबा | | 
४०४०: +८9 3५३५-०४ वा'दा पूरा करने की गरज से तीन दिन तक ।। 
८5५ .०३55:270 77४ एक मकाम पर खडे रहे जो अबू दावूद की || 
24388 2७-६7 इस हदीस से वाजेह होता है | हजरते | 
4५४८3 &६8.८ ७४:७४ अब्दुल्लाह बिन अबी हमसा से रिवायत है || 
44 33०2./3<...5 कि मैं ने रसूलुल्लाह ८ :%595७0-5०0 के || 
अल ०2६ साथ कुछ खरीदो फरोख्त की, अभी तक |! 
४४० ००४०७४ ५५४८३७ आप ने नुब॒व्वत का दा'वा नहीं किया था ( 
_-६४ ५० ८६७ ८४८४ कुछ कीमत बाकी रह गई मैं ने कहा आप ।| 
हु » 35: इसी जगह ठहें मैं अभी आता हूं मैं भूल | 

॥ गया तीन दिन के बा'द मुझे याद आया तो || 

वोह अपनी जगह पर ही ठहरें हुए थे मुझे !' 
देख कर फरमाया तूने मुझे बडी मशक्कत में || 
डाला है। मैं तीन दिनों से तेरा इन्तिजार कर ' । 


] 
5) से रहा हूं। (अबू दावूद) (दे 
जल न उस २ इसपर आम ५ घस 35 हक १ रबर जम आका ॥हिं? 20 4 | जिडनरजर रतन सकल कर पतन पड + हे *न्‍माक अर ३ बह रकम पक जा पड (पक कर 


येह हदीस हमें येही दर्स देती है कि वा'दा करने में एहतियात से 
काम लेना चाहिये और अगर किसी से कोई वा'दा कर लो तो उसे पूरा 
करने की हर मुम्किन कोशिश करो । 


छे चीजों व्क्षे जमानत से जन्जत व्श्वी जमानत ॥#*ह 


(0, पु 
| 

| | 
| | 
| | 
| | 
| 
॥ ॥। 
| रसूले अकरम «“<#४%८0५८४४८ ने फरमाया कि छे चीजों की [| 
॥ ॥। 
| अगर कोई शख्स जमानत दे तो उसे जन्नत की जमानत दी जाती है उन छे 
। चीजों में एक चीज वा'दां पूरा करने की जमानत है और उस के बारे में | 
| आप की हदीस हस्बे जैल है। (। 
। 5. .६&0.2६9:2352: हजरते उबादा बिन सामित से रिवायत है !| 
। 35:४5..2४&38552। नबी “5/४5८0:5०४ ने फरमाया मुझे [| 
| न्क बातों में ॥। 
। 525: 5७-४3 ४५७४ अपने नफ्स से छे बातों की जमानत दो । मैं || 
| $<.४०५४2०। तुम को जन्नत की जमानत देता हूं। जिस 
| 5 | ०७० 3०+75:७| वक्‍त बोलो तो सच कहों, जब वा'दा करो तो || 
| 279 ५७) ५२०»? पूरा करो, जब तुम्हारे पास अमानत रखी | । 
। | 
|] ॥] 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
॥ [ 
॥] 
| |। 


है कर 


55७ ४४० 


25 2 808355:0 जाए तो अदा करो, अपनी शर्मगाहों की 
* 5८ ०< 


हिफाजत करो, अपनी निगाहें नीची रखो ? 
अपने हाथ बन्द रखो । (अहमद) 


मुनाप्व्व्व्त व्ठ अलामत 
रसूले अकरम “४%50<5%« का कोल है कि जिस शख्स में 
येह चार बातें हों वोह पक्का मुनाफिक है और जिस में कोई एक खस्‍्लत हो 
उस में मुनाफिक की एक निशानी है जब तक उस को छोड न दे, जब उस 
के पास अमानत रखी जाए तो उस में खियानत करे | जब बात करे तो झूट 
बोले जब वा'दा करे तो वा'दा खिलाफी, करे जब झगडे तो गालियां दे । 
इस हदीस से येह बात साबित होती है कि रसूले अकरम 


का पइराजन्‍्पहरपकाापाबलबर इक पलक़न्‍ समन लक नकप्क. है) 
। मणने वाले व्ठ लवाहिव्छीन वा दा पूश व्छ्रे ॥$६ रा 
जो शख्स दुन्या से विसाल कर जाए अगर उस ने किसी शख्स के 
साथ लैन दैन का कोई वा'दा कर रखा हो तो उस के वुरसा को वोह वा' दा पूरा 
करना चाहिये ताकि मरने वाले पर हुकूकुल इबाद की अदाएगी का बोझ न 


रहे । इस के बारे में रसले अकरम #5%८१५८४४४ का वाकिआ येह है। 
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कि कि (0७ है छ! छ 
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हह कहा हीरा 


35355. #&$+ ५५-२२ 
बी कही जी मा, शव 

कक पु औ | अर! (20०७ ४5 
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। हजशते अबू बत्् शिद्दीव्ठ ने वएंदा पूणर फरमाया ६ 


हजरते जाबिर से रिवायत है कि जिस वक्‍त | 
रसूलुल्लाह “586%<20५४% वफात पा गए | 
और हजरते अबू बक्र के पास बहरैन के आमिल | 
अला बिन हजरमी की तरफ से माल आया तो | 
अबू बक्र ने कहा जिस किसी शख्स के साथ [| 
रसूलुल्लाह “5#5%४0५%।. ने वादा किया | 
हो या किसी ने आप से कर्ज लेना हो तो हमारे! 
पास आए । हजरते जाबिर कहते हैं मैं ने कहा । 
रसूलुल्लाह ४«+55520/ 5 ने मेरे साथ वा'दा 
किया था कि ऐसे और ऐसे अपने दोनों हाथ खोल. 
कर इशारा करते हुए फरमाया था, तुझ को माल | 
दूंगा । हजरते जाबिर का कहना है कि मुझ को | 
हजरते अबू बक्र ने लप भर कर माल दिया मैं ने | 
उसे शुमार किया तो पांच सो दिरहम हुए तो आप । 
ने फरमाया किइस से दूगना और ले लो। (बुखारी) । 


हजरते अबू हुजैफा से रिवायत है कि मैं ने 
रसूलुल्लाह “६5४४५८०५८४७४४ को देखा है आप 
का रंग सुफेद था आप उम्र रसीदा थे, हसन 
बिन अली आप के साथ मुशाबहत रखते थे 


हम को आप ने तेरह ऊंटनियां दिये जाने का 
0800 35555 23 


(४७2४ ६१४४:५४ ४४४४ हुक्म दिया हम उन को लेने के लिये जाने लगे ५ 

५05८ ४७:56,2४४ (४ किआप की वफात की खबर आ गई हमें ऊंटनियां. || 
ह522% ६7०४2 न मिल सकी । जब हजरते अबू बक्र खलीफा 
हक “४५:4 बने उन्हों ने कहा रसूलुल्लाह &2४5&0५४%॥< 
(; ने अगर किसी शख्स के साथ वा'दा किया हो 
वोह हमारे पास आए | मैं उन की तरफ खडा 
हुवा और आप को खबर दी, आप ने वोह हमें 

दिये जाने का हुक्म दिया | (तिरमिजी) है 

इस हदीस में भी पहले वाली बात दोहराई गई है कि विसाल के |! 

बा'द वुरसा को मरने वाले के किये हुए वा'दों को पूरा करना चाहिये लेकिन |! 

बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मरने वाले के सर से बोझ हल्का करते हें । 


हा आ 


हम 
जा जे के... है हा] बिग, 
७.20), ४++ 5 छत $ 
लि कह 
हि ४ 


]&. हक हि 
हु ४ 2 हज बज 3 


(९5 हम 
| हि! 
| हि! 
| है! 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
॥ 
। वादे में निय्यत क्ठ दख्ल 8 (। 
(| वा'दा पूरा करने में निय्यत का बडा दख्ल है । जिस शख्स की || 
| ्ि 
| निय्यत येह होगी कि वा'दा पूरा करेगा अगर उस से कुछ कोताही हो जाए. [| 
। तो उस पर वक्‍त पर वा'दा पूरा न करने का गुनाह न होगा इस के बारे में || 
। रसूलुल्लाह ०:52: की हदीस हसबे जैल है : हे! 
|... काश०ईर ९०,१४०... हजरते जैद बिन अरकम नबी :<#5505&05 || 
। ६22८: (| 
। 465/06:20% से बयान करते हैं | फरमाया जिस वक्‍त कोई [| 
| ७ ००४४४: आदमी अपने भाई के साथ वा'दा करे और || 
| ५७, पता ७230७ | णड्ज। [| 
| ४0 ४:7-०:7४कक्ष, उस की निय्यत उसे पूरा करने की है फिर |! 
। हे न्‍ु ॥| 
की पी बल हि... किसी वज्ह से उस को पूरा न कर सके और [| 

| ये द्रजदीत पड ञणए नहीं दि 

| ध वक्‍त पर न आए उस पर गुनाह नहीं है। [| 

| (अबू दावूद) || 

| इन अहादीस से इस अग्र पर रोशनी पडती है कि वा'दा हर सूरत [| 

। में पूरा करना चाहिये | साबिका जो वा'दा खिलाफी हो गई हो उस पर तौबा [| 

| | 

| |। 


करनी चाहिये और आइन्दा वा'दे की पाबन्दी पर अमल पैरा रहना चाहिये। 


साथ कप 
क 
| 

| 

रु 

ै 

9 

कि 

त्रैं 

| 

छः 


बा 

अल्लाह के बे शुमार सालेह बन्दों ने बुराइयों से तौबा कर के 
सिराते मुस्तकीम इख्तियार किया और उन के वाकिआते तौबा हमारे लिये 
बाइसे इब्रत और नसीहत हैं उन से हमें तौबा का दर्स मिलता है क्यूं कि 
नसीहत आमोज सच्ची हिकायात तारीखे इस्लाम का एक सुन्हेरा बाब हें 
[ इस लिये इन्हें पढने से दिल तौबा की तरफ माइल होता है लिहाजा ऐसे 
सच्चे वाकिआत का पढना बडा सूदमन्द है इस जरूरत के पेशे नजर तौबा 
के मुतअल्लिक कुछ सच्ची हिकायात पेशे खिदमत हें । 


६]9 हजरते अबू लुबाबा व्ली तौबा #ह३ 

तारीखे इस्लाम में हजरते अबू लुबाबा की तौबा का किस्सा बडा 
मश्हूर है क्यूं कि मस्जिदे नबवी में एक सुतून उन्ही के वाकिअए तौबा की 
निस्‍्बत से सुतूने तोबा के नाम से मा'रूफ हुवा । हजरते अबू लुबाबा बिन 
अब्दुल मुन्जिर उन लोगों में से थे जो बेअते उक्बा के मौकअ पर हिजरत 
से पहले मुसलमान हुए । फिर जंगे बद्र और जंगे उहुद और दूसरे गजवात 
में बराबर के शरीक रहे लेकिन गजवए तबूक के मौकअ पर बिगैर किसी 
शरई उज्र के गजवे में शामिल न हुए। जब रसूले अकरम -७20:5&/%.< 
गजवए तबूक से वापस तश्रीफ लाए तो उन पीछे रह जाने वालों के बारे 
में अल्लाह का हुक्म मा'लूम हुवा तो उस पर उन्हें सख्त नदामत हुई कब्ल ' 
उस के कि कोई बाजपुर्स होती उन्हों ने खुद ही मस्जिदे नबवी में अपने 
आप को एक सुतून से बान्ध लिया और दिल में इरादा किया कि जब तक 
रसूले अकरम «<#४:८४८५८%/ 2 खुद उन की खता को अल्लाह से मुआफ 
करवा कर अपने हाथों से न खोलेंगे उस वक्‍त तक बन्धे रहेंगे । इस पर | 
आप ने इर्शाद फरमाया कि जब तक अल्लाह मुझे हुक्म न फरमाए मैं उन 
|| का उज्र कुबूल नहीं करूंगा और न ही उन को खोलूंगा । चुनान्वे बारह दिन 
| बा'द उन की तौबा कुबूल हुई और उन्हें खोला गया । उस मौकअ पर इस 
2) आयत का नुजूल हुवा । & 
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॥ 
॥ 
॥ 
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न लय नल व व 2028 
5 2७४5, 572 ८4:5£ और बा'ज वोह लोग हैं कि जिन्‍्हों ने 
98॥ ४6४5 246 2९: अपने गुनाहों का इकरार कर लिया उन । 
९६ 20 | *: ८८ 26८ का तर्जे अमल अच्छा और बुरा मिला । 
. .. ७» ८ जुला था करीब है कि अल्लाह तआला ! 

डिस्क 

उन की तौबा कुबूल करे बेशक अल्लाह | 

बख्शने वाला महेरबान है । | 

(पारह ]।, सूरए तौबा, आयत : 02) । 

इस आयत के नाजिल होने में हजरते अबू लुबाबा की तौबा | 

कुबूल होने की तरफ इशारा था तो उस पर अल्लाह*के रसूल ने उन्हें | 
मुआफ कर दिया । मुआफी पर उन्हों ने अपने घर का मालो मता जिस ने | 
उन्हें अल्लाह की राह से रोका था अल्लाह की राह में दे दिया। । 
जब वोह लोग माल राहे खुदा में सदका देने के लिये ले कर | 

हाजिर हुए तो उस पर नबिये अकरम -5&#४&&05%< पर इस आयत | 
का नुजूल हुवा । । 
22329 55 2 : (22.07 ऐ नबी ! उन के माल में जकात लेलो | 
8 5:४८ 0८५६ :2/7; जिस से तुम उन्हें पाकीजा कर दो और | 
॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 
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2 चर 2. उन के हक में दुआए खेर करो | बेशक | 
टुद्ूढ38902 20५57 आप की दुआ उन के दिलों का चैन हे 
और अल्लाह सुनता जानता हे कया तुम्हें 
खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बन्दों 
की तौबा कुबूल करता है और सदका 
खुद अपने दस्ते कुदरत में लेता है और 
येह कि अल्लाह ही तौबा कुबूल करने 

वाला महेरबान है। 

(पारह , सूरए तौबा, आयत $ 03-04) 
इस आयत से येह मस्अला भी वाजेह होता है कि तौबा के बा'द 
माल राहे खुदा में सदका करना रब्बुल आलमीन को पसन्द है और उस से 


७४८ 4 5 2थी 
जाओ मी दा 
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गजवए तबूक में पीछे रह जाने वालों में कुछ लोग ऐसे भी थे 
जिन्हों ने जिहाद में न शामिल होने की बिना पर न कोई बहाना बनाया और 
न अपने आप को सुतून से बान्धा । बल्कि जो असल मुआमला था वोह 
साफ साफ बयान कर दिया । उन के मुआमले में हुक्म हुवा कि अल्लाह 
तआला के फैसले का इन्तिजार करो | हुजूर “&४४:४८०५४०/४० ने भी उस 

जमाअत से कत्ए तअल्लुक फरमाया । इरशदे बारी तआला है । 
(६ ५ ४१ ८४४१: ८:5८ और कुछ अल्लाह के हुक्म के इन्तिजार 
22०2 ०2 ०22 6८ 225८ पर मौकूफ किये गए । अल्लाह ख्वाह 
०८०८ उनपर अजाब करे या उन की तौबा कुबूल 
.. फरमाए और अल्लाह इल्मो हिक्मत वाला 

है। 

(पारह ], सूरए तौबा, आयत : 06) 
उन लोगों में का'ब बिन मालिक, हिलाल बिन उमय्या और 
मरारह बिन रबीअ शामिल थे । येह सब अन्सारी थे | हजरते का'ब बिन 
मालिक बे फिक्र थे कि हर तरह का सामान मौजूद है | जल्द ही जिहाद में 
शामिल हो जाऊंगा | आं हजरत रसूलुल्लाह -+25%४0%5.५ तीस हजार 
मुजाहिदीन के हमराह मदीना से रवाना हो गए आप ने तबूक पहुंच कर 
दरयाफ्त फरमाया कि का'ब बिन मालिक को क्या हुवा ? एक शख्स ने 
जवाब दिया कि उस की ऐश पसन्दी और गुरूर ने उसे निकलने नहीं दिया 
। दूसरे शख्स ने जवाब दिया कि तूने बुरी बात कही । खुदा की कसम हम 
ने उस में भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा । हजरते का'ब बिन मालिक 
बयान करते हैं कि जब नबी «<5/४5८०५८६/४४ तबूक से वापस तश्रीफ 
लाए तो हस्बे मा'मूल आप ने पहले मस्जिद आ कर दो रक्‍्ञअत नमाज 
पढी, फिर लोगों से मुलाकात के लिये बैठे । उस मज्लिस में मुनाफिकीन 
ने आ आ कर अपने उजरात लम्बी चौडी कसमों के साथ बहाने पेश करने 


(5) शुरूअ किये येह 80 से जियादा आदमी थे । हुजूर ने एक एक की बनावटी (2 
४58] 5208 
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की बातों को खुदा पर छोड कर फरमाया खुदा तुम्हें मुआफ करे फिर मेरी | 
बारी आई मैं ने आगे बढ कर सलाम अर्ज किया । आप मेरी तरफ देख | 
कर मुस्कुराए और फरमाया तश्रीफ लाए ! आप को किस चीज ने रोका था | 
? मैं ने अर्ज किया खुदा की कसम अगर मैं अहले दुन्या में से किसी के ! 
सामने हाजिर हुवा होता तो जरूर कोई न कोई बात बना कर उस को राजी | 
करने की कोशिश करता, बनानी तो मुझे भी आती हैं | मगर आप के | 
मुतअल्लिक मैं यकीन रखता हूं कि अगर इस वक्‍त कोई झूटा उज्र पेश | 
कर के मैं ने आप को राजी करने की कोशिश की तो अल्लाह आप को बा | 
खबर कर देगा लिहाजा सच कहता हूं तो चाहे आप नाराज ही क्यूं नहों ? । 
मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे लिये मुआफी की कोई सूरत पैदा कर देगा। | 
हकीकत येह है कि मेरे पास कोई उज्र नहीं है जिसे पेश कर सकूं। में जाने | 
पर पूरी तरह कादिर था ।” उस पर हुजूर ने फरमाया ; “येह शख्स है । 
जिस ने सच्ची बात कही | अच्छा, उठ जाओ और इन्तिजार करो यहां तक । 
कि अल्लाह तुम्हारे मुआमले में कोई फेसला करे” में उठा और अपने |! 
कबीले के लोगों में जा बैठा । यहां सब के सब मेरे पीछे पड गए और मुझे 
बहुत मलामत की, कि तूने कोई उज्र क्यूं न कर दिया ? येह बातें सुन कर | 
मेरा नफ्स भी कुछ आमादा होने लगा कि फिर हाजिर हो कर बात बना दूं. ! 
मगर जब मुझे मा'लूम हुवा कि दो और सालेह आंदमियों मरारह बिन! 
रबीअ और हिलाल बिन उमय्या ने भी वही सच्ची बात कही है जो में ने कही [| 
थी, तो मुझे तस्कीन हो गई और में अपनी सच्चाई पर जमा रहा । | 

उस के बा'द नबी “४550४: ने हुक्म दे दिया कि हम | 
तीनों से कोई बात न करे वोह दोनों तो घर बैठ गए, मगर मैं निकलता था, [| 
जमाअत के साथ नमाज पढता था, बाजारों में चलता फिरता था और कोई | 
मुझ से बात न करता था । ऐसा मा'लूम होता था कि येह सर जमीन | 
बिल्कुल बदल गई है, में यहां अजनबी हूं और इस बस्ती में कोई भी मेरा | 
वाकिफ कार नहीं है। मस्जिद में नमाज के लिये जाता तो हस्बे मा'मूल ,। 


न मनन नल  तलाहइ वो ला बा न न 
(८ कफााजागाओं 0 
नजरें ७ 


चुराकर हुजूर को देखता था कि आप की निगाहें मुझ पर केसी पडठती हैं 
? एक रोज में गभराकर अपने चचाजाद भाई और बचपन के यार अबू [| 
कतादा के पास गया और उन के बाग की दीवार पर चढ कर उन्हें सलाम 
किया । मगर उस अल्लाह के बन्दे ने सलाम का जवाब तक न दिया। मैं 
ने कहा “अबू कतादा, मैं तुम को खुदा की कसम दे कर पूछता हूं कि क्या 
मैं खुदा और उस के रसूल से महब्बत नहीं रखता ?” वोह खामोश रहे । 
मैं ने फिर पूछा । वोह फिर खामोश रहे | तीसरी मरतबा जब मैं ने कसम 
दे कर येही सुवाल किया तो उन्हों ने बस इतना कहा कि “अल्लाह और 
उस का रसूल ही बेहतर जानता है” उस पर मेरी आंखों से आंसू निकल 
आए और में दीवार से उतर आया । उन्ही दिनों में एक दफ्ञा बाजार से !! 
गुजर रहा था कि शाम के नब्तियों में से एक शख्स मुझे मिला और उस ने 
शाहे गस्सान का खत जरीर में लिपटा हुवा मुझे दिया । में ने खोल कर 
पढा तो उस में लिखा था कि “हम ने सुना है तुम्हारे साहिब ने तुम पर 
सितम [जुल्म] तोड रखा है, तुम कोई जलील आदमी नहीं हो, न उस 
लाइक हो कि तुम्हें जाएअ किया जाए । हमारे पास आ जाए हम तुम्हारी | 
कदर करेंगे “में ने कहा येह एक और बला नाजिल हुई और उसी वक्‍त 
उस खत को चूल्हे में झोंक दिया । 

चालीस दिन इस हालत पर गुजर चुके थे कि नबी 
7/०४55४2५4७॥४ का आदमी हुक्म ले कर आया कि अपनी बीवी से भी 
अलाहिदा हो जाए मैं ने पूछा क्या तलाक दे दूं ? जबाब मिला नहीं, बस 
अलग रहो | चुनान्चे में ने अपनी बीवी से कह दिया कि तुम माइके चली 
जाओ और इन्तिजार करो यहां तक कि अल्लाह इस मुआमले का फैसला 
कर दे | पचासवें दिन सुब्ह की नमाज के बा'द मैं अपने मकान की छत पर | 
बैठा हुवा था और अपनी जान से बेजार हो रहा था कि यका यक किसी 
शख्स ने पुकार कर कहा “मुबारक हो का'ब बिन मालिक” मैं येह सुनते 
ही सज्दे में गिर गया और मैं ने जान लिया कि मेरी मुआफी का हुक्म हो 
5) गया है फिर तो फौज दर फौज लोग भागे हुए आ रहे थे और हर एक दूसरे रॉ 
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| 
| गई । मैं उठा और सीधा मस्जिदे नबवी की तरफ चला | देखा कि नबी [| 
| /&5/४५४06%< का चेहरा खुशी से दमक रहा है। में ने सलाम किया तो || 
। फरमाया ; “तुझे मुबारक हो, येह दिन तेरी जिन्दगी में सब से बेहतर है" । 
। मैं ने पूछा येह मुआफी हुजूर की तरफ से है या खुदा की तरफसे ? || 
| फरमाया : खुदा की तरफ से और येह आयात पढीं । 
। 42222 529: 2८5858  #“%%5 59200 || 
| 25885 6269-07 4 ट:2:482 6 || 
। «८2७४ 259672॥8॥/5 080 6:2० 2/४ | 
। और उन तीनों पर भी अल्लाह महेरबान हुवा जिन को मौकूफ रखा || 
। गया था। यहां तककि जब उन पर जमीन बावुजूद कुशादा होने के तंग हो गई [' 
। और खुद भी तंग पड गए और वोह समझ गए कि अल्लाह के इलावा [| 
। कहीं पनाह नहीं फिर (अल्लाह) उन पर महेरबान हुवा ताकि वोह उस की || 
। तरफताइब रहें । बेशक अल्लाह ही तौबा कुबूल करने वाला और महेरबान ।| 
। हे | ऐ्‌ ईमान वालो ! डरते रहो | (पारह ॥], सूरए तौबा, आयत : ]8-9) । । 
। मैं ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! मेरी तौबा में येह भी शामिल || 
। है कि मैं अपना सारा माल अल्लाह की राह में सदका कर दूं । फरमाया || 
। कुछ रहने दो कि तुम्हारे लिये बेहतर है । मैं ने इस इर्शाद के मुताबिक || 
। अपना खेबर का हिस्सा रख लिया । बाकी सब सदका कर दिया फिर मैं. [| 
| ने खुदा से अहद किया कि जिस रास्त गुजारी के सिले में अल्लाह ने मुझे || 
। मुआफी दी है उस पर तमाम उम्र काइम रहुंगा चुनान्वे आज तक मैं ने कोई || 
। बात जान बूझ कर खिलाफे वाकिआ नहीं की और खुदा से उम्मीद रखता [| 
। हूं कि आइन्दा भी मुझे इस से बचाएगा । । | 
| | 


हजरते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब «0:05» हुजूर 


रु /&४%४0५४%0« के चचा थे और आप कुफ्फारे कुरैश के उन दस हे । 
003 52०2: 25 हैं.) 2 +:/55350%4 522 


| 
| । आप के कब्ने से काफी सोना बरआमद हुवा जो आप कुफ्फार के खाना (| 
|| खिलाने पर खर्च करने लिये हमराह लाए थे। जब आप से फिदया लिया || 
। । गया तो उस सोने में से आप के दो भतीजों अकील और नौफल का फिदया | । 
| भी बुसूल किया गया। हजरते अब्बास ने अर्ज किया कि मुझे इस हाल में [| 
।। छोडा जाएगा कि में बाकी उम्र कुरैश से मांग मांग कर बसर किया करूं ? (| 
। तो आं हजरत “+5&४%<0५४«< ने फरमाया कि वोह सोना कहां है ? जिस [| 
| को तुम मक्‍्कए मुकर्रमा से चलते वक्‍त छोड कर आए हो जो तुम्हारी | 
[| बीवी ने दफ्न किया था। और तुम उन से कह आए थेकि मा'लूम नहीं || 
| मुझे क्या हादिसा पेश आए। अगर मैं जंग में काम आ जाऊं तो येह तुम्हारा || 
[। है। हजरते अब्बास को येह सुन कर बहुत तअज्जुब हुवा और दरयाफ्त [| 
।। किया कि आप को येह सब कुछ कैसे मा'लूम हुवा ? हुजूर «:50४5४0४%0: ( 
। । ने फरमाया कि मुझे मेरे रब ने खबरदार किया है। इस पर हजरते अब्बास । । 
[| ने अर्ज किया कि आप सच फरमाते हैं। मेरे राज से अल्लाह के सिवा कोई [| 
| मुत्तलअ न था। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं. || 
।। और बेशक आप अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं । और आज से मैं ने || 
। कुफ्र से तोबा की, चुनान्चे आप और आप के दोनों भतीजे मुशर्रफ ब |! 
[| इस्लाम हुए। हजरते अब्बास <«:4७॥» ने खालिस तौबा की जो कुबूल [| 
|| हुई। अल्लाह तआला ने आप के इस खुलूसे ईमान की बदौलत येह खुश [| 
। । खबरी सुनाई । । । 
|| 2838 22 25 ६8 (६ ऐ नबी! जो कैदी तुम्हारे हाथ में हैं, उन से ।| 
(। 3 8 24 ८0 "४५ ८ कह दीजिये कि अगर अल्लाह ने तुम्हारे || 
(| 4.६६ 7 ४82: 2228 दिल में भलाई जानी, तो जो तुम से फिदया [| 
९४ १८ हैं १४८ लिया गया उस से बेहतर तुम्हें अता । । 

। है 


कक टू 
हम 


फरमाएगा । और तुम्हें बख्श देगा, और || 
अल्लाह बख्शने वाला महेरबान है । 


। | 
५2 न (पारह 0, सूरएु अन्फाल, आयत $ 70) कर 
हज डा मद न्‍मा 2 नक उसपर इक आम मकान कसम! 6] हिं।,.. . ॥ कर सका मम कर साय कक मकर रस पक कार बल नए आ के 


लक 
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चुनान्चे जब कुछ अर्से बा'द बेहरैन का माले गनीमत आया जिस ५ 
की मिक्‍्दार अस्सी हजार थी तो हजरते अब्बास को इख्तियार दे दिया 
गया कि इस में से जितना चाहें ले लें । तो जितना उठ सका उन्‍्हों ने ले 
लिया । फिर फरमाया कि इस से बेहतर है कि जो अल्लाह ने मुझ से लिया 
और इस से मगफिरत की उम्मीद रखता हूं। 


। ६4% णे९ महश्म व्य हाथ चूमने पए तोबा व इश्तिशफाए 

कल्बी की रिवायत के मुताबिक एकअन्सारी ओर एक सकी में 
गहरी दोस्ती थी बोह आपस में बहुत कम जुदा होते थे-एक दफ्ञा सक्‍्फी 
रसूले अकरम «&४०:८०५८४४४ के साथ जिहाद पर गया और अपने घर 
की निगरानी अन्सार के सिपुर्द कर गया। चुनान्चे वोह अन्सारी काम काज 
के लिये सक्‍फी के घर पर्दे के साथ जाते आते रहे एक दिन गोश्त या कोई 
और चीज सकक्‍फी के घर देने गए सक्‍फी की बीवी ने अन्दर से लेने के 
लिये हाथ बढाया उन्हों ने उस का हाथ चूम लिया लेकिन इस वाकिए पर 
उन के दिल में फोरन नदामत हुई और जंगल में निकल गए अपने सर पर 
खाक डाली और मुंह पर तमांचे मारे । जब सकफी जिहाद से वापस आया 
तो उस की बीवी ने शिकायत की । अन्सार पहाडों में तौबा व इस्तिगफार 
करता फिरता था । सक्‍फी उस को तलाश कर के सस्यिदे आलम 
४+05%४0«5/.< की खिदमत में लाया । तो उस के हक में अल्लाह 
तआला ने येह आयतें नाजिल फरमाई । 

७4०5७5४:&:82॥ 85 58957 5, 5/5॥ 6025 
87228 7 62 ८०८४7 १2:62 ॥६ 200 2४5) 55४ 
है22)० ४94५3. :67 0 255,6<5%5.:87 5 

और जब वोह कोई बेहयाई या अपनी जानों पर जुल्म करें, तो 
अल्लाह को याद कर के अपने गुनाहों की मुआफी चाहें और अल्लाह के 
इलावा गुनाहों को बख्श ने वाला कौन है ? और अपने किये पर जान बूझ 


कर अड न जाएं । ऐसे हजरात के लिये उन के रब की बख्शिश और कट 
553 52255: 2:80 55 /50235 55:52 


(े 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
|] 
॥ 
! 
॥ 
! 
॥ 
|] 
॥ 
! 
॥ 
! 
॥ 
! 
॥ 
! 
॥ 
! 
॥ 
! 
॥ 
! 
॥ 
|] 
॥ 
! 
॥ 
! 
॥ 
! 
॥ 
! 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
|| 


हर! 
[| 
[| 
| 
्ि 
|| 
| 
| 
| 
[| 
| 
| 
्ि 
|| 
| 
| 
्ि 
[| 
| 
| 
्ि 
[| 
| 
| 
| 
व 
| 
व 
| 
व 
| 
[| 
| 
व 
| 
व 
| 
व 
[| 
्ि 
वि 
्ि 
| 
्ि 
| 
वि 
वि 
वि 
वि 
वि 
| 
वि 
वि 
|| 
| 
्ि 
वि 
्ि 
| 
वि 
वि 
वि 
| 
्ि 
््ि 
वि 
वि 
वि 
वि 
्ि 
वि 
्ि 
वि 
्ि 
| 
| 
|। 

] 


५58६ जय अल्लाह मेरी तोबा ७ है 222 
जननतें बतौरे बदला हैं । जिन के नीचे नहरें बेहती हैं। हमेशा उस में रहेंगे 


और नेक काम करने वालों के लिये क्‍या अच्छा अज्र है। 
(पारह 4 सूरए आले इमरान, आयत ६ 35-36) 


| 
9 झूठी व्ठगम औए झूटी शवाही प९ मुआफी व्य वाव््शा | 
अन्सार के कबीले बनी जफर केएक शख्स तमआ बिन उबेरक | । 

ने अपने एक यहूदी हमसाया के नकब लगा कर एक आटे का थैला और हर! 
जिर्ह चोरी कर ली। और एक दूसरे यहूदी के घर अमानत रख आया | जब [| 
सुब्ह हुई और पता चल गया कि तमआ ने चोरी की है तो उस की कौम ने 
मश्वरा किया कि किसी तरह उसे रुस्वाई से बचाया जाए | चुनान्चे उन्हों [| 
ने यहूदी के खिलाफ झूटी कसमें खाईं । उस जाहिरी शहादत पर यहूदी को [| 
चोर समझ कर सजा मिल जाने का कवी इम्कान था | अल्लाह ने वही [| 
नाजिल फरमाई कि यहूदी बेगुनाह है इन्साफ का तकाजा पूरा किया जाए । । 
। चुनान्वे तमआ की कौम को अल्लाह तआला ने तम्बीह फरमाई कि तुम || 
दुन्या में तो आज उस की तरफदारी कर रहे हो कियामत के दिन उस को [| 
अल्लाह तआला के अजाब से कौन बचाएगा ? इर्शाद फरमाया : | 
3 ४८206: ,१9 है सुनते हो तुम उन की तरफ से दुन्‍्या की । | 
|| 24250) 0.४ जि्गी में झगडते हो फिर ठैच्त की तरफ | 
5 25 2 220॥ 2४:52 से कियामत केदिन कौन झगडेगा ? या || 
०:०८ उन का वकील कौन होगा ? || 

(पारह 5, शा निसा, आयत ६ 09) | | 

लिहाजा उन्हें तौबा व इस्तिगफार की तरगीब दी गई । अल्लाह [| 

तआला ने इर्शाद फरमाया । | । 


४०८ ६72 00200 ६2558: 77 2282: 
50882 28 :52४2 ७८ &॥८8:2% “428४2 
200 /]//27 7 हिप7 ॥/ 
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और जो कोई गुनाह करे या अपनी जान पर जुल्म करे, फिर 3 
अल्लाह से बख्शिश चाहे, तो अल्लाह को बख्शने वाला महेरबान 
पाएगा और जो कोई गुनाह कमाए तो उस का वबाल उस की जान पर 
पडेगा और अल्लाह इल्मो हिक्मत वाला है और जो कोई खता या 
गुनाह करे, फिर तोहमत लगा दे किसी बेगुनाह पर तो उस ने जरूर 
बोहतान और सरीह गुनाह अपने जिम्मे ले लिया । 
(पारह 5, सूरए निसा, आयत ६$ 0-2) 
इस से मा'लूम हुवा कि गुनाह छोटा हो या बडा, सच्ची तौबा के 
सिवा उस से नजात का कोई और इलाज नहीं है । 


(0 शढालते मुश्तफ के फेशले व्वे तश्लीम न व्हश्ने व्व अन्जाम 8 


। हजरते अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक मुनाफिक 
। जिस का नाम बिशर था उस के और एक यहूदी के दरमियान झगडा था 
[| उस झगडे में यहूदी सच्चा था मुनाफिक झूटा था | यहूदी बोला चलो इस 


का फैसला हुजूर नबिये करीम «६5४४::८८.४४5.< से करवा लेते हैं मुनाफिक 
बोला इस का फैसला का'ब बिन अशरफ से करवाते हैं | यहूदी बोला कि 
तू अजीब मुसलमान है कि अपने नबी के पास चलने और फैसला करवाने 
से गुरेज करता है मुनाफिक शरमिन्दा हो कर यहूदी के साथ बारगाहे 
रिसालत में हाजिर हो गया रसूले अकरम “:&४:&४५४०४४: ने दोनों का 
बयान सुन कर यहूदी के हक में फैसला कर दिया | वहां से निकल कर 
मुनाफिक बोला कि मैं इस फैसले से राजी नहीं चलो येह फैसला हजरते 
अबू बक्र सिद्दीक से करवाएं । चुनान्चे दोनों बारगाए सिद्दीकी में हाजिर 
हुए हजरते अबू बक्र सिद्दीक ने दोनों की बात सुन कर यहूदी के हक में 
फैसला कर दिया | उस के बा'द फिर बिशर मुनाफिक बोला मेरी अब तक 
।। तसल्ली नहीं हुई लिहाजा अब येह फैसला हजरते उमर से करवाना 
| चाहिये। चुनान्चे बिशर मुनाफिक यहूदी को हजरते उमर फारूके आजम 
। «&0५5%॥5» के पास ले गया। आप को जब मा'लूम हुवा कि हुजूर नबिये 


के करीम “<&४:४&2५5७05 इस मुकदमे में यहूदी को सच्चा फरमा चुके हैं रा 
35 52255 80:55 2255 22:52: 


मल मा आप आन मम न मम मर ज आ ज ल ज्क ली न मम का अल जा के नल ममता जे टन आज कम मत न मम 


आप मकान के अन्दर तश्रीफ ले गए और तलवार ला कर मुनाफिक को 
कत्ल कर दिया । और फरमाया कि जो अल्लाह और उस के रसूल के 
फैसले से राजी नहीं । उस का मेरे पास येही फैसला है। रब्बे जुल जलाल 
ने आप के इस अमल को पसन्द फरमाया और इर्शाद हुवा । 
322&28%5.,:2003,68:9॥:26 39025 4५ 
55 ४0५ १9) 2 2809 2 2 ७5००३) है। 07 
७9205 2 ६ 

ऐ ईमान वालो ! हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल 
का और हाकिमों का जो तुम में हों । फिर अगर तुम में से किसी बात पर 
झगडा उठे तो उसे अल्लाह और रसूल के हुजूर रुजूअ करो । अगर तुम 
अल्लाह और कियामत के दिन पर ईमान रखते हो । येह बेहतर है और 
इस का अन्जाम अच्छा है। (पारह 5, सूरए निसा, आयत ; 59) 

इस के वारिस हुजूर «52४%८॥5%/< की खिदमत में हाजिर 
हुए और हजरते उमर <<0:55॥5» पर कत्ल का दा'वा किया और कहने 
लगे कि हम तो उन के पास महज सुलह कराने के लिये गए थे, बरना आप 
के फैसले से इन्कार न था। अल्लाह अलीमो बसीर ने उन के इस निफाक 
की हकीकत भी फाश कर दी, इर्शाद फरमाया : 

फिर आएं तुम्हारे पास कसमें खाते हुए अल्लाह की कि हम को 
गरज न थी मगर भलाई और मिलाप की । येह वोह लोग हैं कि अल्लाह 
जानता है जो उन के दिल में है तो तुम उन से चश्म पोशी करो । और उन्हें 
समझा दो । और उन के मुआमले में उन से बात कहो । 

(पारह 5, सूरए निसा, आयत : 63) 

रसूल इसी लिये भेजे गए हैं की उन की इताअत की जाए । 
लेकिन अगर नाफरमानी करें और ताइब भी न हों बल्कि उस के बर अक्स 
झूटी कसमें खा कर तावीलें घडने लगें तो फिर ऐसों की मगफिरत का क्‍या 


कु इम्कान है| इर्शदे बारी तआला है कि न 
अदजल+उ#सअ पा 0सभआ बी डरेन सके सता ॒# पान गिल नर आकर क्‍का | .हंए, "धर कापोशिंजज किला पररनरेलकरजल ता भा लेते न 5 वे वैलग का लक तलक किक: त 


2439. 853 2४४; और अगर जब वोह अपनी जानों पर जुल्म 
(दा 8: ।4 3 |, &:, ६ करें तो (ऐ नबी) ! तुम्हारे पास हाजिर हों 
[८० ६662) ,22/ /१20॥ और फिर अल्लाह से मुआफी चाहें और 
रसूल उन की शफाअत फरमाए तो जरूर 
अल्लाह को बहुत तौबा कुबूल करने वाला 

महेरबान पाएंगे । 


(पारह 5, सूरए निसा, आयत :४ 64) 


67% एव्छ शहाबी व्यव तोबा व्यय व्छिस्सा -॥#8 


इमामे बगवी से रिवायत हैं कि एक मरतबा हुजूर नबिये करीम 
४+47%<0५5%/ ने तबूक में खुत्बा इर्शाद फरमाया | उस में मुनाफिकीन 
की बद हाली और बुरे अन्जाम का जिक्र फरमाया येह सुन कर जुलास 
बिन सुवेद ने कहा कि अगर हुजूर -६८॥/४::८.७४७४ सच्चे हैं तो फिर हम 
लोग गधों से बदतर हैं | जब हुजूर -:&055:&0://< मदीनए मुनव्वरा 
वापस तश्रीफ लाए तो आमिर बिन कैस ने आप /#५&४<८2५5%0.४ से 
जुलास का कोल बयान किया । जुलास ने इन्कार किया और कहने लगा 
कि आमिर ने मुझ पर झूट बोला । हुजूर «४४:८० ने दोनों को 
कहा के मिम्बर के पास कसम खाएं । दोनों ने कसम उठाई दोनों ने कसम 
खा लीं । फिर आमिर ने हाथ उठा कर बारगाहे इलाही में दुआ की या 
रब ! अपने नबी पर सच्चे की तस्दीक नाजिल फरमा चुनान्चे येह आयत 
नाजिल हुई । 

अल्लाह की कसम खाते हैं कि उन्हों ने न कहा और बेशक जरूर 
कुफ्र की बात कही और मुन्किर हो गए, मुसलमान होते हुए मुन्किर हो गए । 

मुजाहिद का कोल है कि जुलास ने इफ्शाए राज के अन्देशे से 
आमिर के कत्ल का इरादा किया था । एक और रिवायत येह है कि गजवए 
तबूक से वापसी पर तकरीबन बारह मुनाफिकीन ने हुजूर ६55४0 ४४%< 
पर छुप कर हम्ला करने का कस्द किया था लेकिन बि फज्लिही तआला 


| 


2] 


है 
। और उस के रसूल ने उन्हें अपने फज्ल से गनी कर दिया “वोह लोग हुजूर [| 
| ८05%«50५5४५० की दुआ से दौलत मन्द हो गए थे । इसी हालत में उन | 
| पर शुक्र वाजिब था । लेकिन उस खता के बाबुजूद गफूरुरहीम ने ऐसे ' 
। मुनाफिकीन को भी तौबा व इस्तिगफार का मौकअ अता फरमाया और | 
| इशदि बारी तआला हुवा कि। ] 
| अगर वोह तौबा करें तो उन का भला है और अगर मुंह फैरें तो '! 
। अल्लाह उन्हें दुन्या व आखिरत में सख्त अजाब देगा और फिर जमीन में |! 
। न कोई उन का हिमायती और न मददगार होगा । | 
। चुनान्वे कहा जाता है कि जुलास येह बात सुन कर सिदके दिल : 
| से ताइब हुवा । और अर्ज किया या रसूलल्लाह “:४७४५४८५:४८५४५ अल्लाह | 
| तआला ने मुझे तौबा का मौकअ दिया | आमिर बिन कैस ने जो कुछ कहा 
। सच कहा। मैं ने वोह कलिमा कहा था और अब मैं तौबा करता हूं । हुजूर | 
। ने उन की तौबा कुबूल फरमाई । वोह तौबा पर साबित कदम रहे । ओर | 
| बिल आखिर अपनी जिन्दगी खिदमते इस्लाम में कुरबान कर दी । | 


तह (0) अल्लाह ओए९ २शूल व्व शान में भुरताखी प९ णिएफ्त 
गज्वए तबूक के लिये जाते हुए बा'ज मुनाफिकीन ने अज राहे । 
तमस्खुर कहा कि इस शख्स या'नी रसूल «»४%८<५७5७७४« को देखो कि | 
शाम के महल्लात और रूम के शहरों को फत्ह कर लेने का ख्वाब देखता | 
है। उन्हों ने रूमियों की जंग को अरबों की बाहमी जंग समझ रखा है हमें. 
यकीन है कि कल हम सब रूमियों के साम ने रस्सियों में बन्धे खडे । 
होंगे । येह क्या रूम की तरबियत याफ्ता फौजों से जंग करेंगे ? उन्हों ने येह | 
बातें मुसलमानों की हिम्मत शिक्नी की खातिर कीं । एक शख्स उन में से खुद । 
तो न बोलता था मगर उन की बातें सुन कर हंसता था। हुजूर “#5४00४%05.. 
को जब उन बातों का इल्म हुवा तो सख्त बा'ज पुर्स फरमाई | वोह | 
कहने लगे कि हम तो रास्ता काटने के लिये दिल्‍लगी से ऐसा कह रहे 


| के दिलों में छुपी बात जतावे आप कह दीजिये कि हंसी ठट्ठा करते हो। | 


|| अल्लाह जरूर जाहिर कर के रहेगा जिस का तुम्हें डर है और ऐ नबी अगर || 


| | आप उन से पूछेंगे कि हम तो यूं ही बात चीत और दिल्‍लगी करते थे। आप | 
[। कह दीजिये क्‍या तुम अल्लाह और उस के रसूल से हंसी करते थे ! । 


(पारह 0, सूरए तौबा, आयत ६ 64-65) । 


इस से मा'लूम हुवा कि खुदा और उस के रसूल की शान में । 


| गुस्ताखी करना, और-अहकामे इलाही का मजाक उडाना ख्वाह हंसी | 
।। खेल ही के लियें क्यूं न हो । कुफ्र है। लेकिन उस मौकअ पर मुनाफिकीन | 


| । येह शरारत अपनी दिलों की बीमारी की वज्ह से कर रहे थे । लिहाजा | 


।। उन का राज फाश हो कर रहा | और इताब में गिरफ्तार हुए | इशदे बारी | 


।। तआला हुवा । । 


“बहाने न बनाओ तुम काफिर हो चुके हो मुसलमान हो कर। | 


दर | 
|| अगर हम तुम में किसी को मुआफ भी कर दें तो औरों को अजाब देंगे। || 
| इस लिये कि वोह मुजरिम थे ।“ (पारह 0, सूरए तौबा, आयत : 66) | 
| । 


रे मुहम्मद बिन इस्हाक का कौल है कि उन में से उस शख्स ने जो 
| महज हंसता था जिस का नाम यहया बिन सुमैर अश्जई था उस आयत के ! 


|| नाजिल होने पर तौबा व इस्तिगफार कर के अपनी खता की मुआफी चाही ' 


|| और येह दुआ की कि या रब अपनी राह में शहीद कर के ऐसी मौत दे कि 


।। कोई येह कहना ला पल आल मिलन टिया । चुनान्वे.! 
[। उन की येह दुआ मक्बूल हुई । आप जंगे यमामा में शहीद हुए और पता ही | 
।। नहीं चला। दूसरे साथी ताइब न हुए और अजाब के मुस्तहीक करार पाए। | 


। । क्यूं कि सुनते इलाही येही है। । 


। ०», 5८ ८252 ८६ औरजो तुम में मुसलमान हैं उन के वास्ते 
। | 0 20) 0050 ८3598 ८०५ गत हैं और जो रसूलुल्लाह को ईजा । 
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०१25६: देते हैं उन के लिये दर्दगाक अजाब है। | 


॥ (पारह 0, सूरए तौबा, आयत : 6) कर 
हअक ३ का? पल 2 खिल +पमकक मक स्‍रआ + रख कक |. 2 0) !पयध रन का रबर पक हर २ २९ ॥ आस पद रिकाय पड (सह डर 


। बसरा का एक नौजवान था जो हमेशा अपने परवर दिगार की [| 
। नाफरमानी करता था उस की वालिदा उसे बुरे कामों से रोकती थी मगर ।! 
| वोह बा'ज न आता था उस की वालिदा हजरते हसन बसरी «50%: 
। की मज्लिसे वा'ज में हाजिर हुई थी और फिर वापस आ कर अपने लडके [| 
। को वा'ज सुना कर डराती थी जब उस नौजवान की मौत का वक्‍त करीब [| 
। हुवा तो अपनी वालिदा से अर्ज की कि तुम हजरते हसन बरसी «४0555 | 
। को मेरे पास बुलाओ ताकि वोह मुझे तौबा करने का तरीका समझा दे । जब॒ || 
। उस की वालिंदा हजरते हसन बसरी की खिदमत में पहुंची और अपने | 
| बच्चे की दरख्वास्त पेश की तो उन्हों ने फरमाया कि मैं एक फासिक || 
| फाजिर के पास नहीं जाऊंगा और न ही उस का जनाजा पढ़ूंगा । वालिदा || 
| गमजदा हो कर वापस घर आई और सारा किस्सा अपने बच्चे को सुनाया || 
| । बेटे ने वालिदा को वसियत की कि जब में मर गया तू मेरी गर्दन में रस्सी '| 
| डाल देना और मुझे मुंह के बल घर में घसीटते हुए येह कहना कि खुदा | | 
। के नाफरमान बन्दों की येही सजा होती है और फिर घर में ही मेरी कब्र | 
। बनवाना ताकि दूसरे मुर्दों को मुझ से तकलीफ न हो । उस के मरने के बाद! 
| वालिदा ने जब उस की गर्दन में रस्सी डाली तो आवाज आई कि ऐ [| 
। नौजवान की वालिदा ! अल्लाह के दोस्त के साथ नरमी का सुलूक करो !| 
| फिर उसे घर में ही दफ्न कर दिया गया। (| 
। उस के बा'द हजरते हसन बसरी «0: तश्रीफ लाए और [| 
। फरमाया कि अल्लाह (#% ने मुझे ख्वाब में फरमाया है कि ऐ हसन ! तूने । 
। मेरे बन्दे को नाउम्मीद कर दिया था। लेकिन मैं ने अपने बन्दे को बख्श || 
। कर जन्नत में मकाम अता फरमाया है। || 
। दोस्तो ! जब बन्दा अपने मालिके हकीकी के दरबार में अपनी || 
। आजिजी ओर इन्किसारी का इजहार करता है तो अल्लाह तआला उसकी | । 
] दुआ कुबूल फरमा लेता है क्यूं कि अल्लाह तआला की रहमत जोश में आ [| 
। जाती है और खुदाए (## ने खुद फरमाया है कद $ 22४४४ की || 
5) अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो । 


( 
लिन या का का ॥सार का सम खा कमला + इक आजम १ला सा कर शआ कक 0॥ 2. ही 2) जनम सा सपिपार गधा सना पका लेकर धर नस मर का भर कप ी 


हे तो हमें बख्शिश की उम्मीद रखते हुए अपने मालिके हकीकी के 5 
हुजूर तौबा करनी चाहिये आजिजी और इन्किसारी का इजहार करते हुए 
अपने गुनाहों पर नदामत जाहिर कर के अल्लाह के हुजूर बख्शिश और 
रहमत के तालिब होना चाहिये तो फिर अल्लाह तआला बखुशी हमारी 
तौबा कुबूल फरमाएगा और जरूर हमें बख्श देगा । 


| [ 
| । अर 0 पांच तोहफे मशाश्फित, महत्बत, तौहीद, ईमान और तौब।#ई । । 
। । शैख अबुल हसन-शाजिली <&८3«<४:: फरमाते हैं कि मैं ने । । 
[| नबिये अकरम &5/5%४0५5%८४ को लैलतुल कढ्रेसत्ताईसवी रमजान || 
। । शबे जुमुआ को ख्वाब में देखा फरमाया ऐ अली |! अपने कपडे पाक कर, || 
|| तुझे हर लहजा अल्लाह तआला की जानिब से हिस्सा मिलता रहेगा मैं ने |! 
। । अर्ज किया या रसूलल्लाह कौन से कपडे ? फरमाया : अल्लाह ने तुझे || 
|| पांच कपडे अता फरमाए हैं एक खिल्‍अते मआरिफत और एक खिल्अते |! 
। | महब्बत एक खिल्अते तौहीद, एक खिल्अते ईमान, एक खिल्अते तौबा । | 
| पस जो अल्लाह से महब्बत रखे उस के नज्दीक सारी चीजें हकीर हो || 

| है| 


जाती हैं और जो अल्लाह की मआरिफत रखता है कुल चीजें नजर में 
आती हैं और जो अल्लाह की तौहीद रखता है वोह किसी को उस का || 
शरीक नहीं बनाता और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वोह हर शै से 
मामून और बे खोफ हो जाता है और जो तोबा रखता है वोह अल्लाह की 
नाफरमानी नहीं करता अगर कभी हो जाए तो फोरन उज्र ख्वाही करता | 
है । जब मा'जिरत चाहे तो अल्लाह तआला मुआफ करता है | हजरते [| 
अबुल हसन फरमाते हैं उस वक्‍त मुझे अपने कपडों को पाकिजा रखने की 
मआरिफत हासिल हुई । 

नबिये करीम ““#४%४20५८0/४< का येह इर्शाद कि जो शख्स |! 
अल्लाह से महब्बत रखता है सारी चीजें उस की नजर में हकीर हो जाती [| 
हैं। उस की वज्ह येह कि मुहिब महबूब के सामने खुद को कमतर समझता 
है और उस की तरफ से जो कुछ शिद्दत और मुश्किल पेश आती है वोह 


कु महबूब की रिजामन्दी के आगे बिल्कुल हकीर होती है और वोह आलम 
लि मठ सकता न कर तरका? पब 2 मल धर रकम (४ तक सना २ रत | ॥ 28, ") ॥ धन पा तर पक २ 46 कम हरं४ जवान खामहिप रवकपकक 


महबूब होता है। और येह जो आप ने फरमाया कि जो अल्लाह की 
मआरिफत रखता है। हर चीज उस के सामने छोटी मा'लूम होती है उस 
की वज्ह येह है कि आरिफ बिल्लाह उस के जलालो अजमत व किब्रियाई 
और कुदरत का मुशाहिदा करता है जिस से उस की नजर में तमाम 
मख्लूकाते आम्मा की वक्‍्ञअतो अजमत जाती रहती है लेकिन अल्लाह के 
बरगुजीदा अम्बिया व रुसूल और मलाएका के एहतिरामो ता'जीम में 
कोताही नहीं करता | और उस की अजमत उन की कद्र के मुवाफिक 
करता है मगर उस अजमत को अल्लाह की अजमत के आगे कुछ निस्बत 
नहीं । और आप ने जो येह फरमाया है कि जो अल्लाह की तौहीद को 
तस्लीम करता है वोह शिर्क नहीं करता । क्यूं कि शिर्क तौहीद के मनाफी 
है। यहां शिर्क से मुराद शिर्के खफी है जिसे सिर्फ आरिफ ही जानते हैं 
और उस से बचते हैं ताकि उन की तौहीदे हकीकी में कोई कमी पैदा न हो 
जाए ओर शिर्के जली उस को खासो आम सब जानते हैं ओर येह शिर्के 
जली दोनों तौहीदों में मुजिर है और मिन जुम्ला उन के जो सिर्फ तौहीदे 
खास को जरर पहुंचाती है वोह महब्बत गैरुल्लाह की है। जो गैर ही के 
सबब से हो । जैसे नफ्स की महबूबात और शहवाते मुबाह । जब उन से 
अल्लाह की इबादत की कुव्वत मत्लूब न हो । अगर महब्बते गैरुल्लाह की 
अल्लाह के वास्ते हो तो येह दोनों तौहीदों के लिये मुजिर नहीं है और 
नफ्स के बा'ज आ'माल में छुपे हुए अगराज होते हैं उसे अल्लाह वाले ही 
जानते हैं और वोही उस से महफूज रह सकते हैं जो अहले मकामातो 
अहवाल हैं । येह भी उन के नज्दीक शिर्के खफी है । 

यहीं से बाजों ने कहा है जो जन्नत की तम्अ और दोजख के खौफ 
से अल्लाह की इबादत करे तो उन्हे भी अल्लाह से शिर्क या बल्कि इबादत 
उस वज्ह से करनी चाहिये कि वोही मा'बूद बनने के काबिल है अगर्चे 


|| दोजख व जन्नत कुछ भी न हों । उसी तरह लोगों के पास मरतबा पैदा 


करना और उन से डरना या उन से नफ्ञ की उम्मीद रखना या जरर का 


| 
|| और बा'ज ख्वाहीशाते नफ्स जो जाहिर शर्ह में मुबाह और मुस्तहब भी [| 
[| हैं। लेकिन जब आरिफ उन्हे बिगैर निय्यते सालेह के इस्ति'माल करता || 
|| है तो अपने मरतबे से गिर जाता हैं । चुनान्वे शैख अबुल गैस <<05%5% ।| 
| से मरवी है कि आप को एक फकीर ने ख्वाब में पहाड पर देखा | फिर [| 
।। उस के बाद पहाड के नीचे देखा । उस ने शैख से उस की वज्ह दरयाफ्त || 
।। की। आप ने फरमाया ठहर जा । जब तीसरी बार ख्वाब देखे तो मुझ से [| 
।। कहो | मैं सब की ता'बीर इकट्ठी बता दूंगा। एक साल के बा'द उस के || 
।। फिर शैख को पहाड की चोटी पर देखा, जहां पहली मर्तबा देखा था। [| 
।। उस ने शैख से बयान किया | आप ने फरमाया मेरा अल्लाह के नज्दीक |! 
। एक मरतबा था | एक शब मैं ने अपनी बीवी से तक्बील की और मेरी [| 
|| निय्यत अल्लाह के वास्ते की न थी बल्कि सिर्फ शहवत की नजर से थी [| 
।। उस वज्ह से उस मरतबे से गिर गया जैसा कि तूने देखा था । फिर एक [| 
|| साल तक मेहनतो मशक्कत कर के में अपने कदीम मकाम पर पहुंच गया [| 
| जैसा कि तूने देखा | खुदा उन से और सारे औलिया अल्लाह से राजी हो, || 
।। और हमें भी उन की बरकत से मुस्तफीज करे | आमीन | आप ने येह जो || 
।। फरमाया कि जो अल्लाह पर ईमान लाता है हर चीज से बे खौफ होता है || 
| उस की वज्ह येह है कि ईमान से ईमाने कामिल मुराद है और जब ईमाने [| 
!। कामिल हासिल होता है तो उसे तवक्कुले कामिल हासिल हो जाता है और [| 
[| उस के कल्‍्ब पर अल्लाह का खौफ गालिब हो जाता है और उस की हैबतो [| 
।। जलाल व अजमतो किब्रियाई और कुदरतो कहर वस्तूते कल्ब पर मुस्तूली |! 
[| हो जाती है फिर तो आलमे वुजूद में अल्लाहु वाहिद साहिबुल अस्माउल [| 
|। हुस्ना वस्सिफातुल आ'ला व सुब्हानहू तआला के सिवा किसी को न अता !| 
|| करने वाला जानता है न रोकने वाला न नफ्ञ देने वाला न जरर पहुंचाने । | 
। । वाला, न बुलन्द रुत्बा देने वाला, न पस्ती में गिराने वाला, न जुदाई डालने । । 
।। वाला, न मिलाने वाला । इस सबब से किसी से नहीं डरता और किसी से ।। 

! 


2 कजा व कदर से है। पस मख्लूकात की हरकातो सकनात और इरादात 
। जहां भी हों और जिस वक्‍त हों उसी रब्बुस्समावाति वलअर्द की कजा से 
|| हैं। 

(| इस बात को उलमा जाहिर दलाइले कातिआ अक्लिया व नक्लिया 
| से जानते हैं और अहले बातिन दलाइले कातिआ यकीनिया से जो कि 
| मुशाहिदातो मुकाशिफात से हासिल हुए हैं पहुंचाते हैं । जब येह मुशाहिदा 
| कर चुके कि कुल काम उस की तरफ से हैं तो न गैर से डरते हैं न गैर की 
|| उम्मीद रखते हैं बल्कि उस से उम्मीद रखते हैं और बस | और आप ने 
।। येह जो फरमायां कि जो अल्लाह के वास्ते इस्लाम पर अमल करता है वोह 
| उस की नाफरमानी नहीं करता और अगर कोई गुनाह हो जाता है तो तौबा 
!। करता है। और जब तौबा करता है तो तौबा कुबूल हो जाती है उस की वज्ह 
।। येह है कि जो हकीकतन इस्लाम पर अमल पैरा होता है वोह अपने नफ्स 
!। को अल्लाह के हुक्म के ताबेअ कर देता है और अपने आप को सिपुर्द कर 
। | देता है और उस की इबादत का ताबेअ हो जाता है | फिर उस की 
।। नाफरमानी नहीं करता । क्यूं कि नाफरमानी ताअत के मुनाफी है और 
।। इजकान के भी मुनाफी है अगर कभी शैतान उसे बेहका ले तो वोह फिर 
।। अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करता है और उस की तरफ रुजूअ 
| करता है ओर उस से उज्र ख्वाही करता है जब वोह सच्ची तौबा के साथ 
!। उज्र ख्वाही करता है तो हक तआला अपने फज्ल से उस की सच्ची तौबा 
|| कुबूल करता है और उस पर करम किया जाता है और उस पर मगफिरत 
!। की बारिश बरसाई जाती है लिहाजा हमेशा अल्लाह से येह मांगना चाहिये 
[| कि अल्लाह उसे साहिबे जूदो एहसान, ऐ साहिबे फज्ले अजीम ! हजरत 
हे मुहम्मद “&४%&0५58/52 पर अफ्जल रहमत और सलाम नाजिल 
|| फरमा । और हमें इन अक्वाल से मुत्तसिफ बनाया है और हमें हुस्‍्ने 
। । अदब और नेक आ'माल की तौफीक अता कर और हम पर पूरी मगफिरत 


।। और कामिल तौबा नाजिल कर और अपना फज्ले रोशन अता फरमा क्यूं 


कर कि तू ही हम पर रहम करने वाला रब है । 
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। हजरते मूसा »४</५८ के जमाने में एक दफ्आा बनी इसराईल में 
। कहत पड गया। लोगों ने जम्भ हो कर हजरते मूसा ४-५८ से अर्ज किया 
| कि नबियलल्‍लाह अपने परवर दिगार से दुआ कीजिये कि हम पर बारिश 
। बरसाए। आप उन के हमराह जंगल को चले सत्तर हजार आदमी थे बल्कि 
। कुछ जियादा। आप ने दुआ फरमाई कि या इलाही ! हम पर बारिश नाजिल 
| फरमा और अपनी रहमत नाजिल फरमा दे और दूध पीने वाले बच्चों और 
। चरने वाले जानवरों और बूढे नमाजियों के तुफैल हम-पर रहम फरमा | 
। मगर आस्मान पहले से भी जियादा साफ और आफ्ताब पहले से भी 
। जियादा गरम हो गया । आप ने उसी वक्‍त अर्ज किया कि इलाही अगर | 
। मेरी वजाहत आप के सामने गट गई है तो हजरत नबिये उम्मी मुहम्मद 
। मुस्तफा के वसीले से इल्तिजा करता हूं जो नबिये आखिरुज्जमां होंगे कि 
। हम पर बारिश बरसाई जाए। वही आई कि ऐ मूसा ! तुम्हारा रुत्बा मेरे 
। नज्दीक नहीं घटा है ओर न तुम्हारी वजाहत कम हुई है लेकिन तुम में एक 
| बन्दा है जो चालीस बरस से गुनाहों के साथ मेरा मुकाबला कर रहा है तुम 
। लोगों में मुनादी कर दो ताकि वोह शख्स तुम में से निकल जाए उस की 
| वज्ह से बारिश मैं ने रोक ली है । हजरते मूसा 0५८ ने अर्ज किया । 
| इलाही ! में अब्दे जईफ अपनी कमजोर आवाज से उन सब को क्यूं कर 
| मुत्तलअ करूंगा। हालां कि येह लोग कम जियादा सत्तर हजार आदमी हैं । 
| हुक्म हुवा तुम आवाजौदों हम पहुंचा देग॥चुनान्चे आप ने खडे हो कर 
। निदा की कि ऐ वोह गुनहगार बन्दे ! जो चालीस साल से गुनाहों के साथ 
| अल्लाह तआला का मुकाबला कर रहा है हमारे दरमियान से निकल जा 
| क्यूं कि तेरी वज्ह से हम से बारिश रोकी गई है। येह सुन कर वोह बन्दए 
। गुनहगार खडा हुवा और चारों तरफ निगाह कर के देखा तो कोई निकलता 
।। हुवा नजर न पडा । समझ गया कि मैं ही मत्लूब हूं और जी में सोच ने लगा 
[6 


६2उन के साथ ठहरा रहूं तो मेरी वज्ह से सब लोग बारिश से महरूम रहेंगे | (2 
है 
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४) उसी वक्‍त कपडे में मुंह छुपा कर अपने अफ्ञाल पर नादिम हुवा और 
कहने लगा । इलाही ! मैं ने चालीस साल तक तेरी नाफरमानी की आज में 
तेरे हुजूर सच्ची चौबा करता हूं और मुझ से पर्दा रख हत्ता कि अपने दिल 
में बहुत नादिम हुवा आखिर अल्लाह तआला ने उस की तौबा कुबूल की 
और एक दम सुफेद अब्र का टुकडा जाहिर हुवा और बडी तेजी से 
बरसा । हजरते मूसा «४५४ ने अर्ज किया कि इलाही अभी तो हम में से 
कोई भी नहीं निकला फिर क्यूं कर तूने हम पर बारिश नाजिल फरमाई ? 
इर्शाद हुवा ऐ मूसा ! जिस की वज्ह से पानी रोका गया था अब उसी की 
वज्ह से बरसा है। हजरत ने अर्ज किया कि इलाही उस बन्दे को मुझे दिखा 
दे । फरमाया ऐ मूसा मैं ने नाफरमानी के जमाने में उसे रुस्वा न किया । 
अब फरमां बरदारी के वक्‍त उसे क्यूं कर रुस्वा करूंगा ? 


ही (2) अजाबे क्र देखने प९ 2हल्ाह के हुबूए बख्शिश्ञ की दुआ 

जिबाल बैतुल मुकद्स के एक सियाह से मरवी है कि मैं एक 
शख्स के यहां मेहमान हुवा उन्हों ने मुझ से कहा कि मेरे साथ चलो । हमारे 
हमसाये का भाई मर गया है उस की ता'जिय्यत कर आएं मैं उन के साथ 
उस शख्स के यहां गया | वोह शख्स निहायत गमगीन और परेशान था 
किसी तरह उसे सब्र नहीं आता था | हम ने कहा ऐ शख्स ! खुदा से डर 
और यकीन के साथ जान ले के मौत एक ऐसा रास्ता है कि हमें जरूर उस 
पर चलना है और वोह सब पर आने वाली है। उस ने कहा कि में जानता 
हूं कि तुम ने जो कुछ कहा वहीं होने वाला है लेकिन मैं इस वज्ह से 
परेशान हूं कि सुब्हो शाम मेरे भाई के किस मुसीबत में गुजरते हैं हम ने 
कहा सुब्हानललाह क्या अल्लाह तआला ने तुम्हें गेब की खबर दे दी ! 
कहा नहीं ? लेकिन जब मैं ने उसे दफ्नाया और उस के ऊपर मट्टी डाल 
कर बराबर कर रहा था कि कब्र से आवाज आई हाए में ने कहा मेरा 
भाई । मेरा भाई और कब्र खोलने लगा। लोगों ने कहा ऐसा मत करो में 
ने कब्र बराबर कर दी और उठ खडा हुवा । इतने में फिर आवाज आई । 
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5) में ने मेरा भाई मेरा भाई कह कर कब्र खोल ने का इरादा किया लोगों ने (3 


कहा ऐसा न करो । में ने फिर कब्र बराबर की ओर उठने लगा तो फिर हाए 
की आवाज आई । मैं ने कहा वल्लाह मैं जरूर कब्र खोलूंगा । चुनान्चे मैं 
ने कब्र को खोला तो क्या देखता हूं कि उस की कमर में एक आग का तौक 
पडा है उस की हरारत से तमाम कब्र धक रही है। मैं ने उस तौक को दूर 
करने के इरादे से उस पर हाथ मारा तो मेरी ऊंगलियां अलग हो गई । फिर 
उस ने अपना हाथ दिखाया जिस की चार ऊंगलियां जाती रही थीं | रावी 
कहते हैं कि मैं हजरते औजाई के पास गया और कहा ऐ., अबू उमर ! 
यहूदी, नसरानी और कुफ्फार सारे मरते हैं उन में ऐसी अलामतें नहीं देखी 
गई और येह शख्स तौहीदो इस्लाम पर मरा है और फिर येह अजाब देखा 
जाता है । फरमाया : हां वोह लोग तो पहले ही यकीनन अहले नार हैं इस 
लिये उन का हाल दिखाने की जरूरत नहीं और तुम्हें अल्लाह तआला 
अहले तोहीद में येह अजाब दिखाता है ताकि तुम इब्रत पकडो । ऐ. 
अल्लाह ! हमारे गुनाहों से चश्मो पोशी कर और हमें बख्श दे और ऐ 
लतीफ ! हम पर लुत्फ कर और हमें तौबा के रास्ते पर गामजन रख । 
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आप दूरवेशे कामिल थे। आप फरमाते हैं कि में ने तीस साल 
तक लोगों को दा'वते हक दी । मगर उस अर्से में सिर्फ एक शख्स ऐसा 
मिला जैसा मिलना चाहिये था एक शहजादा था। जो शानो शौकत के साथ 
मेरी मस्जिद के करीब से गुजरा में उस वक्‍त कह रहा था | कि उस 
कमजोर आदमी से जियादा और कोई अहमक नहीं जो एक ताकतवर से 
लडता है। येह बात सुन कर शहजादा मस्जिद के अन्दर आ गया और 
पूछा इस का क्‍या मतलब है ? मैं ने कहा इन्सान महज एक कमजोर हस्ती 
है जो खुदाए बुजुर्गों बरतर के साथ बर सरे जंग है। 

इन अल्फाज के सुनते ही शहजादे का रंग फिका हो गया और 
मस्जिद से चला गया। दूसरे दिन फिर आया और मुझ से खुदा का रास्ता 
पूछा। मैं ने कहा कि एक रास्ता लम्बा है और एक छोटा । अगर छोटे रास्ते 
5) से जाना चाहते हैं तो दुन्‍्या तर्क कर दो | गुनाह छोड दो और ख्वाहीश 
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हो तो सिवाए जाते बारी तआला के और सब कुछ तर्क कर दो । शहजादे 
ने कहा कि लम्बा और तवील रास्ता इख्तियार करता हूं। अगले दिन वोह 
फिर आया और रियाजत में मश्गूल हो गया और आखिर कार अब्दाल के 
रुत्बे पहुंचा । जब हजरते जुन्नून मिसरीका मरतबा दरगाहे इलाही में बढ 
गया तो लोगों ने खलीफए वक्‍त को हालात से आगाह किया । खलीफा ने 
आप को पाबे जन्जीर दरबार में तलब किया रास्ते में एक औरत ने आप 
को देखा तो कहा खबरदार खलीफा से हरगिज न डरना । वोह भी तुम्हारी 
तरह एक बन्दा है जब तक खुदा की तरफ से हुक्म न हो, कोई बन्दा कुछ 
नहीं बिगाड़ सकता । खलीफा ने आप को जिन्दान [कैद] में भेजने का 
हुक्म दिया । आप चालीस दिन उन की कैद में रहे । उस दौरान हजरते 
बिशर हाफी की हमशीरा आप को हर रोज एक रोटी खाने के लिये पहुंचा 
देती थीं। जब आप को कैद खाने से निकाला गया तो वोह चालीस रोटियां 
बदस्तूर एक कोने में पडी थीं । हमशीरा हजरते बिशर हाफी ने कहा आप 
जानते थे कि येह रोटी हलाल कमाई की है। फिर भी आप ने नहीं खाई 
। आप ने फरमाया कि उन रोटियों में दारोगाए जेल का हाथ लग जाया 
करता था| इस लिये उन की तबीअत पाक न रहती थी । 

जब आप नमाज के लिये खडे होते तो फरमाते | ऐ अल्लाह ! में 
किन कदमों से तेरी बारगाह में हाजिर हूं और किन आंखों से तेरे का'बे को 
देखूं और किस जबान से तेरा राज कहूं। ओर किस ने'मत से तेरा नाम लूं। 
जब कि महज बे माइगे का सरमाया ले कर तेरी दरगाह में हाजिर हुवा हूं । 

आप फरमाते हैं कि सेहत थोडा खाने में है और रूह की सेहत 
थोडे गुनाह करने में | नीज आप ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बला 
में मुब्तला हुवा और सब्र करे तो तअज्जुब की बात नहीं । बल्कि 
तअज्जुब की बात येह है कि बला में मुब्तला हुवा और राजी हो । 
'फरमाया कि जो चीज हक तआला से गाफिल कर दे वोह दुन्या है। 
आप फरमाते हैं कि हक तआला का महबूब बन ताकि वोह तुझ को 
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एक दफ्आ का जिक्र है कि एक नेक शख्स की एक मरतबा 
दीवार गिर पडी । मजदूरों के अड्डे पर गया कि किसी मजदूर को ला कर 
दीवार दुरुस्त कराऊं वहां जा कर देखा कि एक खूब सूरत नौजवान के 
सिवा और कोई मजदूर नहीं है । उस से कहा कि हमारी दीवार बना दो 


और मजदूरी अपनी ले लो | कहा बहुत अच्छा । मगर जो मजदूरी मुकर्रर [| 


हो जाए उस में फर्क नहीं होना चाहिये ओर हमारी ताकत से जियादा काम 
न लो । और नमाज के वास्ते पहले से इजाजत दे दो । मालिक ने कहा सब 
मन्जूर है फिर उसे घर ला कर काम बता दिया और खुद अपने रोजगार पर 
चला गया । शाम को देखा तो दो मजदूरों के बराबर काम किया था | बहुत 
खुश हो कर मजदूरी दे कर रुख्सत कर दिया । फिर सुब्ह को इन्तिजार 
किया । जब बहुत देर हो गई तो फिर मजदूरों के अड्डे पर गया मगर उसे 
दूसरों से दरयाफ्त करने पर पता चला कि वोह हर रोज मजदूरी नहीं करते 
बल्कि हफ्ते में एक दिन करते हैं और सात रोज खाते हैं | येह समझे कि 
कोई कामिलीन से हैं फिर उन के मकान पर गए । देखा तो बीमार हैं। और 
जमीन पर पडे हैं। उन का येह हाल देख कर बहुत अफ्सोस किया | फिर 
कहा आप मुसाफिर और बीमार हैं । मेरे हाल पर इनायत फरमाए और 
गरीब खाने पर तश्रीफ ले चलें । उन्हों न जवाब दिया । बेहतर है मुझे कुछ 
न खिलाएं । चुनान्चे मकान पर आए तीन दिन तक ना कुछ खाया न 
पिया । न कुछ कलाम किया। चोथे रोज मुझ को बुला कर फरमाया कि 
मेरा वक्‍त करीब है। चन्द वसियतें करता हूं उन को बखूबी अदा करना । 
अव्वल येह कि मेरे गले में रस्सी बान्ध कर जमीन में खूब घसीटना और 
कहना कि जो कोई अपने मालिक की नाफरमानी करेगा उस का येही हाल 
होगा शायद रहमते इलाही जोश में आवे और मेरी मगफिरत फरमा दे । 
और इन्हीं कपडों में कफनाना बा'द उस के बादशाहे वक्‍त के पास जा कर 
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के येह अंगूठी और कुरआन शरीफ दे देना। और कहना कि जरा गफ्लत से रा 
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| हो कि अचानक मौत आ जावे और सारा सामान गफ्लते खाक में मिल : 
। जावे | उस वक्‍त कोई तदबीर मुफीद न होगी | उस के बा'द उन की जान! 
। निकल गई । फिर वसियत के मुताबिक चाहा के गले में रस्सी डालें कि | 
। गोशए मकान से आवाजे गैब आई कि खबरदार ! ऐसा न करना । औलिया । 
। अल्लाह अहले मगफिरत हैं न लाइके जिल्लत, फिर बखूबी दफ्ना दिया | 
। उस के बा'द अंगूठी और कुरआने मजीद ले कर बादशाह की सवारी जहां | 
। से जाती थी जा कर खडा हुवा कि दरबार में कौन जाने देगा ? फिर दूर से । 
| अर्जो मारूज की | किसी ने न सुनी । नागाह बादशाह की नजर पड गई तो | 
। बुला कर पूछा | कि कौन है क्या मतलब है ? अर्ज किया | इसी शहर का | 
। रहने वाला हूं । एक शख्स का पयाम और येह कुरआन शरीफ और [| 
| अंगूश्तरी लाया हूं। बादशाह ने वोह दोनों चीजें ले कर कहा कि वोह ' 
| शख्स कहां है और किस हाल में है ? कहा वोह मर गया और दीवार ! 
| बनाता था सुनते ही बादशाह रोने लगा यहां तक कि वोह बेहोश हो गया | 
। हैरानी थी कि इलाही येह क्या मुआमला है बहुत देर के बाद जब होश | 
। आया कहा कुछ वसियत भी उस ने की है तो उस ने कहा कि उस ने येह | 
। कलिमात आप की जनाब में कहे हैं कि जरा ख्वाबे गफ्लत से बेदार रहना। । 
| मुबादा अचानत मौत आ जाए | फिर जब सामाने हश्रत और बादशाहत ! 
। बालाए ताक रह जाए फिर तो बादशाह का येह हाल था कि कपडे फाडता [| 
। और सर में खाक डालता था और कहता था ऐ मेरे नासेह ! ऐ मेरे शफीक! | 
। फिर शब को चादर औढ कर मेरे साथ उस की कब्र पर गया फिर कब्र से | 
। लिपट कर बहुत रोता रहा । फिर फरमाया कि येह मेरा बेटा था | हमेशा 
। शराबो कबाब में गिरफ्तार था अल्लाह की रहमत से इस ने तौबा कर के 
| हिदायत पाई । एक मरतबा लहब लअब में मश्यूल था और सब सामाने 
। इश्रत मुहय्या था। कोई इधर कोई उधर नशे में बेहोश था। नागाह मक्तब से । 
। किसी लडके ने येह आयते करीमा सत्ताईसवें पारा सूरहे हदीद की पढी ' 
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| दिल पर जा लगी और सब ऐशो इश्रत छोड कर तौबा की राह इख्तियार 
की। फिर उस लडके के पास आ कर कहा कि हां आया वक्‍त कि अल्लाह 
की याद से दिल थर्रा गए और अपना काम कर गए | फिर तर्के लिबास 
किया । और चला गया जब तलाश किया कहीं पता न लगा । आज पता 
लगा तो जख्म कारी दिल पर लगा। 
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नकल है कि एक मरतबा हजरते जुन्नून मिसरी मुतफक्किर हो 
कर दरिया के किनारे पर खडे थे । देखा कि बडा बिच्छू दौडता दरिया के 
किनारे पर आया और एक मेन्डक फोरन दरिया से निकल कर उस को 
ऊपर सुवार कर के पर ले किनारे ले चला | येह अजीब मुआमला देख 


। कर हजरते मिसरी भी उस किनारे पर गए | फिर वोह जल्दी से उतर कर 
|| एक दरख्त के नीचे गया | वहां एक सांप सोते मुसाफिर की छाती पर बैठा 


था। चाहे कि उसे काट ले उस ने जाते ही सांप को डंक मारा । वोह मर 
गया | मुसाफिर बच गया । फिर जल्दी से बिच्छू उसी तरह अपने मकान 
को चला गया मैं ने जाना येह आदमी कोई कामिल है कि इनायते इलाही 
ने इस कदर उस की हिफाजत फरमाई कि एक मूजी को दूसरे मूजी से खत्म 
करवाया और उसे बचाया | इस की मुलाजिमत हासिल करना चाहिये | जब 
उस के नज्दीक गया चाहा कि कदम आगे बढाऊं उस ने आंख खोल दी देखा 
तो कोई शराबी सा है। मुझ को कमाले तअज्जुब हुवा कि अल्लाह अल्लाह 
इस का येह हाल है। ओर इनायते खुदा का वोह हाल अल्लाह की तरफ से 
गैबी आवाज आई कि ऐ जुन्नून ! हैरान क्यूं हुए हो कि येह भी हमारा बन्दा 
| है अगर्चे गन्दा है। अगर हम सिर्फ नेकों ही की हिफाजत करें तो बुरों की 
[। हिफाजत करने वाला कौन है ? पस जो जनाबे बारी हैं राजी करता है फिक्ले 
| बारी उस की दस्तगीरी करता है | जैसा कि जनाबे रिसालते मआब 
। ४ ८505%४0५5%४७ का इर्शदे गिरामी है कि ४:2४ 245 96% <4क 


तआला उस को कुबूल फरमाता है। येह सुनते ही हजरते जुन्नून पर 

जज्बो जुनून की तारी थी। कि घूमते थे और कहते थे। अफ्सोस ऊपर 
हाल इस गाफिल के कि रहमते इलाही उस जोशो खरोश से उस की 
हमदोश हो और वोह बेहोश ख्वाबे खरगोश में मदहोश । जब शाम हुई और 
हवा सर्द चली उस गफ्लत जदा के हक में सुब्ह हुई । नींद से चोंका और 
जुन्नून को बैठा देखा | मुतह्हीरो नादिम हो कर कहा ऐ मुक्तदाए वक्‍त ! 
तुम यहां कहां 2। फरमाया तू अपना हाल बयान कर । कहा मेरा हाल आप 
पर बखूबी रोशन है फिर मैं ने उस को वोह सांप दिखाया । देखते ही थर्रा 
गया | जब सब किस्सा सुनाया रो चला कर सर में खाक डाल ने लगा। 
चीखें मारता, कपडे फाडता जंगल को चला गया और नफ्स को बहुत 
ला'नत मलामत करता था कि जब बुरों के हाल पर इस कदर करम हे तो 
नेक लोगों पर किस कदर इनायत होगी फिर अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा 
की और ताइब हो कर इबादत में मस्रूफ हो गया और कुछ अर्से के बा'द 
अल्लाह ने और करम किया तो वोह मुस्तजाबुद दा'वात हो गया जिस 
बीमार को दम करता तन्दुरुस्त हो जाता और ता दमे आखिर अल्लाह का 
एहसान मन्द रहा | 
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बयान किया जाता है कि एक मरतबा मन्सूर बिन आद बसरा में 
जा रहे थे कि एक अजीमुश्शान मकान देखा जो बहुत मुकल्लिफ और 
सोने चांदी के नक्श से मुनक्कश था। उस का सेहन बहुत और वसीअ है 
और सदहा दरबान दरवाजे पर टेहल रहे हैं और मकान के अन्दर शाही 
तख्त बिछा है और एक खूब सूरत जवान उस पर जलवा अफरोज है और 
चारों तरफ खुद्दाम खुश अन्दाम और खुश कलाम मुअद्दब दस्त बस्ता खडे 
थे। मन्सूर का कहना है कि येह देख कर मेरी अक्ल दंग रह गई चाहा खुद 
अन्दर जा कर हकीकत दरयाफ्त करूं | मगर दरबानों ने जाने न दिया 


अं 


४» ख्वाहों को रुख्सत फरमाया उन के आते ही सारा मकान ऐसा रोशन 

गया कि जैसे रात को आफ्ताब निकल आए और सदहा लोन्डियां बांदियां 
उन के साथ कोई खुश्बू लगाती दिल उल्झाती जुल्फ सुल्झाती हुई सर 
गरदान व हैरान आईना दिखाती, खुश्बू लगाती । हर एक किसी न किसी 
काम में मस्रूफ थी फिर वहां कोई मर्द जात न रही । सिर्फ मैं अपनी जान 
पर खेल कर येह खेल तमाशा देखता रहा । अचानक बादशाह की नजर 
मुझ पर पडी । आतिशे गजब सुलग गया । मानिन्द शो'लए अफ्रोख्ता हो 
कर कहा कि तेरी सर पर मौत खेलती है जो तुझ को महले सरा में खेल 
तमाशे के हीले से लाई है मैं खौफ से कांप गया । खुशामद से जान को 
बचाया कि आतिशे गजब को आजिजी का पानी बुझाता है । जब उस का 
गुस्सा कम हुवा | कहा तू कोन है कहां से आया ? अर्ज किया खतावार हर 
सजा के सजावार हूं तबीब हूं अमराजे दिल का मुआलजा करता हूं । 
फरमाया इधर आओ । और कुछ कलामे हक सुनाओ | तब मैं ने निडर हो कर 
साफ साफ हुक्‍्मे हाकिमे हकीकी का बयान शुरूअ किया । ऐ बादशाह ! 
तेरे पास औरतों का हुजूम है मुल्क में जालिमों की धूम है क्या नहीं जानता 
कि इस वबाल से तेरा नामए आ'माल माला माल होगा और सख्त | 
गुनहगारी में मुब्तला होगा । जरा होश पकड । इस कदर मस्ती हुकूमत से 
न अकड । खुदा को न भूल | खुदी के नशे से इस कदर न फूल । इन्साफ 
के दिन हर जबरदस्त जेरे दस्त होगा । और जेरे दस्त जबरदस्त से । दूध 
पानी से और पानी दूध से जुदा होगा । और दोजख ऐसी जबरदस्त आवाज [ 
करेगी । कि पथ्थर पानी हो जाएगा। नेकू कार सुर्ख रू और बदकार सजा 
वार होंगे फिल हकीकत दुन्या और मुआमलाते दुन्या दिल लगाने के 
काबिल नहीं । तू औरतों की महब्बत में चूर है हूराने बिहिश्ती से दूर अगर 
जन्नत की ने'मतों का मजा चख्ता और हूराने जिनान को एक नजर देखता ! 
वल्लाह लज्जते दुन्या व महब्बते जिनान में हरगिज गिरफ्तार न होता और 
मरने के बा'द अगर इन औरतों को देखे तो बद बू के सिवा कुछ हुस्‍्नो 
जमाल भी न पाएगा बल्कि नफरत आ जावे पस इन की सोहबत से दर 
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ने सुना गोया ला'लो याकूत है या मोती व मरजान हैं कि चमक रहे हैं। पस॒| 
येह बातें सुन कर लोट पोट हो गया । और कहा ऐ तबीब ! तेरी बातें मेरे | 
जी में कारगर हो गई । फिर कहो शायद बुराई से नजात पाऊं और राहे ! 
रास्त पर आऊं। कि मैं बहुत बडा गुनहगार हूं क्या अजब है कि गफूरुरहीम | 
अपने फज्लो करम से बख्श दे में ने कहा हकीकत में वोह बडा रहीमो '! 
करीम है। फिर जार जार रोता था। और कपडे बदन के फाडता था और | 
अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा की | आखिर महल को छोड कर चलने ! 
लगा तो औरतों ने कहा कि इस हाल में हम तुम्हारे शरीक हैं। अब क्या | 
मुक्तजए मुरव्वत है कि तुम जाते हो और हम को छोड जाते हो फिर सब॒| 
ने रात को लिबासे शाही दूर किया । और भेस बदल लिया | फिर रात ही | 
रात सब को साथ ले कर चला गया | अर्से के बा'द जो मैं उस महले सराए | 
को गया तो उजाड पडा देखा । कि दिन में डर मा'लूम होता था । फिर | 
ताइदे इलाही से इत्तिफाकन बैतुल्लाह को गया | देखूं तो अब्दुल मलिक | 
मौजूद है ओर तवाफे का'बा में मस्रूफ। मुझ से सलामु अलैक की मैं हाल | 
उन का देख कर बहुत खुश हुवा । में ने कहा औरतें कहां है ? कहा हाजिर |! 
हैं । फिर वोह सब आई और बन्दगी में मुस्तअद पाई । मुझ को देख कर | 
बहुत खुश हुईं ओर कहा अल्लाह तआला ने हमारे दिल की मुराद पूरी की | 
। जो तुम्हारी जियारत नसीब हुई हजरत हम से गुनहगारों को भी अल्लाह ! 
तआला बख्शेगा कि जानो माल सब उस की महब्बत में खो दिया । ! 
फरमाया बिला शक अल्लाह तआला अपने ता'बेदारों को बख्शेगा फिर | 
जोशो खरोश में आ कर एक ना'रा मारा और जाने हक तस्लीम की | | 
अब्दुल मलिक येह हाल देख कर बहुत गमगीन हुए । कि अफ्सोस ऐसे | 
वक्‍त में मुझ से अलग हुए | फिर बखूबी कफना दफ्ना दिया । उस के ! 
बा'द वोह भी रहलत कर गया। उस को भी कफना दिया । लोगों ने बहुत | 
अफ्सोस किया । मैं ने उस की कब्र पर वा'ज किया और लोगों को अजाबे | 
कब्र से डराया और जन्नत के आराम का मुज्दा सुनाया । 
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। हजरते सर्री सकती बहुत बडे औलियाए कामिल थे । चुनान्‍्चे पीर [| 
। हजरत पीराने पीर हैं और इमामुल औलिया इन का लकब था और बगदाद [| 
। शरीफ में अक्सर वा'ज फरमाया करते थे । हजारों आदमी हिदायत पाते। । 

| एक मरतबा अहमद बिन यजीद खलीफए वक्‍त मअ अपने गुलाम तुर्की | 
। व रूमी बडे तजको शान से आए और एक तरफ मज्लिसे वा'ज में बैठ || 
| गए । हजरत फरमा रहे थे कि हजरते आदम से ले कर ता ईदम कि आठ |! 
। हजार बरस हुए होंगे कोई मख्लूकात में इन्सान से जईफ तर और नाफरमानी [| 
| जनाबे बारी में दिलैर तर और हीलागर जुम्ला काएनात से मुअज्जम तर [| 
| जनाबे बारी ने पैदा नहीं किया । चुनान्चे हजारों तरह से रब्बुल इज्जत ने (। 
। उस की नजाते दारैन के वास्ते समझाया और सदहा तरीके से अल्लाह || 
। वालों ने समझाया बूझाया मगर उस के एक कारगर न हुवा येह सुनते ही | 
| अहमद बिन यजीद के तीर सा जिगर में पार हो गया रोते रोते बेहोश हो || 
| गया जब कुछ इफाका हुवा गिरता पडता अपने घर गया वहां न कुछ खाया |! 
। नपिया न कुछ कलाम किया। दूसरे दिन फिर तन्‍्हा आ कर चुपके से बैठ || 
। गया। वा'ज सुनता रहा । बा'दे वा'ज के जब सब आदमी चले गए हजरते । 
। सर्री सकती की खिदमत में अर्ज किया कि या हजरत आप का वा'ज मेरे | 
। कारगर हो गया | और तीर सा [तीर की तरह] जिगर के पार हो गया || 
। । और बिल्कुल महतब्बते दुन्या की जी से निकल गई और अजमते हकजी [| 
| में समा गई अब दुन्या और अहले दुन्‍्या की सूरत से नफरत और वहशत [| 
। आती है। और कोसों जी भागता है । सच है लज्जते ईमानी जी जान में | 
। समा जाती है तो सब तरफ से दिल मस्रूर हो जाता है जैसा जनाबे मौलाना !| 
। इर्शाद फरमाते हैं । । 
। चूं अजां इक्बाले शिरें शुद दहान सरो शुद बर आदमी मुल्क जहान | 
। फिर जंगल को चले गए। थोडे दिन के बा'द एक औरत रोती || 
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४) खुश खू खूब सूरत खूब सीरत नाजुक अन्दाम दिल आराम आप के वा'ज + 
[में अव्वल मरतबा बडी कर्ये फर से आया फिर यहां से फकीर हो कर गया। |! 
। दोबारा सब सामाने रियासत और हश्मत का फेंक कर आया | तीसरी बार ' 
। जो आया उस का फिर पता न पाया कि कया हुवा और कहां गया ? येह । 
। कहती थी और जार जार रोती थी। और खडे बैठे को रुलाती थी हत्ता | 
। कि हजरत को भी निहायत रिक्कत थी । मा'लूम हुवा कि अहमद बिन । 
। यजीद की मां है। फरमाया ऐ नेक बख्त सब्र कर और करार पकड | जिस | 
। वक्‍त वोह यहां आवेगा फौरन इत्तिलाअ होगी । हजरत के इर्शाद से उस | 
| बेचेन के जी को टक चैन हुवा और दिले बेकरार ने जगा करार पकडा | | 
। फिर घर को चली गई थोडे दिन बा'द रात को हजरत के दरवाजे की | 
| किसी ने कुंडी खटकाई । फरमाया कौन है कहा अहमद बिन यजीद है [| 
। खादिम को इर्शाद किया दरवाजा खोल दे | और उस की मां को जल्द | 
| बुलाले फिर उस ने आ कर हजरत से सलाम अलैक की | आप ने बा'द॒! 
| जवाब के फरमाया तेरा क्या हाल है जो ऐसा हकीर और ख्वार जार है ? | 
। कि कमर झुक गई सूरत बदल गई । कहा ऐ इमाम ! मैं बहुत खुश हूं तुम | 
। ने मुझ को दुन्या से छुडाया और खुदा से मिलाया तुम्हारे एहसान किस! 
। दिलो जान से बयान करूं अल्लाह तआला तुम को इस की जजा देगा | 
। नागाह उस की मां और जोरू लडके रोते चिल्लाते आ गए उस का हाल |! 
। देख कर निहायत परेशान हाल हो गए | इस कदर रोते चीखें मारते थे कि | 
। दरो दीवार को रुलाते थे आदमी का तो क्या जिक्र है फिर मादरे मुश्फिका | 
। ने कहा ऐ मेरे जिगर पारे! क्या इन बच्चों के हाल पर भी रहम नहीं आता 
| क्या हो गया क्या तेरे जी में समा गया ? फिर हर तरह से मिन्‍नतो खुशामद 
। की कि किसी धब से घर तक चले । हरगिज न माना । तंग हो कर हजरत ! 
। औ खिंदगात मैं अर्ज करने लगा कि या हर] यह बयां बला हरे पीछे | 
। लगा दी कि मुझ को जान छुडाना मुश्किल हो गया फरमाया में ने अपना । 
। वादा पूरा किया है फिर औरत मायूस हो कर कहने लगी हाए मेरी जवानी | 

& 
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गया । बोली अपने बेटे को साथ लो कहा बहुत अच्छा । फिर लडके के 
रेश्मी कपडे उतारने शुरूअ किये और उस के हाथ में जम्बील देने का 
कस्द किया तब मां ने वावेला कर के लडके को ले लिया | कहा आइन्दा 
तुम को इख्तियार है मेरे पास तो मेरी सूरत हो कर रहेगा । येह हाल देख 
कर हर कसो नाकिस जार जार रोता था| गोया हश्र बरपा था। फिर जंगल 
को चला गया । और सब को रोता चिल्लाता छोड गया और राहे खुदा से 
न मुंह मोडा । बा'द दो बरस के हजरत के पास. एक आदमी आया कि 
आप को अहमद बिन यजीद ने बुलाया है कि उस का वक्‍त आखिरी है 
आप उस के हमराह गए देखें तो एक कब्रिस्तान शोतरया में एक जानिब 
को तंग तारीक जगह में पडे हैं और ऐसे कलिमात कहते है कि भलाई 
चाहने वालो भलाई करना । फिर आप सुब्ह तक वहां रहे फिर मकान को 
आए कि तजहीजो तकफीन करें | देखा तो हजारों आदमी शहर से आते है 
मुतहस्यिर हो कर कहा । खैर है बोले खेर है रात को आवाजे गैब आई कि 
जिस को नमाजे जनाजा औलिया अल्लाह की पढनी हो वोह मकबरा 
शोतेरया में सुब्ह को जाबे उस वास्ते तमाम शहर वहां जाता है चुनान्चे 
कसरते हुजूम से करीब नमाजे असर के कफन दफ्न की नोबत पहुंची । 
है ६8$ तोबा व्यू एव्छदिलचश्प वाव्ल्आ , 

बाजो ने लिखा है कि एक मरतबा हजरते इब्राहीम अदहम 
<&0«८%/55 गोरे खर के शिकार को गए | आप ही शिकार हो गए । 
बादशाही दुन्‍्या की छोड कर बादशाही उक्बा की ली | या'नी गोरे खर के 
पीछे घोडा डाला और लश्कर से अलग हो गए । उस ने उलट कर ब 
जबाने फसीह कहा ऐ इब्राहीम अदहम ! तू इस काम के लिये पैदा नहीं 
हुवा जा अपना काम कर | पस इब्राहीम अदहम मुतहस्यिर हो कर गश खा 
कर घोडे से गिर पडे घोडा लश्कर को चला गया । लश्कर वालों ने घोडा 
खाली दिखा कर कहा कि बादशाह वललाहु आलम कहां मारा गया। रोते 
चिल्लाते सब तरफ धूंड कर बैठ रहे । कि कहीं पता न लगा । जब इब्राहीम 
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। अपने से तब्दील कर लो | उन्हों ने कहा हम तो सब गुलामे शाही हैं हम | 
|| हरगिज लाइक लिबासे शाही के नहीं अल किस्सा बादशाह ने सब बकरियां |! 
|| उन को बख्श दीं । कि शायद अल्लाह तआला मुझ को भी ऐसे ही बख्श ' 
।। दे और उन का कम्बल आप ने औद लिया। और सब लिबास अपना उन को. | 
| देदिया। फिर उन्हों ने अर्ज किया | ऐ बादशाह ! क्या हाल हुवा तुम्हारा | 
। | किस चीज ने बादशाहत छुडाई ैदर[फकीरी दिलाई । कहा गोरे खर के || 
।। शिकार को आया था.।-खुद शिकार हो गया । और येह हाल किसी पर । 
।। जाहिर न करना तुम्हारे हक में अच्छा न होगा। फिर सबजंगल वाले रोते । 
। । चिल्लाते थे और इब्राहीम उस मजमून के अश्ञार पढते थे । किइलाही ! तेरी । 
।। महत्बत हुर्रे यतीम के लिये अपनी औलाद यतीम की | अगर टुकडे टुकडे || 
|| हो जाऊं तेरी जमाल के खयाल के सिवा किसी खयाल को जी राह न दूं.. | 
।। । कि तेरे जमाल की दौलत से तमाम जी जान माला माल है और बाकी | 
|| ख्वाबों खयाल बलो बाल हे | 


त (।99 ओऔहए वध नाफरमानी प९ एहशाशे तोबा#ई 


|| एक पीरे तरीकत के मुतअल्लिक कहा जाता है कि वोह अपनी 
| बीवी पर आशिक थे | एक दिन वोह अपनी बीवी के हमराह घर में सोए 
[। हुए थे। कि यकदम उन पर एक खास हालत तारी हो गई । उन्हों ने उस 
| हालत में जो कुछ कहा बोह बीबी सुनती रही ओर कुछ देर के बा'द जब 
!। उन्हें कुछ इफाका हुवा तो बीबी ने पूछा । हजरत आप की क्या हालत थी ? 
| उन्हों ने कहा तुम ने क्या देखा ? बीवी ने कहा अच्छा ही देखा | उस के 
| बाद वोह बाहर निकली, उन्हों ने उसे जाने दिया । उस ने एक नोकर से 
[ कहा कि मेरी मां और बहन को बुलाला वोह बुला लाया, जब वोह आए 
| तो उस ने उन से बयान किया कि मेरे शौहर को जुनून हो जाता है लिहाजा 
[| में हरगिज उस की बीवी बन कर नही रहूंगी | क्यूं कि वोह मजनून है मैं 
| उस के साथ एक घर में नहीं रहूंगी । उस के रिश्ते दारों ने बहुत कुछ ।! 
कर नसीहत की और वापस लौटाना चाहा मगर उस ने इन्कार किया । उन्हों ने (3! 
(२.७) 


| हुवा तो उन्हों ने अपनी जौजए मोहतरमा से पूछा कि तुम्हारा क्या मकसद ' 
|| है? वोह कहने लगी जुदाई । वरना मैं अपना खून कर लूंगी । और तुम ही | 
|| उस खून का सबब बनोगे | हजरत ने कहा एक हफ्ता सब्र करो उस ने कहा 
।। अच्छां। शैखे तरीकत को उस के फिराक का सख्त संदमा था और उसे | 
|| बहुत कुछ दे कर राजी करना चाहता था । वोह नहीं मांनती थी । उन्हों ने | 
|| रिश्तेदारों की एक जमाअत सिफुद्िशाके लिये रवाना की उस ने उन की | 
|| भी न मानी । जब उन्हें उस का अज्म मा'लूम-हो गया तो उन्हें सख्त | 
|| तश्वीश हुई और परेशानी लाहिक हुई । और उन की हालत मुतगय्यर हो | 
|| गई और उन के दिल में तश्वीश पैदा हो गई और किसी को उस का मिटाने | 
।। वाला न पाया | जब मोहलत के दिनों में से सिर्फ एक रात बाकी रह गई | 
।। और उन की हालत नागुफ़्ता बेह हो गई और जमीन मुझ पर तंग हो गई तो 
।। उन्हों ने अल्लाह की तरफ रुजूअ किया और अपना काम उस के सिपुर्द कर | 
|| दिया किजो कुछ वोह करे मैं उस पर राजी हूं। और येह दुआ पढने लगे। | 
ी ली की ४ चिी ज१ ७०३८० फटी ०२ ५ ५ ०-३0) | 
| | 3>]|8५०५०)ह-3ज३०-०- ५०५५-०० ५9००७ ...)५ | 
। 3 मरतबा पढने के बा'द जब आधी रात गुजरी और किब्ले की जानिब, | 
[| मुतवज्जेह हो कर बैठा था कि अचानक वोह घर में दाखिल हुई और उन] 
| केपाऊं चूमने लगी और कहा मैं खुदा के लिये तुम से सुवाल करती हूं कि ' 
|| मुझ से राजी हो जाओ और मैं अपने फेल से तौबा करती हूं और अल्लाह | 
|| की तरफ रुजूअ करती हूं और उस से सुबाल करती हूं कि वोह मेरी तौबा | 
(| कुबूल करे शौहर ने कहा जब तक मुझे उस की वज्ह न बताओगी मैं राजी । 
। [ नहीं होउंगा। उस ने कहा मैं रात अपने इरादे पर चली थी । एक शख्स मेरे 
|| ख्वाब में आया उस के एक हाथ में कोडा और दूसरे में छुरी थी और कहा | 
।। अगर उस बात से तू रुजूअ न करेगी तो छुरी से जब्ह कर दूंगा फिर मेरी । 
|| पुश्त पर तीन कोडे लगाए में डर कर उठ बैठी और उन कोडों की सोजिश | 
के मेरे कल्ब पर थी। फिर थोडी देर के बा'द सो गई तो फिर उस शख्स को (6 
(२७) 


[। नहीं की थी।। मैं ने तुझे नहीं डराया और हुक्म नहीं किया और हाथ उठाया | 
इतने में गभराकर मैं चोंक उठी और तुम्हारे पास दौडी आई ताकि तुम मेरी .! 
तौबा कुबूल कर लो और राजी हो जाओ और अल्लाह से मेरे लिये दुआ : 
करो | फिर उस ने कपडा उठाया तो तीन जख्म थे तो उस पर खाविन्द ने | 
कहा खुदाया मेरी बीवी की तौबा कुबूल कर ले । मैं तुझ से दुन्या और : 
आखिरत में राजी हो गया । बीवी ने कहा मैं अपना महर अल्लाह के शुक्र | 
में तुम्हें मुआफ करती हूं। और मेरे पास जेवर के बीस दिरहम हैं वोह भी 
और मेरा कपडा भी अल्लाह के शुक्र में फकीरों का हैं।जब सुब्ह हुई तो | 
उस ने अपना अहद पूरा किया और खाविन्द ने भी सोचा कि अल्लाह ने 
अपने लुत्फो करम से जो कुछ मुझ पर इनायत फरमाई येह उस के फे'ल पर | 
राजी रहने का नतीजा है और यकीन हो गया कि कुल काम अल्लाह सुब्हानहू ! 
के कब्जए कुदरत में है फिर बोह उस के साथ सात साल निहायत आराम से | 
रहे और अल्लाह के हर फे'ल पर राजी था | फिर वोह बीवी मर गई | मौत | 
केबा'द उन्हों ने बीवी को ख्वाब में देखा कि निहायत खूब सूरत और उम्दा । 
उम्दा जेवर और लिबास (जो वस्फ से बाहर हैं) पहने हुए नजर आई। | 
उन्हों ने कहा खुदा तआला ने तेरे साथ क्या किया और तूने क्या पाया ? | 
कहा तुम देख रहे हो। अब में तुम्हारी मुलाकात की मुन्तजिर हूं। जैसा तुम | 
मुझ से राजी हुए खुदा तुम से राजी हो । । 


(20) अल्लाह के हुजु९ मण्फिएत मांशने व्यय वाव्व्था#ई 

फुकरा में से एक फकीर से मरबी है | कि में ओलियाए इरादत | 
में एक शैख की खिदमत में गया और वोह मुझे खिदमत का हुक्म करते | 
थे और मैं खिदमत से खुश होता था | एक दिन मुझे कसाई के यहां भेजा | 
ताकि फकीरों के वास्ते गोश्त उठा लाऊं । चुनान्चे में ब कदरे जरूरत गोश्त | 
खरीद कर उठा लाया और चलने के कस्द से फिरा ही था कि सामने से ' 
एक आदमी नजर आया जो एक लदे हुए जानवर हांके हुए ला रहा था। मुझे | 


ञ्ं 
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| से उठाया | लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई और जख्म पर पट्टी बन्धवा ही 
|| रहा था कि इतने में वोह गधे वाला और तीन आदमियों को साथ लिये हुए 
। | आगया और कहा मेरा एक बटवा गिर पडा है जिस में दस दिनार थे और 
| वोह मेरे सर पर था। वोह मुझे और कस्साब को और दो आदमियों को 
।। पकड कर कोतवाल के सामने ले गया और कहा इन्हों ने मेरा बटवा चुराया | 
| है। चुनान्चे मेरे सब साथियों को कोडे लगे और मुझे भी आखिर में पीटा 
।। गया और मार मेरे जख्म पर ही लग रही थी कि इतने में एक सिपाही की 
।। नजर उस बरतन पर पडा जिस में गोश्त था । देखा तो उस में बटवा पडा 
| हुवा था। उस ने कहा येही चोर है कोतवाल ने कहा इस का हाथ काटा | 
[। जाए चुनान्‍्वे उस के हुक्म से तेल गरम किया गया और मुझ पर एक 

।। मख्लूक जम्अ हो गई कोई मारता था कोई गालियां देता था और मैं चार 
!। आदमियों के बीच में था इतने में एक शख्स ने आवाज दी तेल गरम हो 
] | चुका चोर को हाजिर करो | मैं अपना काम अल्लाह के सिपुर्द कर चुका 
।। था। जिस के हाथ में हर शै की हुकूमत है। एक शख्स ने उस ने इस जोर 
।। से मेरे एक तमाचा मारा कि मेरे होश बिल्कुल जाते रहे उस वक्‍त भी मैं. .। 
।। उस बला पर साबिर था और अपना काम अल्लाह ही के सिपुर्द करता था 
। । फिर उस ने कहा ऐ चोर ! ऐ डाकू | और मेरा हाथ पफड कर एक झटका 
| दिया। जिस से में मुंह के बल जमीन पर सज्दे की हैसियत में गिर पडा | 
|| । उस वक्‍त मैं ने नबिये करीम “5४४८0 को देखा कि आप | 
| मुस्कुरा रहे हैं। मेरी तरफ देख रहे हैं। अभी वहां सीधा खडा भी न हो. 
|| चुका था कि सारी मुसीबत मुझ से दफ्अ हो गई और एक शख्स ने 
।। चिल्ला कर कहा कि येह शख्स जिस को तुम ने गिरफ्तार किया है वोह 
। | शैख का खादिम है उस वक्‍त लोगों ने मुझे गौर से देखा और | 
०३०४० ५०४५४०५०,-५ अब तो सब लोग मेरे पाऊं पर गिरने लगे । 
|| और कोतवाल साहिब भी दौडते हुए आए और मेरा पाऊं चूमने लगा और || 


करें | फिर बटवे वाला आ कर गिरया व जारी करने लगा और कहा हजरत 
मुझ से राजी हो जाए मैं ने कहा खुदा मुझे और तुझे मुआफ करे | येह एक [| 
आजमाइश थी जिस से मेरी पोशीदा जब्त की ताकत जाहिर हुई फिर [; 
बटवा खोला गया । मा'लूम हुवा कि वोह बोझ और बटवा दोनों शैख ही 
के वास्ते भेजा गया था, इत्तिफाकन उस वाकिए के वक्‍त शैख और जुम्लए [| 
'फुकरा एक आपस की नज्ञ के सबब इस्तिग्फार में मश्यूल थे और कोई [| 
बाहर न निकला । यहां तक कि मैं दरवाजे पर आ खडा हुवा । मेरे पास || 
गोश्त और बटवा था में ने सारा किस्सा बयान किया । फरमाया : जिस ने [| 
सब्र किया उस ने जमाल और कमाल हासिल किया । फिर फरमाया : ऐ || 
बेटे मैं भी फकीरों के साथ तेरी हालत देख रहा था । क्यूं कि उस का |! 
पहले से मुझे इल्म था| फिर फरमाया ऐ मुहम्मद ! येह वाकिआ तरीकत || 
में तुम्हारे कामिल होने का सबब बन गया । अब जहां चाहो सफर करो। || 
ब+-८०४5११-०० 3 ४०५५० आमीन | 


(2$ आर्श व्य साया तोबा में है. ३... 
| 


हजरते शकीक बलखी <«)<«0» से मरवी है कि हम ने पांच || 
चीजें तलब कीं और इन्हें पांच चीजों में पाया । रोजी की बरकत तलब की || 
वोह नमाजे चाश्त में मिली और कब्र को रोशनी तलब की उसे तहज्जुद || 
की नमाज में पाया और हम ने मुन्कर व नकीर के सुबालात का जवाब || 
तलब किया तो उसे किराअते कुरआन में पाया ओर हम ने पुल सिरात को [| 
पार होना तलब किया तो उसे रोजा और सदके में पाया और हम ने अर्श [| 
का साया तलब किया तो उसे तौबा में पाया । बा'ज उलमा फरमाते हैं हम || 
ने मज्लिसे वा'ज के आखिर में दुआ की ऐ इलाही ! हम में जिस का कल्‍्ब [| 
जियादा सियाह है और जिस की आंखें जियादा खुश्क हैं और जिस की || 
मा'सियत का जमाना जियादा करीब है उस की मग्फिरत कर । हमारे [| 
नज्दीक एक शख्स मुखन्नस गुनहगार था उस ने खडे हो कर कहा येह || 
दुआ फिर करो | क्यूं कि तुम सब में मैं ही जियादा सियाह कल्ब और |! 
खुश्क आंख और करीबुल मा'सियत हूं। मेरे वास्ते दुआ करो । अल्ला 
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तआला मेरी तौबा कुबूल करे | वोह आलिम फरमाते हैं दूसरी शब में ने +* 
| ख्वाब में देखा कि गोया मैं हक तआला के सामने खडा हूं। और इर्शाद [| 
[| हुवा कि मुझे येह अच्छा मा'लूम हुवा कि तुम ने मेरे और मेरे बन्दे के || 
| दरमियान सुलह करा दी। मैं ने तुत्त और इस को और सारी मज्लिस वालों [| 
[। को मुआफ किया । नकल है कि एक शख्स ने एक बुजुर्ग को बा'दे वफात || 
ख्वाब में देखा | पूछा अल्लाह तआला ने तुम्हारे साथ क्या किया ? कहा ।| 
।। अल्लाह तआला ने मेरा नामए आ'माल सीधे हाथ में दिया उस में मुझे || 
[। अपनी एक लग्जिश नजर आई । मैं उस के पढने से शरमाया और कहा || 
। इलाही ! मुझे रुस्वा न कर । इर्शाद हुवा कि जब तूने येह फे!ल किया था || 
।। और मुझ से नहीं शरमाया था। उस वक्‍त में ने तुझे रुस्वा न किया तो आज | 
।। जब कि तू मुझ से शरमाता है में तुझे क्यू कर रुस्वा करूंगा । में ने तेरी । 
।। लग्जिश मुआफ कर के अपनी रहमत से तुझे जन्नत में दाखिल किया | 
। ।॥ वोह ऐबों का ढांकने वाला हिल्मो करम वाला पाक है। 


।। व (22) हजएत श्यिद अहमद एिफाई का एकवाकिशआ हू । 


[| हिकायत है कि एक शब हजरते सस्यिद अहमद रिफाई एक | 
| दरिया के किनारे पर गए देखा तो एक कश्ती जा रही थी आप उस में बैठ | 
गए लेकिन उस में पहले से कोतवाल और दीवान के मुलाजिमीन सुवार ॒! 
थे उन के हमराह बेगारियों की एक जमाअत थी और उन के पीछे एक ! 
सिपाही भी था। जब सिपाही ने हजरत को बैठा देखा तो कहा ऐ शैख ! चलो 
हमारे साथ आप साथ हो गए उस ने आप को भी बेगारियों में दाखिल ! 
किया । हजरत उन के हमराह गए और करिया ब जरिया में सुब्ह के वक्‍त | 
पहुंचे । उस वक्‍त आप को एक फकीर ने देख लिया | वोह चिल्‍लाया और | 
'फरयाद करने लगा । इतने में बहुत से फुकरा उन के पास जम्ञ हो गए | 
और शोरो गुल मचाने लगे । जब कश्ती वालों को मा'लूम हुवा कि वोह 
| सस्यिद अहमद हैं तो अपने किये पर बहुत नादिम और पशेमान हुए और : 
गभराए और आप के पास हाजिर हो कर मा'जिरत करने लगे फरमाया | 
साहिबो ! जो कुछ हुवा अच्छा ही हुवा | तुम्हारी हाजत पूरी हुई । हमें नेव 
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् 
(| और मैं बैठा कुछ काम नहीं करता तुम बेकार जईफों को पकडते हो या | 
। कारोबारी आदमियों को पकडते हो और उन के कामों से बीचारों को रोकते ' 
| हो और गुनहगार बनते हो । इस के बा'द अगर कभी तुम्हें जरूरत पडे तो | 
| मुझे खबर करों में अपने थकने तक तुम्हारा काम करूंगा । फिर लौट । 
| जाऊंगा। उन्हों ने कहा हम अपने फेल से इस्तिगफार करते हैं। आप भी | 
| हमें अल्लाह के हुजूर से मुआफी करवा दीजिये । और हम से राजी हो | 
| जाइये। आप ने उन्हें सच्ची तौबा की तरफ माइल किया और कहा खुदा | 
। तुम से और हमसे राजी होवे | फिर उन के लिये दुआ की और उन्हें | 
| रुख्सत किया। उस सिपाही ने जिस ने आप को पकडा था कही हजरत इन ॒! 
| लोगों बैमाप राजीहो गए। और जॉसब से बडा बेब हे आऔैकाक्या | 
| हाल होगा ? फरमाया : खुदा तुझ से भी राजी हो | उस ने कहा हुजूर मुझे ' 
| भी तौबा कराइये और अहद लिया और कहा ऐ अल्लाह ! तू गवाह है | 
| किहम दुन्या और आखिरत के भाई हैं। फिर लोग वासित को गए। उस | 
। सिपाही ने दुन्या दारों और बादशाहों की खिदमत तर्क की और हजरत | 
। सम्यिद अहमद के पास आ कर रहने लगा । और आप को इत्तिलाअ दी | 
। कि मैं ने मुलाजमत छोड दी है फिर अल्लाह तआला की इताअत में रहा | 
। और नेक बन गया । । 


शी (23) हार"नुएशीद के जमाने में तोबा क्व्‌ एक वाव्व्शा #ह 


हारूनुरशीद के दौरे खिलाफत में एक बार बगदाद में बारिश रुक 
गई । हत्ता कि लोग हलाकी के करीब पहुंचे ओर सब लोग गुस्ल कर के 
पाक हुए और जंगल की तरफ निकले ताकि अल्लाह तआला से दुआ करें 
कि उन्हें किसी न किसी रोज बारिश अता करे । लेकिन पानी न बरसा । 
उस जमाने में कि वोह लोग रोज रोज जा जा कर सुवाल करते थे | एक 
शख्स जंगल के दरमियान से निकला गर्द आलूद बाल बिखरे हुए दो 
चादर औढे हुए और उन के साथ तीन कुंवारी कडकियां थीं जो बहुत खूब 
सूरत थीं और आ कर लोगों के एक जानिब खडा हुवा । और सलाम किया &; 
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या 


* लोगों ने जवाब दिया। उन्हों ने कहा ऐ कौम ! तुम्हें क्या हो गया है ? क्यूं यहां ++ 
| जम्अ हो रहे हो । कहा ऐ शैख ! हम ने अल्लाह से दुआ की कि हम पर 
। बारिश बरसा दे लेकिन न बरसाया | कहा ऐ लोगों ! क्या वोह शहर से गाइब 
। है जो तुम जंगल में आए हो ? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह 
| हाजिर नहीं है ? क्या अल्लाह हक तआला ने अपनी मोहकम किताब में येह 
। नहीं फरमाया है +४४8:#५४५४-४५४५४८:55 या'नी अल्लाह तुम्हारे 
। साथ है जहां कहीं तुम हो और अल्लाह तआला तुम्हारे अमल देखता है। 
। हारूनुरशीद को इस की खबर हुई कहा येह कलाम ऐसे शख्स का है कि 
। उस के और अल्लाह के दरमियान कोई राज है। फिर कहा उसे मेरे पास 
। ले आओ। जब उन के पास लाया गया और एक ने दूसरे को सलाम किया 
। तो हारुनुरशीद ने उस से मुसाफहा किया । और अपने आगे बिठाया और 
। कहा ऐ शैख ! अल्लाह से दुआ करो कि हम पर पानी बरसाए। शायद तेरा 
| उस के पास कुछ रुत्बा हो । येह सुन कर वोह मुस्कुराया और कहा क्या 
| तुम चाहते हो कि में तुम्हारे बास्‍्ते अल्लाह से दुआ करूँ ? कहा हां । तो 
। सब लोग हमारे साथ अल्लाह से तौबा करें । लोगों में तोबा की निदा की 
। गई । और सब ने तौबा की और अल्लाह की तरफरुजूअ किया | फिर उस | 
। शैख ने आगे बढ कर दो रक्अत नमाज खफीफ पढाई और सलाम फेर कर 
। अपनी लडकियों को दाएं बाएं खडा किया और हाथ फेलाए और आंसू 
। जारी किये और दुआ की, अभी दुआ खत्म भी न होने पाई थी कि 
। आस्मान पर अब्र घिर गया और बादल गरज ने लगा और बिजली चमकने | 
। लगी और बारिश ऐसी हुई कि गोया मश्क के धाने खोल दिये गए। उस 
। से हारूनुरशीद बहुत खुश हुए और अरकाने दौलत तेहनियत के वास्ते 
| जम्अ हुए। हारूनुरशीद ने कहा कि मेरे पास शैख सालेह को ले आओ | 
| ढूंढा तो वोह उसी मकाम पर किचड में अल्लाह के वास्ते सज्दे में पडे ' 
| हुए थे। लोगों ने लडकियों से पूछा कि वोह सज्दे से सर नहीं उठाते। | 
। उन्हों ने कहा की येही आदत है कि जब वोह सज्दा करते हैं तो तीन दिन || 


| सालिहीन को वसीला पकठते हैं कि तू उन्हें हम को अता करे और उन 
| की बडी बडी बरकतें अपने फज्ल से हम पर बरसाए या अरहमर्राहिमीन | 
| 3.0 ०७०७७५.५० ७४०४) ,»> आमीन । 


| री ६24) व्ठिस्सा एव्ठ शहजादे व्झवी तौबा व्छ 2! 
। अहले मक्का के मर्दे कामिल फरमाते हैं कि में एक पहाड के गार | 
। में मुजर्रद रहता था। बसा औकात एक एक महीने या उस से कुछ कम | 
। जियादा मुकीम रहता था। लेकिन कोई आदमी वहां नजर न आता था । 
। और मुबाह चीजों से अपना पेट भरता था | जब मुझे भूक लगती तो गार | 
। से निकल कर पहाड पर आता और बकदरे जरूरत खाता और फिर गार | 
। में लौट जाता | एक दिन दस्तूर के मुवाफिक जब मैं गार से निकला तो | 
। जंगल से एक सुवार को आते देखा | देखते ही मैं आंख बचा कर गार में | 
।। दाखिल हो गया | एक साअत के बा'द मैं क्या देखता हूं वोह शख्स गार | 
। के दरवाजे पर खडा मेरा नाम ले कर पुकार रहा है | मैं सुन कर खडा हो | 
। गया और उस की तरफ चला । उस ने मुझे सलाम किया मैं ने दरयाफ्त | 
। किया क्‍या तू आदमी है ? कहा हां । मैं ने कहा कहां का बाशिन्दा है और ' 
। तुझे मेरा नाम किस ने बताया ? कहां में शहजादा हूं। तीन दिन हुए शिकार | 
। को चला था अपने साथियों से जुदा हो कर जंगल में परेशान मारा मारा | 
। फिरता रहा और इस शिद्दत की पियास लगी कि करीबुल हलाक हो गया । 
। अचानक मेरी बेखबरी में एक शख्स चादर ओढे हुए मेरे पास आए उन के | 
। हाथ में एक कूजा था मुझे उस का पानी पिलाया और मुट्ठी भर घांस मुझे | 
| दी | उसे मैं ने खाया वोह और तरकारियों से जियादा मजेदार थी जब मैं. | 
| खाचुका तो मुझ से कहा ऐ मुहम्मद ! उस से पहले तुम ने कभी तौबा भी | 
| की है। मैं ने कहा मैं हजरत के हाथ पर अभी तौबा करता हूं चुनान्चे मैं ने | 
[उन के हाथ चूम कर उन के हाथ पर तौबा की और अपने पाऊं पर खडा | 
| हुवा और कहा ऐ हजरत ! आप अल्लाह तआला से दुआ फरमाइये कि । 
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४) कहा ऐ रब्बे मुहम्मद ! अपने नबी हजरत मुहम्मद -&॥75%&0४(< की 
| निस्बत से मुहम्मद पर रहम कर और उस की तौबा कुबूल फरमा ले और : 
। मुहम्मद को कुबूल भी कर ले और उन के आंसू जारी थे और उन की उस! 
। दुआ की हलावत मेरे कल्ब में महसूस होने लगी और मैं ने अल्लाह । 
| तआला से वा'दा कर लिया कि मैं जिस से निकल चुका हूं। फिर अपनी | 
। मौत तक उस काम में वापस न जाऊंगा । फिर उन्हों ने मुझ से कहा सुवार | 
| हो जाओ। मैं ने कहा मैं सुवार नहीं होऊंगा । उन्हों ने मुझे कसम दी और | 
। कहा सुवार हो जाओ में सुवार हुवा वोह मेरे आगे आगे चलते थे फिर | 
| तुम्हारी जगह और नाम बता कर फरमाया । उन के पास बैठ । वोह तुझे | 
। नेकी की ता'लीम करेंगे मैं ने कहा घोडे का क्या करोगे मुझे उस की ' 
। जरूरत नहीं है। चुनान्वे घोडे पर से उतर कर उसे छोड दिया और मैं उसे [| 
। साथ ले कर गार में दाखिल हुवा और अपने खाने की चीजें मैं ने उस के ' 
| सामने पेश कीं । उस ने उन में से खाया और रात तक हम दोनों बेठे | 
| रहे । फिर मैं ने कहा ऐ बेटे ! इबादत शिरकत के साथ ठीक नहीं होती | 
। हमारे करीब एक ओर गार था मैं ने उस की तरफ इशारा कर के कहा कि | 
। तू उस में जा बैठ | वोह शख्स उस में जा बैठा । मैं तीन दिन में उस से एक | 
। बार जा कर मिलता था | उसे भी भूक लगती तो गार से निकल कर मुबाह | 
| चीजें खाता और फिर गार में चला जाता । हमारे पास एक चश्मा भी था। ! 
। घोडा भी दिन भर चरता और शाम के वक्‍त हमारें पास आ रहता एक दिन | 
| वोह जवान गभराया हुवा मेरे पास आया । मैं ने दरयाफ्त किया कि तेरा | 
। क्‍या हाल है? कहने लगा कि मैं ने ख्वाब में देखा कि मेरे मां बाप पीछे ! 
। तलाश में एक जगह से दूसरी जगह गश्त कर रहे हैं और उन के हाथों में | 
। दो चिराग जल रहे हैं । जब वोह मेरे करीब आते हैं तो एक शख्स जिस के 
| हाथ में एक बहुत बडा हीरा है निकलता है और उन से कहता है कि मैं तुम | 
। से खुदा के वास्ते सुवाल करता हूं कि तुम अपने लडके से राजी हो जाओ । 
। और उसे खुदा के वास्ते छोड दो क्यूं कि वोह खुदा की तरफ भाग निकला || 
से &) है और मुझ से येह हीरा ले लो। वोह शख्स येही कहता रहा हत्ता कि उन्‍्हों (6 
(2) 
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लिये 3 


कहा कि हम उस से राजी हैं और मुझ से कहा कि येह हीरा तेरे 


| बशारत हे में इस हालत में बेदार हुवा । मैं ने कहा ऐ बेटे ! येह तुम्हारी 


|| तौबा का नतीजा है जो अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। मेरा कौल सुन कर 
[| वोह खुश हुवा और एक मुद्दत हम उसी हालत पर रहे | एक रात मैं ने नबी 
। #४5०६८0५८०/४४ को ख्वाब में देखा आप मेरे मकान में दाखिल हुए और 
।। फरमाया कि तू और वोह जवान दोनों शहर में जाओ ताकि लोगों को तुम 
| से नफ्ञ हो और तुम्हें भी फाएदा पहुंचे । सुब्ह होते ही मैं उस जवान के 


। पास गया और ख्वाब की खबर की उस ने कहा हजरत मैं ने भी रात ख्वाब 


| देखा है कि मेरें हाथ में एक रस्सी है और एक खूब सूरत आदमी मेरे 
। । दाहिनी जानिब खडा हुवा उसे खोल रहा है और मुझ से कह रहा है कि जो 
| कुछ तुम को हुक्म दें उस पर अमल कर ।| मैं ने कहा साहिब जादे ! उस पर 
| खुदा का शुक्र है चुनान्चे मैं और वोह दोनों पहाड से उतर कर दियारे बकर 
| के एक शहर में गए और घोडा भी हमारे पीछे पीछे चला और शहर की 
|| एक खानकाह में पहुंचे । उस के शैख का दो दिन पहले इन्तिकाल हो 
| चुका था। जब उन लोगों की नजर मुझ पर पडी तो कहने लगे येही शख्स 
| है। मैं खामोश रहा उन लोगों ने कहा या शैख ! क्या आप इस जगह रहेंगे 
। ? फिर एक खूब सूरत शैख तश्रीफ लाए और मुझे सलाम कर के कहने 
। | लगे । हजरत खुदा के वास्ते हमारे पास कियाम फरमाएं । में ने कहा 
।। अल्लाह को इख्तियार है। उस रोज एक फकीर हमारे यहां आया था तो 
।। उस को हम ने घोडा दे दिया और उस का किस्सा भी बयान कर दिया 


| और में और वोह जवान उन के पास बीस बरस तक खानकाह में रहे । 


[| किसी को उस जवान का किस्सा मा'लूम न हुवा येह खबर हुई कि वोह 
|! कहां का रहने वाला है। हत्ता कि वोह मर गया मैं उस के बा'द हज के 
| इरादे से चला और मेरी निय्यत येह थी कि बैतुल्लाह की मुजावरत करूं 
।। । रावी कहते हैं कि शैख तीन साल मक्कए मुअज्जमा में रहे । उस के बा'द 
| आप ने वफात पाई और बत्हा में दफ्न हुए । 


हजरते मालिक बिन दीनार फरमाते हैं में ने एक जवान को देखा [| 
कि उस के चेहरे नूरानी से दुआ की कुबूलियत के आसार जाहिर हैं और | 
उस के रुख्सारों पर आंसू बेह रहे हैं । मैं ने उसे पहचाना कि बसरा में उसे ! 
मालदार देखा था मुझे उस की परेशान हाली पर सख्त रंज हुवा और उस | 
हाल में देख कर रोने लगा उस ने भी मुझे देख कर पहचाना और रो दिया | 
फिर उस ने मुझे सलाम किया और कहा मालिक खुदा के वास्ते अपने | 
वक्‍ते खास खुलुब्बत में मुझे जरूर याद रखना और खुदा से मेरे हक में | 
जौबा और मग्फिरत की दुआ करना । उम्मीद है कि तुम्हारी दुआ की | 
बरकत से वोह रहीमो करीम मुझ पर रहम फरमाए और मेरे गुनाह मुआफ कर | 
दे । मालिक ««2४5%/5» फरमाते हैं कि वोह चल दिया और आंखों से आंसू । 
रवां थे। जब हज का जमाना आया में मक्कए मुंअज्जमा को रवाना हुवा और | 
वहां पहुंचा । एक दिन मस्जिदे हराम में था कि लोगों के मज्मए पर नजर पडी | 
और उस मज्मए में एक जवान नजर आया जो जारो कतार रो रहा था और उस 
के रोने की कसरत से लोग तवाफ से रुके हुए थे में भी लोगों के साथ ठहर कर]! 
उसे देखने लगा। मा'लूम हुवा कि येह तो मेरा दोस्त है मैं उसे पा कर बहुत खुश | 
हुवा और उसे सलाम किया । कहा शुक्र खुदा का अल्लाह तआला ने तेरे ! 
खौफ को अम्न से बदल दिया और जो तेरी तमन्ना थी तुझे दें दी । मालिक : 
<<&0५5॥5» कहते हैं में ने कहा तुझे खुदा की कसम सच बता, तेरा क्या हाल | 
है ? तू अपने हाल से मुझे मुत्तलअ कर जवाब दिया सब खैरियत है उस ने | 
अपने फज्लो करम से मुझे बुलाया और मैं आया और जो कुछ मांगा सो पाया | 
। मालिक फरमाते हैं में तवाफ में मस्रूफ हुवा और वोह मुझे छोड कर । 


चला गया । फिर मैं ने उसे न देखा और न कुछ खबर पाई । 
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») अपने दोस्तों को अता फरमाई हैं जिक्र करते थे । एक शख्स नाबीना हमारे / 
| करीब रहता था जो कुछ हम कहते वोह सुनता था, एक मरतबा वोह हमारे 
। पास आया और कहा मुझ को तुम्हारी बातों से उन्स पैदा हो गया है। ' 
। साहिबो ! मेरे बाल बच्चे थे में जानिबे बकीअ लकडी लेने गया | वहां एक । 
| जवान मिला | कमीज कत्तान का पहने हुए हाथ मैं मौती लिये मैं ने अपने । 
। जी में कहा येह माले मुफ्त हाथ से न जाना चाहिये और उस के कपडे उतार | 
। लेने का कस्द किया । मैं ने उस से कहा अपने कपडे उतार दे । उस ने कहा | 
। खुदा की हिफाजत में चला जा । मैं ने उस से दो मरतबा बल्कि तीन | 
| मरतबा येही सुबाल किया उस ने कहा तू मेरे कपडे जरूर लेगा मैं ने कहा | 
। हां जरूर लूंगा। फिर उस जवान ने अपनी दो उंगलियों से मेरी आंखों की । 
। तरफ इशारा किया दोनों आंखें निकल कर गिर पडीं । मैं ने कहा खुदा ! 
। की कसम तुम कौन हो ? कहा में इब्राहीम खवास हूं मैं कहता हूं इब्राहीम | 
| खबास ने चोर को अन्धा होने की बद दुआ दी और इब्राहीम अदहम ने ! 
| अपने मारने वाले के हक में जन्नत की दुआ की । वज्ह उस की येह है। | 
। शैख इब्राहीम खवास ने देखा कि चोर बिगैर अन्धा हुए तौबा न करेगा येह । 
। दुन्‍्या का अजाब उस के हक में मुनासिब समझा और शैख इब्राहीम | 
। अदहम को उस मारने वाले को ईजा देने में उस का तौबा करना मा'लूम | 
| हुवा लिहाजा बराहे करम व जवां मर्दी उस के हक में नेक दुआ फरमाई। | 
। उन की दुआ की बरकते से उस शख्स को बरकतो खेर हासिल हुई और | 
। तौबा व इस्तिगफारो उज्र करता हुवा उन की खिदमत में हाजिर हुवा | | 
। इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया : बोह सर जो मोहताजी और उज्र ख्वाही ' 
| का थामैं बल्ख में छोड आया | या'नी तकब्बुरे रियासत का गुरूर शराफत] 
। का मेरे दिमाग में उस वक्‍त था जब कि मदाने तकब्बुरों खुद बीनी में जब॒' 
। जाहो जिनत दुन्या के घोडे पर सुवार हो कर सल्तनते बल्ख में दौडता ' 
। फिरता था और अब तो मेरे सर से येह सब निकल गया और ब इवजे | 
। तकब्बुरों खुद पसन्‍्दी के जिलल्‍्लतो आजिजी व तवाजेअ ले ली और | 

( 


रे अहमकों की खिल्अत जो गुरूर के सूत से बनी गई थी मैं ने उतार हे 
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| बाने से बनाया गया है उतार फेंका और ब इवज उस के मुझ को वोह 
[। खिल्अत अता हुवा है जिस में शराफते अबदी है और अहले तहकीक 
| और साहिबाने खुजूअ के जोहदो परहेज के सूत से जो तौफीक के 
।। तकले पर कत्ता है । बनाया गया है । मुझ को वोह जेवर मरहमत हुवा 
।। है जिस को औलिया अल्लाह पहुंचते हैं और जेवरे मआरिफत के 
।। जवाहिर, अदब के याकूतों, नेक आदात के अहले तरीक से मुरस्सअ है 
!। और मुझ को शराबे महंब्बत और मुशाहिदए जमाले दोस्त के फर्श पर 
| बिठा कर पिलाई गई है जब कि मुझ को बादशाहे हकीकी का कुर्ब हासिल 
| । हो गया । अब मुझ को एक अदना खादिम की खता से जो मेरे लश्कर का 
[। सिपाही हो कर कया परवाह है और जब की लैला अपने मजनूं की जानिब 
।। मुल्तफित हो कर उस के हाले जार पर मुतवज्जेह हो और अपने दोस्त 
[ को बुलन्द जगह इनायत करे | अपने कीमती जमाल को खूबी के मुशाहिदे 
|| में मश्गूल रखे तो उस वक्‍त अगर कुत्ता लैला के कबीले का भोंके या 
।। हम्ला करे मजनूं को क्या गम है ? 

ह (27) जिक्ते इस्तिशफार व्यव जजा व्य व्व्स्शिए 

| हजरते शिब्ली <«25%/5-5 से मरवी है कि मैं एक दिन गाऊं के 
| इरादे से चला राह में एक कमसिन नौजवान मिला जिस का जिस्म 
| निहायत लागर गर्द आलूद था और बाल बिखरे हुए थे। फटे पुराने कपडे | 
। पहने हुए था और वोह सेहरा में बेठे हुए दो कब्रों के दरमियान की खाक 
।। में अपने रुख्सार मल रहा था और घडी घडी आस्मान की तरफ देखता 
| भी जाता था और अपने होंट हिलाता जाता था उस के आंसू रुख्सारों पर 
|| जारी थे और जिक्रो इस्तिगफार और दुआ में ऐसा मश्गूल था कि कोई 
| मश्गला उस को तस्बीहो तकदीस और तम्हीदो तम्जीद व ता'जीम से 
| बा'ज नहीं रखता था। जब में ने उस जवान को इस हालत पर देखा तो 


। तरफ आते देखा तो अपनी जगह से उठ कर भागने लगा। मैं फिर उस के 
। पीछे भागा कि शायद मैं उसे पकड लूं लेकिन न हो सका। में ने कहा ऐ. 
। वलियुल्लाह ! मुझ पर महेरबानी करो । उस ने कहा कसम है अल्लाह की 
। हरगिज न करूंगा मैं ने कहा खुदा के वास्ते ठहर जाओ | उस ने ऊंगली 
। से इशारा किया, नहीं और जबान से अल्लाह कहा मैं ने कहा अगर तेरा 
। कौल सच्चा है तो अपनी सच्चाई जो अल्लाह के साथ है दिखा दे फौरन 
। ही उस ने चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह अल्लाह अल्लाह कहा और बेहोश 
| हो कर गिर पडा | मैं ने करीब जा कर उसे हिलाया तो वोह मर गया 
। था। मैं मुतफक्किर हुवा और उस हाल और सिद्क से मुतअज्जिब हुवा 
। और जी में कहा यख्तस्सु बिरहमतिही मय्यशा या'नी अल्लाह जिसे चाहे 
। अपनी रहमत के साथ मख्सूस करे | फिर #४#«0१ ००१०७ ५०१६ ,६० ५४,» ४ 
। पढते हुए उस की तज्हीजो तक्‍्फीन की तय्यारी की निय्यत से एक कबीला 
| अरब की तरफ गया जब में बहां से लौटा तो वोह मेरी नजर से गाइब हो 
। गया। मैं ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता न मिला । न कोई खबर 
। मिली | मैं ने जी में कहा येह जवान मुझ से गाइब हो गया। मुझ से पहले 
। उस का सामान करने वाला कौन आ गया जो उसे उठा कर ले गया। इतने 
। में एक शख्स को कहते हुए सुना ऐशिब्ली ! तू उस जवान की फिक्र से 
। बच गया उस का काम फिरिश्तों ने किया तू अपने रब की इबादत में 
| मश्गूल रह और सदका जियादा किया कर । क्यूं कि येह जवान भी इस 
। मर्तबे पर एक दिन के सदके से पहुंचा है जो सारी उम्र में एक बार किया 
| था। मैं ने कहा मैं खुदा के लिये तुझ से सुवाल करता हूं कि वोह क्या 
। सदका था उस ने कहा ऐ शिब्ली ! येह शख्स अवाइले उम्र में नाफरमान, 
। गुनहगार, फासिक और जानी था। अल्लाह की जानिब से उसे एक ख्वाब 
। नजर आया जिस से वोह गभराया और परेशान हुवा कि उस का जकर 
। अज्दहा बन गया और उस के मुंह के अतराफ घेरा लगा कर बैठ गया। 


खौफजदा उठा और सब तअल्लुकात छोड कर भाग निकला और अपने 
रब की इबादत में मश्गूल हो गया उसे तअल्लुकात मुन्कतेअ किये हुए || 
आज बारा साल हुए और वोह इसी तरह तजर व जारी और खुजूअ व 
खुशूअ में मस्रूफ था । कल एक साइल ने उस के पास आ कर एक दिन 
की खूराक का सुवाल किया उस ने अपने कपडे उसे उतार दिये वोह 
साइल बहुत खुश हुवा और हाथ उठा कर उस के लिये दुआए मग्फिरत || 
की । हक तआला ने उस सदके की बरकत से जिस फकीर का जी खुश 
हुवा उस की दुआ मक्बूल की चुनान्चे हदीस शरीफ में वारिद है कि जो 
साइल सदके से खुश हो कर दुआ करे उसे गनीमत जानो । 


६28) तीन डावडइओं व्यू वाव्लिआ )। 


हजरते अबू यजीद कुर्तुबी <<)४:/८» से मरवी है कि हम ने एक 
बार सफर किया और हमारे हमराह एक गाऊं के एक नेक आदमी थे। हम 
खन्‍्दक पर पहुंचे जिस में बहुत से दरख्त थे उस शख्स को आसारे कदीमा 
की वाकिफियत थी । उन्हों ने कहा येह खन्‍्दक आबादी है | हम खन्दक 
में उतरे और सरअत से झपटते हुए खन्दक से दूसरी जानिब चले | जब ॒। 
हम ने दरख्तों को कत्अ किया और आप आगे बढे तो हम ने तीन आदमी 
हथियार बन्द देखे जो हम पर हम्ला करने के वास्ते उठ खडे हुए थे। हम 
जम्अ हुए और हम ने कहा क्या तजबीज करना चाहिये उसी बदवी ने कहा 
कि अपना काम असल की तरफ राजेअ करो | क्या तुम अल्लाह की तरफ 
नहीं निकले हो ? हम ने कहा क्यूं नहीं ? कहा फिर अपना काम अल्लाह 
के सिपुर्द करो और मेरे पीछे चले आओ और तुम में से कोई दाएं बाएं न 
देखे चुनान्वे वोह शख्स आगे हो चला और हम लोग सब उन के पीछे 
चले । और चोर रस्ते से हटे हुए हमारे बराबर चलते थे । हम चलने में । 
उन से आगे निकल गए और वोह लोग हमारे मुहाज से पीछे रह गए मैं 
अपने साथियों से पीछे था। मैं ने पीछे फिर कर देखा तो मा'लूम हुवा कि 


कर 5) उन्हों ने हम को अपने नेजों की नोक पर ले लिये है। मैं ने साथियों से कहा हा । 
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| 


| देखता था। मेरी बात सुन कर वोह खडा हो गया और फिर के देखा । जब॒| 
|। वोह लोग नजर आए तो कहा ब8०0,०१०४/५५७४५४५५०,०४ ऐ अल्लाह! ।| 
। । इन शयातीन के शर हम से दूर कर दे मैं ने कहा देखो हम क्या करें ? उस । 
।। ने कहा हम क्या करें ? मैं ने कहा येह चाश्त का वक्‍त है और नफ्ल | 
।। नमाज में जमाअत जाइज है । मैं आगे बढ के तुम्हें नमाज पढाता हूं। उस | 
।। वक्‍त वोह लोग आगे निकल जाएंगे । इन्शाअल्लाह तआला कहा ऐ अबू | 
|| यजीद ! हमें हाजत है कि हम उन से पोशीदा हो जावें मैं ने कहा तुम जानो । | 
|| इतने में उन्हों ने हाथ उठा कर दो उंगलियों अंगूश्ते शहांदत और वुस्ता से | 
।। उन डाकूओं की तरफ इशारा कर के कहा खडे रहो । मैं ने उन्हें देखा कि | 
। खडे हो गए और कोई उन में से आगे न बढ सकता था न अपने साथियों | 
| से मिल सकता था। जो जहां था वहीं खडा रह गया | हम आगे चले और उस | 
। । शख्स ने उस के बा'द कुछ न कहा | फिर जब हम एक दु्रह में पहुंचे और । 
|| दूसरी ऐसी जगह पहुंच गए जहां बोह हमें पकड नहीं सकते थे । वोह शख्स | 
| खडे हुए हम भी उन के साथ खडे हुए फिर कहा कि देखो इन शयातीन को । 
[| कि अभी तक इस तरह खडे हैं। वललाह अगर अल्लाह का खौफनहोता तो | 
। इन्हें इसी हालत पर छोड कर चला जाता लेकिन ऐ अल्लाह ! हमारा वाकिआ | 
[| इन के लिये सबबे तौबा कर दे । फिर उन की तरफ इशारा किया जाओ | मैं! 
| ने देखा की वोह सब के सब जमीन पर बैठ गए और साथियों से बातें ! 
। । करने लगे | फिर जहां से आए थे वहीं लौट गए । बा'दे अजा अल्लाह । 
।। तआला ने उन को तौबा की तौफीक दी और वोह ताइब हो गए। | 


है (29) नेक बन्दों के बाएं में बद शुमानी प९ तौबा ४ 
एक सालेह बुजुर्ग से रिवायत है कि मैं ने शैख अबुल फज्ल इब्ने | 
| जोहरी मिसरी की खबर सुनी और आप की जियारत के कस्द से अपने 
[| शहर से चला | जुमुआ के रोज शहरे मिसर में दाखिल हो कर शेख की 


2 निहायत खूब सूरत बलीग आदमी और लिबासे फाखिरा और उम्दा 
| पहने हुए थे और इमामा खुश रंग और ऐसी ही एक चादर भी थी | उन की 
| हिम्मत बढी हुई थी और कुब्बा कुशादा थी या येह कहा कि दुन्या उन के [| 
। पास बहुत कुशादा थी।। मैं ने अपने जी में कहा कि येह इब्ने जोहरी हैं जिन 
| की निस्बत बहुत कुछ कहा जाता है और इन के सलाह और दीन परहेजगारी 
। की शौहरत गश्त करती फिरती है और इन के सिफाते हमीदा और कुव्वते 
। ईमानी और कमाले यकीन मश्हूर है और इन का येह लिबास और इन की 
। हैअतो आराइश है मैं मुतअज्जिब रह गया और उन्हें उस हाल पर छोड 
| कर चला गया जब में मिसर के कूचे और बाजारों से गुजर रहा था तो 
| मैं ने एक औरत को चीखो पुकार मचाते हुए सुना । वोह रो रही थी । 
। गिरया व जारी कर रही थी और कह रही थी | :४०६७७॥२८१७४ ०४००५ 

। मैं उस के गुल पर रहम खा कर उस के पास गया और पूछा ऐ औरत ! तुझे 
। क्‍या हो गया है और तेरा कया किस्सा है ? उस ने कहा हजरत मैं एक पर्दा 
| नशीन औरत हूं और मेरी एक लडकी के सिवा कोई औरत नहीं है और 
। मैं ने बडी कोशिश से उस लडकी की परवरिश की ओर दिलो जान से 
| उस की हिफाजत की । हत्ता कि वोह जवान हुई उस की एक नेक बख्त 
। सालेह मुसलमान से उस की मंगनी की । जब मैं समझ गई कि वोह उस 
। का हमसर और कुफू है तो उस के साथ मैं ने उस लडकी का अक्द कर दिया 
। _। आज उस की रुख्सत की रात है और आज हीं उस पर जिन्‍न का असर 
| हो गया है और उस की अक्ल जाती रही है मैं ने उस पर शफ्कत कर के 
। कहा कुछ मत डर उस का इलाज कर देना मुझ पर है और उस की हालत 
। की इस्लाह करना मेरे जिम्मे है (8४०७-७० ५४७४ ५७४०५५५»४ की 
| बरकत से । येह सुन कर उस औरत की परेशानी कुछ दूर हुई और वोह 
| मेरे आगे हुई मैं उस के पीछे पीछे हो लिया हत्ता कि वोह अजीमुश्शान 
। खूब सूरत मकान में मुझे ले गई और अन्दर आने की इजाजत दी । मैं उस 
। मकान में गया । देखा किस्म किस्म की चीजें जो बियाह शादी में और 


के बच्चों वाले घरों में हुवा करती हैं वहां मौजूद थीं। उस ने मुझ से कहा बैठ रा 
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जाओ में बैठ गया । अचानक उस की लडकी नजर आई जो कभी दाएं ४ 
| और कभी बाएं तरफ देखती थी और उस पर खुदा के हुक्म से जिन्‍न का! 
|| असर हो गया था और वोह बडी खूब सूरत थी। मैं ने कुरआन शरीफकी | 
।। दस आयतें सातों किराअतों के साथ उस पर पढ कर दम कीं उस वक्‍त । 
।। जिन्‍न फसीह जबान में जिसे नज्दीक और दूर के सब लोग सुनते थे कहने | 
।। लगा ऐ शैख ! अबू बक्र तुम सातों किराअतों से कुरआन पढ़ कर हम पर | 
।। फख् न करो हम सत्तर किस्म के जिल हैं जो हजरते अली «05४5» के | 
।। हाथ पर बैरे जातुल-अलम केरोज मुसलमान हुए थे । आज हम शैख । 
।। सालेह अबुल फज्ल इब्ने जोहरी के पीछे नमाजे जुमुआ अदा करने की | 
|| गरज से आए थे जिन की तुम ने हकारत की और उन की निस्बत बद गुमानी | 
!। की | खुदा से इस्तिगफार करो और अपनी गफ्लत का तौबा तौबा से [! 
[| तदारुक करो । हम इस रास्ते से जा रहे थे तो उस लडकी ने हम पर | 
| नजासत फेंकी जब की हम नमाज के लिये उस के घर पर से गुजर रहे थे | 
| | चुनान्‍्चे सब साथी बच गए और मेरे कपडे नजिस हो गए और हजरत शैख | 
।। सालेह अबुल फज्ल के पीछे मैं नमाज पढने से महरूम रहा मैं ने गुस्से में .। 
।। आ कर येह किया जो तुम ने देखा। मैं ने कहा उस शख्स सालेह की हरमत [| 
। से जिन के पीछे तुम नमाज अदा करने आए थे उस पर से उतर जाओ। । 
।। कहा बहुत अच्छा । जिन्‍न ने सुन लिया और मान लिया और उसी वक्‍त | 
| उस पर से उतर गया और बोह लडकी उसी वक्‍त अच्छी हो गई और मुंह | 
।। पर उसी वक्‍त मुझ से शरमा कर बुरका डाल लिया | गोया उसे कुछ हुवा | 
। ही न था उस की वालिदा बहुत खुश हुई और कहा खुदा तुम्हें नेक जजा | 
[| दे और जैसा कि तुम ने हमारी ऐब पोशी की । खुदा तुम्हारी ऐब पोशी करे | 
[। फिर मैं उसी वक्‍त निकल खडा हुवा और अज्म हजरते सालेह की |! 
[| जियारत का कर लिया । जब मुझे शैख ने अपनी तरफ आते देखा तो । 
। | मुस्कुरा कर फरमाया अहलन व सहलन । शैख अबू बक्र तुम्हें हमारी | 
|| हालत का यकीन न हुवा । जब तक कि जिनन ने येह खबर न दी थी । उन | 


कर 5) की येह बात सुन कर में बेहोश हो कर गिर पडा । फिर एक मुद्दत तक शैख न 
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| के एक हुजरे में रहता था और अल्लाह से तौबा कर ली कि करामाते 
ओऔलिया से कभी इन्कार न करूंगा । 


| सय्यिदुना मूसा «0» के जमाने में एक आदमी था जो तौबा 
। कर के तोड देता था। अल्लाह तआला ने मूसा «८ की तरफ वही 
। फरमाई कि उस शख्स से कह दो कि वोह आइन्दा तौबा कर के न तोडे 
। वरना उस से नाराज हो जाऊंगा और उसे सख्त अजाब दूंगा । येह पैगाम 
। सुन कर वोह शख्स चन्द रोज तो अपनी आदत के खिलाफ सत्र से रहा 
| लेकिन फिर तौबा से गया और नाफरमानी पर उतर आया उस पर अल्लाह 
| ४#& ने हजरते मूसा ४-५८ की वसातत से फिर वही भेजी कि अल्लाह 
। तआला अपने उस नाफरमान बन्दे से नाराज है। मूसा .४:/«८ से येह 
।। पैगाम सुन कर वोह अल्लाह का आसी बन्दा जंगल की तरफ निकल गया 
। । और तन्हाई में यूं अल्लाह /£# से मुखातब हुवा । क्‍या तेरे बख्शिश 
| के खजाने खत्म हो गए ? या मेरी नाफरमानी से तुझे कोई नुक्सान पहुंचा 
। है? क्या तू अपने बन्दों पर बुख्ल से काम लेता है ? क्या कोई गुनाह तेरी 
| अफ्वो करम से बडा है ? जब अफ्वो करम तेरी सिफ्त हैं । फिर तू मुझे 
। नहीं बख्शेगा ? अगर तू अपने बन्दों को नाउम्मीद कर देगा तो वोह किस 
| के दरवाजे पर जाएंगे ? तेरे दर से ठुकराएं हुए किस की पनाह तलाश 
। करेंगे ? ऐ इलाही ! अगर तेरी रहमत खत्म हो चुकी और तेरा अजाब मुझ 
। पर लाजिम हो गया है तो अपने तमाम बन्दों के गुनाह मुझ पर डाल दे मैं 
। उन सब के लिये अपनी जान कुरबान करता हूं। 
| उस पर अल्लाह (%& की रहमत जोश में आई और मूसा .४:/५:८ 
| के जरिए उस आदमी को पैगाम भेजा कि “ऐ मेरे गुनहगार बन्दे ! तू मेरी 
| रहमत से नाउम्मीद नहीं है अगर तेरी खताओं से जमीन और आस्मान के 
। दरमियान की फजा भी भर जाए तो भी में तुझे बख्श दूंगा । क्यूं कि तू मेरी 
कर रहमते कामिला और अफ्वे आम का ए'तिराफ करता है । €& 
(२७) 


। रसूलुल्लाह “««४%50५४४४ का इशदि गिरामी है कि बनी | 
| इस्राईल में एक शख्स ने निन्‍नावे कत्ल किये । आखिर वोह तौबा की गरज | 
| से निकला और एक जाहिदो आबिद के पास हाजिर हुवा अपना हाल बता [ 
। कर तौबा की कुबूलियत का रास्ता पूछा तो उस ने कहा कि तेरी तौबा | 
| कुबूल नहीं हो सकती उस ने आबिद को भी कत्ल कर दिया और फिर ; 
। किसी अल्लाह वाले की तलाश शुरूअ कर दी चुनान्वे एक शख्स ने उसे | 
| कहा कि फुलां गाऊं चला जा कि वहां एक बुजुर्ग आलिम है जो तुझे तौबा | 
। का तरीका बंतलाएगा । इस पर वोह उस गाऊं की तरफ रवाना हुवा । | 
| जब आधी मसाफत ते करली तो उस की मौत आ गई और उसे ने अपना 
| सीना उस गाऊं की तरफ झुका दिया । | 
। उस वक्‍त रहमत और मौत के फिरिश्तें उस के पास जम्अ हो गए | 
।। अजाब के फिरिश्तों ने उसे कातिल और मुजरिम ठहराया लेकिन रहमत के | 
। फिरिश्तों ने उसे ताइब बताया क्यूं कि वोह तौबा के लिये उस गाऊं की । 
। तरफजा रहा था | चुनान्चे उस बस्ती और जिस बस्ती को जा रहा था दोनों | 
। का फासिला उस से नापने का हुक्म हुवा और साथ ही अल्लाह ने उस | 
। आलिम की बस्ती को करीब होने का हुक्म दिया चुनान्‍्चे वोह उस बस्ती | 
| के बालिश्त भर करीब निकला इस तरह अल्लाह :%& ने उस की बख्शिश | 
। के सामान पैदा कर दिये और उस की रूह रहमत के फिरिश्ते ले गए। | 
| (मिश्कात सफ्हा 203) | 
। दोस्तो ! बेशक अल्लाह से बख्शिश तलब की जाए तो वोह | 
। अपने गुनहगार बन्दों को मुआफ फरमा देता है| ख्वाह उस के गुनाह से । 
। जमीनो आस्मान की फजा क्यूं न भरी हुई हो अल्लाह तआला को अपने | 
।। बन्दे को बख्शने में कोई आर नहीं और वोह बख्शने पर आए तो खताओं । 
।। केसमुन्दर भी भरे हो तो बख्श देता है और ताइब को पाक कर देता है बशर्त | 
। येह कि तौबा सच्चे दिल से की जाए और महब्बते इलाही में दिल मौजजन | 


हजरत बेहलूल <«0«<%52: फरमाते हैं कि बसरे की राह में मुझे ।| 
चन्द लडके मिले जो अखरोट और बादाम से खेल रहे थे उन से अलाहिदा || 
एक लडके को देखा जो उन लडकों को देख देख कर रो रहा था मैं ने | 
अपने दिल में कहा शायद येह लडका उन के पास अखरोटो बादाम देख [| 
रे रहे हो मैं तुम्हें अखरोटो बादाम ले दूंगा तुम उन से खेलना | उस लडके [! 
ने मेरी तरफ सर उठा कर देखा और कहा ऐ कम अक्ल ! हम खेल कूद के [| 
लिये पैदा नहीं हुए में ने कहा ऐ साहिब जादे ! फिर किस लिये पैदा हुए हैं? ' 
कहा इल्म हासिल करने और खुदा की इबादत के लिये । मैं ने कहा येह [| 
कहां से तुम्हें मा'लूम हुवा | खुदा तुम्हारी उम्र में बरकत दे | कहा अल्लाह | 
तआला फरमाता है :७४535502॥ 26५ दि पा. क्या || 
तुम खयाल करते हो कि हम ने तुम को बेकार पैदा किया है ? कु लौट || 
कर हमारे पास नहीं आओगे ? “मैं ने कहा साहिब जादे तुम तो मुझे अक्‍्ल || 
मन्द मा'लूम होते हो कुछ मुख्तसर सी नसीहत करो । क्या दुन्या चल [| 
चलाओ और कमर बस्ता आमादए सफर है न दुन्या किसी के वास्ते | 
रहने वाली है और न कोई शख्स दुन्या में बाकी रहेगा । दुन्यां की जिन्दगी | 
और मौत इन्सान के वास्ते ऐसी है जैसे दो घोडे तेज रफ्तार यके बा'द | 
दीगर आने बाले हों ऐ दुन्या के फरेफ्ता ! दुन्या छेड और सामाने सफर | 
इस में दुरुस्त कर | हजरत बेहलूल फरमाते हैं वोह लडका येह कह कर ' 
आस्मान की तरफ देखने लगा और हाथों से इशारा किया और आंसू उस 
के दोनों रुख्सारों पर मोतियों की लडियों की तरह गिरने लगे | येह | 
अल्फाज कहने पर वोह लडका बेहोश हो कर गिर पडा । मैं ने उस का सर | 
अपनी गोद में ले लिया और अपनी आस्तीन से उस के चेहरे की खाक 
साफकी | जब होश में आया मैं ने कहा साहिब जादे ! तुम्हें क्या हुवा है ? तुम | 
तो अभी बच्चे मा'सूम हो । कोई गुनाह तुम्हारे नाम नहीं लिखा गया। । 


(5) कहा बेहलूल ! मुझे छोड दो मैं ने अपनी मां को देखा वोह आग जलाने में 
अं __ न 
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जब तक छोटे छोटे तिन्‍्के घास फूस बडी लकडियों में नहीं मिलाती 
रोशन नहीं होती । मैं डरता हूं कि अगर खुदा न ख्वास्ता दोजख के ईन्धन 


में छोटी लकडियों की जगह कहीं में न होऊं। फिर में ने कहा साहिब जादे | 


तुम बडे ही अक्ल मन्द होशियार हो । मुझ को मुख्तसरसी कुछ और 
नसीहत करो । कहा अफ्सोस ! मैं गफ्लत में रहा और मौत पीछे आ रही 
है आज न गया तो कल तो जरूर जाना है। दुन्या में अपने जिस्म तो नर्मों 


नफीस पोशाक में छुपाया तो क्या फाएदा ? आखिर को मरने के बाद गल || 


सड कर खाक हो जाना हैं और कब्र में खाक का औढना और खाक का 
ही बिछोना है । हाए मरते ही सब खूबी हुस्नो जमाल-जाता रहेगा और 
हड्डियों पर गोश्तो पोस्त का निशान तक न रहेगा । वाए सद वाए उम्र गुजर 


गई ओर कोई मुराद हासिल न हुई । न मेरे साथ कोई सफर का तोशा [| 


। और मैं अपने हाकिमो मालिक के रू बरू इस हाल में खडा होउंगा कि 
गुनाहो का बार सर पर होगा दुन्या में हजार पर्दों में खुदाए करीम की 
नाफरमानी कर के गुनाह किये | मगर कियामत में वोह सब आलिमुल 
गुयूब के सामने जाहिर होंगे क्या दुन्या में खुदा के गजब से बे खोफ हो कर 


गुनाह करता था ? नहीं बल्कि उस की मग्फिरत और बुर्दबारी पर तक्या | 


था वोह अर्रहमुर्राहिमीन चाहे अजाब दे चाहे महज अपने करम से दर 
गुजर फरमाए। हजरत बेहलूल फरमाते हैं जब वोह लडका वा'ज कह कर 
खामोश हुवा में बेहोश हो कर गिर पडा और वोह लडका चल दिया । जब 


मुझे होश आया तो उन लडकों में तलाश किया कहीं पता न पाया । लडकों । 


से जब उस लडके का हाल दरयाफ्त किया तो बोले तुम नहीं पहचानते । 
मैं ने कहा नहीं, कहा येह लडका हजरते सस्यिदुना हुसैन इब्ने अली इब्ने 
अबी तालिब «4:55» की औलाद से है मैं ने कहा मुझे एहसास था कि 
येह किसी ऐसे ही बडे अजीमुश्शान दरख्त का फल होगा । 


है (33) हजश्ते इमाम जा फऐ शादिक का एक वाकिशा ॥# 
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कु इरादे से घर से चला कादिसिया में पहुंचा तो वहां में ने लोगों की जिनत 2 
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; 

[| नफीस लिबास पहने था ऊपर से ऊनी चादर औडे हुए पाऊं में जूती लोगों 
|| से अलग बैठा था। मैं ने अपने दिल में कहा येह जवान सूफी है लोगों पर 
|| बार होगा मैं उस के पास जरूर जाऊं और उसे धमकाऊं मैं उस के करीब 
 गया। जब उस ने मुझे मुतवज्जेह पाया कहा ऐ शफीक ! गुमान करने से 
| बचो। बा'ज गुमान गुनाह है और मुझे छोड कर चल दिया | मैं ने अपने । 
।। जी कहा येह बुरा काम है उस ने जो मेरे जी में था कह दिया और मेरा नाम 
| लिया। येह तो कोई मर्दे सालेह मा'लूम होता-है | मैं उस से जरूर 
।। मिलूंगा और मैं उस से बद गुमानी साफ कराऊंगा । मैं उस के पीछे चल 
| दिया मगर उसे न पाया और मेरी नजर से गाइब हो गया । जब हम मकामे | 
। वाकिसा में उतरे तो उस को नमाज में पाया । उस के आ'जा कांप रहे थे 
।। और आंसू जारी थे। मैं ने कहा येह तो वही मेरा दोस्त है। मैं उस से मिल 
[। कर अपना कुसूर बद गुमानी का मुआफ कराऊं | मैं ने कुछ देर सब्र किया 
] | और वोह फारिंग हो कर बैठा । मैं उस की तरफ मुतवज्जेह हुवा । जब मुझे 
|| आते देखा कहा ऐ शफीक ! येह आयत पढ | ७--८5८८४१६४8 ६ जो 
।। कोई तौबा करे और ईमान लाए और अच्छे अमल करे और राह पाए मैं | 
।। उस के गुनाह बख्श देता हूं। फिर मुझे छोड कर चलता बना । मैं ने कहा 

| येह जबान जरूर अब्दाल है मेरे दिल की बात दो मरतबा बयान कर दी । 

| जब हम मिना में उतरे तो मैं ने उसी जवान को देखा हाथ पर कूजा लिये | 
|| पानी के वास्ते खडा है उस के हाथ कूजा कूएं में गिर पडा मैं उस को देख | 
। रहा था। उस जवान ने आस्मान की तरफ नजर उठाई और कहा खुदावन्द ! | 
|| ऐ मेरे मालिक ! तू खूब जानता है मेरे पास सिवाए इस के और कुछ नहीं 

| मुझ से येह गुम न कर । शफीक फरमाते हैं खुदा की कसम मैं ने देखा कि .' 
। | कूंएं का पानी ऊपर तक उबल आया | उस जवान ने अपना कूजा ले कर | 
। । पानी भरा और वुजू कर के नमाज के लिये खडा हुवा । नमाज अदा करने | 
| केबा'द रेत के एक टिले की तरफगया और बालू [रेत] उठा उठा कर कूजे || 


कर में भरता था और हिला हिला कर बार बार पीता था। मैं उस के पास गया न 
शिकजीजम किक 5 + की नव नस पल नर सनक मल रकम 0॥ ॥* ६") परगना नतत पमल ना समता ता कानर आर वर मत अर का५ तक तक काम 


5 ०, 

2 और सलाम किया । उस ने जवाब दिया । मैं ने कहा अपना झूठा 

[। इनायत कीजिये। कहा ऐ शफीक ! खुदा की ने'मतें जाहिरी बातिनी हमेशा 
| हमारे साथ हैं। अपने परवर दिगार के साथ नेक गुमान रखो फिर मुझ 
| को कूजा दिया। मैं ने उस में से पिया, सत्तू और शकर उस में गुले हुए थे 
।। । खुदा की कसम उस से लजीज खुश्बूदार कभी चीज मैं ने पी होगी मेरी 
!। भ्रक जाती रही और कई दिन तक वहां रहा । खाने पीने की ख्वाहिश न हुई 
| फिर राह में मुझ को वोह जवान न मिला यहां तक कि काफिला मक्कए 
| मुअज्जमा में दाखिल हुवा | एक रात मुत्तसिल पानी के कुब्बे के आधी 
| रात के वक्‍त मैं ने नमाज पढते देखा | निहायत आजिजी से नमाज पढ़ता 
। था। रोने की आवाज सुनी जाती उसी हालत में तमाम रात गुजर गई । 
। | जब सुब्ह हुई अपने मुसल्ले पर बैठा तस्बीह पढता रहा फिर खडा हो कर 
] | नमाजे फज्र अदा की और सलाम फेर कर खानए का'बा का तवाफ किया 
। । और हरम से बाहर निकला मैं उस के साथ हुवा उस के खादिमो गुलाम 
|| नजर आए रास्ते में जिस वज्ञ से था यहां उस के खिलाफ पाया । 
।। लोग गिर्द जम्ञ हो गए और सलाम करते थे मैं ने एक शख्स से जो उस 
।। के करीब था दरयाफ्त किया येह जवान कोन है ? कहा हजरते इमाम 
।। जा'फरे सादिक हैं मुझे सख्त तअज्जुब हुवा कि बेशक येह अजीबो गरीब 
।। अल्लाह की इनायत उन्हें अता हुई हैं । 

॥ || 


6 (24) बादशशाही छोड फव्धशी में नाम पेढा व्ठर नई 


(| हजरते इब्राहीम अदहम अपने जमाने के बहुत मुत्तकी बुजुर्ग थे। 
। | इब्तदा में आप बल्ख के बादशाह थे । बडी शानो शौकत से हुकूमत करते 
(| थे। एक रात जब कि अपने महल में महवे ख्वाब थे । आप के साथ 
[| अजीब वाकिआ पेश आया। आप ने देखा कि एक आदमी छत के ऊपर 
[ टहल रहा है पूछा तू कौन है ? और यहां इस वक्‍त क्या कर रहा हैं ? उस 
[ ने कहा आप का दोस्त हूं और यहां अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। आप 
।। ने फरमाया : येह कैसे मुम्किन है कि शाही महल्लात की छतों पर ऊंट आ 


#) जाएं। उस आदमी ने जवाब दिया भला येह कैसे हो सकता है कि जाम 
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अतल्स पहन कर ऐशो इश्रत में खुदा मिल जाए ? उस जवाब से आप पर 5+ 
एक खोफ तारी हो गया । || 
दूसरे दिन आप दरबारे आम में तश्रीफ फरमा थे अचानक एक ' । 

बहुत बा रो'ब शख्स अन्दर दाखिल हुवा | दरबार में से किसी की जुरअत न || 
हुई कि उस से इस तरह गुस्ताखाना तौर पर अन्दर आने की वज्ह पूछे। || 
वोह आदमी तख्ते शाही तक पहुंच गया हजरते इब्राहीम अदहमने पूछा तू | 
कौन है ? और यहां किस तरह आया ? उस ने कहा मैं इस सराय में जरा [| 
ठहरना चाहता हूं। आप ने फरमाया येह सराया-नहीं शाही महल और |! 
दरबार है। उस आदमी ने कहा कि आप से पहले इस महल में कौन रहता || 
था ? फरमाया मेरा बाप | फिर पूछा । तुम्हारे बाप से पहलें कोन था? || 
फरमाया मेरा दादा । उसी तरह कई पुश्तों तक पहुंच कर उस ने पूछा आप [| 
के बा'द यहां कौन रहेगा ? फरमाया मेरी औलाद | फिर उस आदमी ने [| 
कहा जरा खयाल करो जिस मकाम में इतने आदमी आएं और जाएं किसी [| 
का मुस्तकिल कियाम न हो। फिर वोह मकाम सराय [मुसाफिर खाना] | ] 
नहीं तो कया है ? येह कह कर वोह शख्स बाहर आ गया | आप उस के |! 
पीछे दौडे और पूछा आप कौन हैं ? उन्हों ने जवाब दिया में खिज्र हूं। || 
येह सुनते ही आप का सुकून जाता रहा । आप बाहर हवा खोरी के !' 

लिये घोडे पर सुबार हो कर निकले उस वक्‍त आप ने आवाज सुनी कि [| 
इब्राहीम उस वक्‍त से पहले जागो जब कि मौत के जरीए जगाया जाए। [| 
चुनान्वे आप तख्तो ताज से दस्त बरदार हो गए और सच्ची तौबा कर के [| 
अल्लाह की तलाश में निकल पडे और अपने गुनाहों पर रोते जाते थे । |! 
जंगलों और वादियों में से पा पियादा गुजर जाते थे और अल्लाह से मुआफी || 
मांगते थे हत्ता कि चालीस साल तक आप गिरया व जारी करते रहे। (! 
नकल है कि आप ने एक दुरवेश को देखा जो मुफ्लिसी की || 
शिकायत करता जाता था आप ने फरमाया मालूम होता है कि तूने दुरवेशी । । 
मुफ्त में हासिल की है। दुरवेश ने पूछा क्या दुरवेशी को खरीदा भी जा सकता || 


है ? फरमाया हां मैं ने दुरवेशी हुकूमते बल्ख के इवज खरीदी है । । 
22 
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(०) 


ही 


५58६ का... अल्लाह मेरी तोबा ए:-:८८ण:ण-ए सा हे 222 
पे आप फरमाते हैं कि जिस शख्स का दिल तीन हालतों में खुदा 3 
की तरफ हाजिर न हो तो येह इस बात की निशानी है कि उस पर दरवाजा 
बन्द किया जा चुका है। अव्वल तिलावते कुरआन के वक्‍त दुवुम नमाज 
के वक्‍त | सिवुम जिक्रे इलाही के वक्‍त । 

रिवायत है कि आप से एक शख्स ने अर्ज किया कि ऐ शैख ! मैं 
अपने आप पर बहुत जुल्म कर चुका हूं ? मुझ को कुछ नसीहत 
'फरमाए । फरमाया अगर तुम मन्जूर करो तो कुछ बातें बताता हूं। 

अव्वल येह कि'जब हक तआला की नाफरमानी करो तो खुदा 
की दी हुई रोजी न खाओ । उस ने कहा फिर कहा से खाऊं ? जेबा नहीं 
कि जिस की रोजी खाओ उसी की नाफरमानी करो | 

दुवुम येह कि जब गुनाह करने का इरादा करो तो खुदा की 
बादशाहत से बाहर निकल कर करो अर्ज किया | सारी काएनात उसी की 
है । कोई कहां जाए ? फरमाया येह मुनासिब है कि उस के मुल्क में रह कर 
गुनाह किया जाए ? 

सिवुम येह कि गुनाह ऐसी जगह किया जाए जहां वोह देख न 
सके। कहा येह नामुम्किन है | वोह तो दिलों के भेद तक से वाकिफ है । 
'फरमाया जब रिज्क उस का खाओ और उस के मुल्क में रहो तो फिर उस 
के सामने गुनाह करना कहा तक इन्साफ पर मन्नी है ? 

चोथे येह कि जब मौत का फिरिश्ता आए तो उस से कहो जरा 
तौबा कर लेने की मोहलत दे दें अर्ज किया येह भी नामुम्किन है। वोह मेरा 
कहा न मानेगा । फरमाया जब येह हालत है तो उस के सामने आने से 
पहले तौबा कर लेनी चाहिये । 

पांचवीं येह कि जब कब्र में मुन्कर नकीर आएं तो उन को बाहर 
निकाल देना । अर्ज किया मैं येह भी नहीं कर सकता । फरमाया फिर उन 
सुवालों का जवाब देने के लिये तय्यार रहो । 

छट्टे येह कि कियामत के दिन हिसाब किताब के बाद गुनहगारों 
को दोजख की तरफ भेजा जाएगा । तुम दोजख में जाने से इन्कार कर देना। 
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तुम खुदा तआला को जानते हो ? लेकिन उस की इताअत नहीं करते । 
रसूलुल्लाह -<5४४:४५५४५५४४ को पहचानते हो । मगर उन की पैरवी नहीं 
करते कुरआन पढते हो मगर उस पर अमल नही करते | अल्लाह तआला 
की ने'मत खाते हो मगर शुक्र नहीं करते । जानते हो कि दोजख गुनहगारों 
| केलिये है मगर उस से जरा नहीं डरते | शैतान को दुश्मन समझते हो मगर 
उस से नहीं भागते | मौत को बरहक समझते हो मगर कोई सामान नहीं 
करते | खवेशो अकारिब को अपने हाथों से दफ्न करते हो । लेकिन इब्रत 
नहीं पकडते । भला जो शख्स इस तरह का हो उस की दुआ क्यूं कर 
कुबूल हो सकती है ? 
है (35) अबू शुलैमान दाशनी व्यी तोबा व्यय वाव्य्था हि 
अबू सुलैमान दारानी से हिकायत है। वोह फरमाते हैं कि मैं एक 
किस्सा ख्वां की मज्लिस में जाया करता था। उस के कलाम का मेरे दिल 
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| पर असर हुवा | मगर मज्लिस से उठ खडा हुवा तो मेरे दिल पर कोई 
॥ में में 
। असर न रहा । मैं दोबारा उस की मज्लिस में गया और उस का कलाम 
॥ 
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सुना तो मेरे दिल पर उस का असर रास्ते भर रहा | मगर फिर जाइल हो 
गया । तीसरी बार फिर गया तो उस का असर घर पहुंचने तक रहा । 
चुनान्चे मैं ने मुखालिफत के सारे आलात तोड डाले और तरीकत की राह 
पर लग गया । 

उस के बा'द उन्हों ने यहया बिन मुआज को येह हिकायत सुनाई तो 
फरमाया | एक चिडिया ने करकी (कूंज) का शिकार कर लिया | चिडिया से 
उन की मुराद किस्सा ख्वां था और करकी से अबू सुलैमान दारानी । 

अबू हफ्स हद्दाद से हिकायत की जाती है वोह फरमाते है कि मैं 
ने कई बार अपना पेशा छोडा मगर फिर वोही पेशा करने लग जाता । 
आखिर उस पेशे ने मुझे छोड दिया जिस के बा'द फिर मैं ने वोह काम 


| 


|| 6]9 तोबा क्छ मतलब ६ 
तौबा के लफ्जी मा'ना लौटने और रुजूअ करने के हैं लेकिन [| 
| शरई इस्तिलाह में तौबा येह मफ्हूम है कि इन्सान अल्लाह तआला की ;' 
|! नाफरमानी तर्क कर के इताअत की तरफ लोटे ओर इताअत येह है कि 
इन्सान अपनी अमली जिन्दगी में अहकामाते इलाहिया जो हमारे सामने (| 
शरीअते इस्लामिया की सूरत में मौजूद हैं, की ता'मील करे और नाफरमानी || 
को तर्क करे । 


| ६23 हजशते अली व्य व्हैल 8 

| हजरते अली <8:&50५5४॥४४ ने फरंमाया कि हमारे लिये दो 
। अमानतें हैं । एक पर्दा कर लिया या'नी हुजूर नबिये अकरम 
| 


/&४७०६८०८०। ४, और दूसरी कियामत तक हमारे साथ है या'नी तौबा । 
अगर येह भी न रहे तो हम हलाक हो जाएं | हजरते अली <<0:5%05» के 
इस कोल से येह बात वाजेह होती है कि तौबा ही दर असल इन्सान का 
जरीआए नजात है । 


(39 तौबा ढ्‌९ असल शुनाह छोडने ब्लू वएंदाहि 

तौबा असल में गुनाह न करने का एक मिसाक है जो इन्सान 
अल्लाह तआला के साथ करता है और साबिका गुनाहों को छोडने का 
वा'दा करता है। और आइन्दा गुनाह तर्क करने का इरादा करता है। येह 
वा'दा इन्सान अल्लाह से किसी वक्‍त भी कर सकता है, उम्र के किसी भी 
हिस्से में जिस वक्‍त इन्सान के दिल में गुनाह छोडने का एहसास पैदा हो 
जाए तो इन्सान अल्लाह से अपने किये हुए गुनाहों पर मुआफी मांगने के 
लिये तौबा की तरफ मुतवज्जेह होगा । और गुनाहों से बचने के लिये 


के इन्सान अल्लाह से जो वा'दा करेगा | वोह वा'दा तोबा कहलाएगा। ._&; 
(हे ४३ 
मच न व न न न व 


मेरे खयाल के मुताबिक तौबा येह है कि इन्सान अपनी की हुई [| 
खताओं पर नादिम हो जो बुराई वोह कर रहा है उसे छोड दे और आइन्दा || 
उस का इतिकाब न करे और जो बुराई कर चुका हो उस की तलाफी की [| 
कोशिश करे और अगर तलाफी की कोई सूरत मुम्किन न हो तो अल्लाह [| 
से मुआफी मांगे और जियादा से जियादा नेकियां करे ताकि अपनी बुराई | 
के दागों को धो डाले ,लेकिनशिषो-उस-लक्त तक हकीकी नहीं हो || 
सकती जब तक कि वोह अल्लाह की रिजा की खातिर न हो किसी दूसरी || 
वज्ह से किसी बुरे फे'ल को तर्क कर देना तौबा नहीं कहलाता । जो तौबा || 
कर गया वोह तर गया । तौबा वोह दरवाजा है जिस में दाखिल होने से | 
इन्सान अल्लाह की बारगाह में मर्दूद की बजाए महबूब, दुश्मन की बजाए ( 
दोस्त, दोजख की बजाए जन्नत का हकदार बन जाता है। तौबा गुनाहों का (। 
ऐसा तिरयाक है जो इन्सान को इस तरह मा'सूम और पाक कर देता है || 
जैसा कि मां के पेट से उस ने अभी जनम लिया है, दुन्यावी शाहों के || 
दरबारों में सदारत और वजारत के ऐवानों में, मक्तब और दर्सगाहों में, । 
उमरा के दीवान खानों में, रुऊसा के रंग बिरंगे बाजारों में, दफ्तर और | 
कारोबारी उमूर में उस शख्स को दुन्या वाले अच्छा ही समझ लेते हैं जो । 
कोई खता करे लेकिन जल्द ही एहसासे नदामत के तहत वोह अपने शाह [| 
से, मालिक से, आका से, दोस्त से दुश्मन से अपनी खता की मुआफी का | 
तलबगार बने उस का कुसूर अक्सर मुआफ कर दिया जाता है मगर दुन्‍्या | 
वाले फिर भी तंग नजर होते हैं और हो सकता है कि खता मुआफ न करें | 
मगर बारगाहे रब्बुल इज्जत की रहमत इतनी वसीअ है कि वहां बडे से बडे । 
मुजरिम को भी तौबा से पनाह मिल सकती है। अल्लाह के रहमो करम की 
येह कितनी बे नियाजी है कि ख्वाह कितना ही कोई खताकार, सियाहकार, | 
बदकार या गुनहगार ही क्यूं न हो अगर अल्लाह के हुजूर में झुक जाए तो | 
मुआफी जरूर मिल जाती है मगर येह नादान इन्सान तौबा की तरफ नहीं '। 


कर लौटता हत्ता कि मौत का बुलावा आ जाता है। हि 
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मव्छमाते तौबा ॥ 


हजरते दाता गंज बख्श ने फरमाया है कि तौबा के तीन मकाम हैं । 
() तौबा : येह आम मोमिनीन का मकाम है और येह अजाब के खोफ 
के लिये है। और येह फवाहिश और कबीरा गुनाहों से होती है और बन्दा 
अल्लाह तआला के हुक्म की इताअत करते हुए उस की तरफ रुजूअ हो 
जाता है या'नी तोबा अल्लाह तआला की झिडकियों, तम्बीह और बईद से 
| बचने और ख्वाबे गफ्लत से दिल की बेदारी और अपने हाल के ऐब को 
देखने से हासिल होती है क्यूं कि जब बन्दे को अपने बुरे अहवालो 
अफ्आल पर गौर करने की तौफीक हासिल होती है कि उच्न से खलासी 
की दुआ करे तो अल्लाह उस के लिये तौबा करना आसान फरमा देता 
है । हत्ता कि मा'सियत से रिहाई देता है और इबादत की हलावत तक 
पहुंचा देता है । 
(2) अनाबत : येह औलिया अल्लाह और मुकर्रबाने हक का मकाम है। 
येह सगीरा गुनाह और फासिद अन्देशे से अल्लाह तआला की खालिस 
महब्बत रखने के बाइस उस की तरफ रुजूअ करना है येह तलबे सवाब के 
लिये है। 
(3) औबत 5: येह अम्बिया व मुर्सलीन का मकाम है जैसे हुजूर 
/«५०४०४४४५४०७/५ ने फरमाया कि तौबा मुझ पर आसान कर दी जाती है 
यहां तक कि मैं हर रोज सत्तर बार इस्तिगफार करता हूं, येह आप 
८+4/5%४0५४४/४७ ने इस लिये फरमाया कि आप “ 5/5%८0५८४/४.५ जब 
किसी बुलन्द मकाम पर पहुंचते तो उस से नीचे के मकाम से तौबा 
फरमाते । येह फरमाने हक की रिआयत के लिये है | पस तौबा गुनाहे 
कबीरा से अल्लाह की फरमां बरदारी में दस्त बरदार होना है, अनाबत 
। गुनाहे सगीरा से अल्लाह की महब्बत में उस की तरफ रुजूअ करना है 
।। और औबत अपने आप से मुंह मोड कर अल्लाह की तरफ रुजूअ करने 
। का नाम है। अहकामे खुदा के पेशे नजर ख्वाहिश से रूगरदां होने वाले 


कु सगीरा गुनाहों और गलत खयालात से बच कर हक तआला की महब्बत हि 
रियो अ चलकर मा रस रस न प परे १हल 3 धक 39 कर तक 7 २) कर वआ मा 8 ]| |. 4 | ॥) जला पवन पक मसम तप बा चर काने धन 5 7अ कफ * कान पल कक बट लि जद 
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में तौबा करने वाले और खुदी को तर्क कर के जाते हक की तरफ रुजूअ ७ 
करने वाले में बडा फर्क है। अहले तौबा अल्लाह तआला की तम्बीहात में 
ख्वाबे गफ्लत से दिल की बेदारी है और अपने उयूब पर नजर करने से 
हासिल होती है । जब इन्सान अपने अहवालो अफ्ञाल पर नजर करता है 
और उन से नजात का मुतमन्नी होता है तो बारी तआला अस्बाबे तौबा 
आसान फरमा देता है। गुनाहों की सियाह बख्ती से बचा कर उसे इताअत की 
हलावतों से आश्ना कर देता है। 


तोबा शुनाह थे नेव्ध्ी व्टी तरफ #६ 
या'नी जिन लोगों ने कोई बुरा फेल किया या अपनी जानों पर 
जुल्म किया तो उन्हों ने अल्लाह तआला को याद कर के अपने गुनाहों की 


मुआफी मांगली । 


। तोबा नेव्छी से जियादा नेव्ध् व्छी तरफ 


येह अहले हिम्मत खुसूसन औलिया अल्लाह के लिये खास है [| 


क्यूं कि वोह मा'सियत करते ही नहीं बल्कि वोह मा'मूली नेकी पर करार 
पकड ने ओर रास्ते में ठहर जाने को एक हिजाब खयाल करते हैं । इस | 
लिये बोह जियादा नेकी की तरफ रुजूअ किया करते हैं । इस की मिसाल 
हजरते मूसा ४-५८ के वाकिए से मिलती है कि सारा आलम तो अल्लाह 
तआला के दीदार की हसरत में है लेकिन मूसा »४</«:& ने दीदारे इलाही 

से तौबा की क्यूं कि दीदारे इलाही की आरजू खुद अपने इख्तियार से । 
तलब की थी और फिर अपनी खुदी को तर्क कर के हक तआला की तरफ 
रुजूअ हो गए जो दरजए महल्बत में है। 


ः बलन्द मव्थम प२ ठहएने से तोबा. | 


] 
जैसा कि उलमा बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबिये रहमत 
«-525%550५5%/< के मकामात हमेशा तरक्की पर थे। इस लिये आप जब 

किसी बुलन्द मकाम पर पहुंचते थे तो उस से नीचे के मकाम से इस्तिगफार | । 


! 
£2 _करते और उस मकाम के देखने से भी तौबा फरमाते थे । कु 
हचआा >क मर नस कम सर माल आह न मल शत लक 6| (02. 4 ही) ॥म कर का कल रमेश काल सना मकर अंक जा पक न लक का सके 
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ता अहले सुन्‍्नत वल जमाअत और जुम्ला मशाइखे मा'रिफत के / 
। नज्दीक अगर कोई शख्स एक गुनाह से तौबा करे और दीगर गुनाहों में 
। मुब्तला रहे तो हक तआला उसे उस एक गुनाह से बचने का सवाब अता | 
। करता है और हो सकता है कि उसी बरकत से वोह बाकी गुनाहों से भी । 
| नजात हासिल करे मसलन एक शख्स शराब नोशी करता है और जानी भी | 
। है। वोह जिना से ताइब हो जाता है मगर शराब नोशी को तर्क नहीं करता 
। उस की तौबा रवा है बावुजूद कि दूसरे गुनाह का इतिकाब अभी उस से 
। सरजद हो रहा है।जब एक गुनाह से ताइब हो जाए तो उस पर कोई | 
। मुवाखजा उस गुनाह से मुतअल्लिक नहीं हो सकता और येही चीज उस । 
| तौबा की मुहरिक है इस तरह अगर कोई शख्स कुछ फराइज अदा करता | 
। है और कुछ नहीं करता, यकीनन उसे अदा कर्दा फराइज का सवाब [| 
| होगा । जिस तरह गैर अदा कर्दा फराइज के बदले वोह अजाब का : 
। मुस्तहिक होगा अगर किसी गुनाह की कुदरत ही हासिल न हो या उस के । 
। अस्बाब ही मौजूद न हों मगर बन्दा तोबा करे तो वोह ताइब कहलाएगा क्यूं .। 
| 'कितौबा का एक रुवन पशेमानी है। इस तौबा से उसे गुजिश्ता पर नदामत | 
। होगी। फिल हाल वोह उस गुनाह से ए'राज करता है और इरादा रखता है! 
। कि अगर अस्बाब मुयस्सर भी हों तो भी वोह हरगिज गुनाह में मुब्तला । 
। नहीं होगा। 
| वस्फे तौबा और सिहहते तौबा के मुतअल्लिक मशाइख में ' 
। इख्तिलाफ है, सुहैल बिन अब्दुल्लाह और उन के साथ एक जमाअत का! 
। खयाल है, तौबा येह है कि जो गुनाह सरजद हो चुका हो वोह हमेशा याद] 
। रहे या'नी इन्सान हमेशा उस के मुतअल्लिक परेशान रहे अगर बहुत से । 
। नेक अमल मौजूद हैं तो उन दो की बजाए तबीअत में उज्ब पैदा न हो, बुरे 
। काम पर नदामत और पशेमानी, नेक आ'मल से जियादा अहम होती है। 
। वोह शख्स मआसी को फरामोश नहीं करता, अपने नेक आ'माल पर कभी | 
(| 

&) 


। कि तू अपने गुनाहों को भूल जाए क्यूं कि ताइब मुहिब्बे हक होता है । 
। मुहिब्बे हक होने की वज्ह से साहिबे मुशाहिदा होता है और मुशाहिदे में 
। गुनाह की याद जुल्म है। येह क्या कि कुछ गुनाह में गुजर गई, कुछ यादे 
| गुनाह में मुशाहिदा में यादे गुनाह हिजाब की हैसियत रखती है । 

। इस इख्तिलाफ का तअल्लुक मुजाहिदे और मुशाहिदे के 
| इख्तिलाफ से है और इस का मुफस्सल जिक्र मक्तबए सुहैलिया के बयान 
। में मिलेगा । जब ताइब को काइम बखुद समझा जाए तो निस्याने गुनाह 
। गफ्लत पर महमूल करना पडेगा अगर ताइब काइम बहक हो तो यादे 
| गुनाह ब मन्जिले शिर्क है। अल गरज ताइब बाकियुल सिफत है तो उस 
। के अररर का अकीदा अभी हल नहीं हुवा । अगर फानियुल सिफत है । 
| तो अपनी सिफत का बयान रवा नहीं । चुनान्चे मूसा .४</५:८ ने बाकियुल 
। सिफत होने के आलम में कहा मैं तेरी तरफ रुजूअ करता हूं और रसूले 
। पाक “८४5%८05० ने फानियुल सिफत हो कर कहा मैं तेरी सना 
। बयान नहीं कर सकता । मक्सूद येह है कि कुर्बे हक में वहशत का जिक्र 
। तमाम तर वहशत है | ताइब को तो खुदी से भी दस्तबरदार हो जाना | 
। चाहिये। यादें गुनाह का कया जिक्र, फिल हकीकत यादे गुनाह खुद गुनाह 
। है क्यूं कि जब गुनाह बाइसे ए'राज है तो उस की याद भी बाइसे ए'राज 
| होनी चाहिये, उसी तरह गैरुल्लाह का जिक्र भी हक तआला से ए'राज 
। करना है। जिस तरह जुर्म का जिक्र है, उसी तरह जुर्म को फरामोश कर 
। देना भी जुर्म है। 


डे अब्त्सामे तोबा.. 


हजरत फरीदुद्दीन मस्ऊद गंज शकर ने फरमाया है कि तोबा छे | 


|; 
| 
। किस्म की है, अव्वल दिल की तौबा | दुवुम जबान की तौबा, तीसरी कान । । 
| की तौबा, चौथी हाथ की तौबा, पांचवीं पैर की तोबा और छट्टी नफ्स की || 
॥ 


हक 
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 |६]$ दिल व्ध्ीव तोबा | 


वोह फरमाते हैं कि तौबा को दिल से तस्लीम नहीं कारोगे और | 
जबान से तौबा का इकरार नहीं करोगे तो तौबा दुरुस्त नहीं होगी | इस | 
लिये कि जब तक कोई दिल को दुन्या और उस की लज्जतों और उस की | 
दोस्ती से और हसदो फोहश, रिया और लहव लअब की गन्दगियों से । 
साफ न करे और सच्चाई के साथ इन मुआमलात से ताइब नहीं होगा उस की | 
तौबा तौबा न होगी । जैसे कोई शख्स गुनाह करता जाए और तौबा भी करता [| 
जाए तो वोह तौबा तौबा न होगी, अपनी ख्वाहिशे नफ्सानी के मुताबिक ! 
गुनाह करे और फिर तौबा करे तो इस तरह की तौबा दुरुस्त न होगी । जब ॒' 
तक कोई खोट को दिल से बाहर नहीं निकालेगा और तमाम खराब ' 
मुआमलात को पूरी तौर पर दिल से दुरुस्त नहीं करेगा उस की तौबा । 
दुरुस्त नहीं होगी । जैसा कि कलामे पाक में आया है “ऐ ईमान वालो ! | 
तौबा करने में उज्लत करो और जब तोबा कर लो तो हमेशा अपने खुदा | 
की तरफ मुतवज्जेह रहो या'नी हमेशा तौबा नुसूह करों । ] 

और तौबा नुसूह से मुराद येही दिल की तौबा है। जब दिल को | 
तुम ने इन दुन्यावी बुराइयों से साफ कर दिया तो येह तौबा होगी और फिर । 
तुम मुत्तकी के बराबर हो जाओगे जैसा कि कहा गया है कि आदमी तौबा | 
करता है तो वोह ऐसे गुनाह से पाक हो जाता है गोया उस से कभी गुनाह । 
सरजद हुवा ही नहीं था | इस वज्ह से मुत्तकी और ताइब एक ही सफ में |! 
आजोाते हैं। | 

और फरमाते हैं कि असल तौबा दिल की है अगर जबान से सो | 
हजार मरतबा तौबा करो । लेकिन जब तक दिल से उस की तस्दीक नहीं 
होगी तो वोह तौबा हरगिज कुबूल नहीं होगी इस लिये जरूरी है कि तौबा | 
के लिये जबान से इकरार करने के साथ दिल से तस्दीक की जाए बा'ज । 
लोग ऐसे हैं जो जबान से तौबा करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते, उनकी '। 


के 5) मिसाल ऐसी है कि कोई बीमारी में मुब्तला हो और सुब्ह से शाम तक हाए ४ | 
लिये मठ आकर कर समा २ हर कस कर + चर क धर मकर सर + उबर खरा (0.2 4? पमश जरखत मकर चर रत पड २ के व4फम आर हर व कान यह मर आप 
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हाए और तौबा इस्तिगफार करता रहे लेकिन जूंही वोह तन्दुरुस्त हो जाए 

फिर दुन्या की गफ्लत और बद मस्ती पर उतर आए और तौबा का खयाल 

न रखे, अल्लाह और बन्दे के दरमियान हिजाब है जो दिल की गन्दगियों 
और आलाइशों की वज्ह से है और इन्सान तौबा के जरीए से इस हिजाब 

को दूर करता है तो फिर अल्लाह और बन्दे के दरमियान हिजाब नहीं 
रहता । चुनान्वे दिल को तमाम गन्दगियों और आलाइशों से पाक करना 
चाहिये ताकि वोह पर्दा दरमियान से उठ जाए, लज्जत और शहवत की 
बजाए मुशाहिदा और मुकाशिफा के मकाम पर पहुंच जाए । 


। ६2$ जबान व्ठी तोबा ४६ 


| 
जबान की तौबा येह है कि हर ना मुनासिब कलिमे से जबान को (। 

दूर रखो । और बेहूदा गुफ्तगू न करो और वाहियात गुफ्तगू से तौबा करो । || 
और दूसरी सूरत येह है कि बुजू कर के दो रफपअत नफ्ल पढो और किब्ला || 
रू हो कर बैठ जाओ और इल्तिजा करो कि ऐ खुदावन्द ! मेरी इस जबान | । 
| 


को बुरी बात कहने से बा'ज रख और इस की तोबा कुबूल कर और 
आइन्दा सिवाए अपने जिक्र के कोई दूसरी चीज जबान से न निकलने दे | 
और ऐसी वाहियात बातें जिन में तेरी रिजामन्दी न हो मेरी जबान से न 
निकलें । जबान की हिफाजत से इन्सान हलाकत से बच जाता है। 

हजरत ख्वाजा साहिब फरमाते हैं कि कांजी हमीदुद्दीन नागोरी से 
मैं ने सुना है कि अल्लाह वालों में से एक दुरबेश से उन की मुलाकात हो | 
गई । दस साल तक वोह उन की खिदमत में रहे ओर दस साल के अर्से 
में सिवाए एक बात के और कोई ना मुनासिब बात उन के मुंह से न 
सुनी । और वोह बात येह थी कि उन्हों ने अपने एक अजीज को समझाया 
था कि ऐ दुरवेश ! अगर चाहते हो कि सलामती के साथ उक्बा में जाओ । 
तो ना जैबा बात बोलने से अपनी जबान को रोको । बस जैसे ही उन्हों ने 
येह जुम्ला कहा कि फौरन जबान को ऐसा काटा कि खून जारी हो गया 


रे और फरमाया कि तुझ को येह बोलने से क्या सरोकार था और उस एक 
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| 
॥॥ कि जिया दिने हक ब्रओला ने चाहा कि बनी आदम के मुंह में जबान डाले (| 
। | तो उस ने जबान से फरमाया ऐ जबान ! खास कर तेरी तख्लीक से येह | । 
|| गरज है कि सिवाए मेरे नाम के तू और कुछ न बोले । तेरी जबान से (| 
।। सिवाए मेरे कलाम के कुछ न निकले और अगर इस के इलावा तू कुछ [| 
|| बोली तो खुद अपने साथ सारे आ'जा को भी मुसीबत में डालेगी और || 
।। जबान की तख्लीक खास कलामे पाक की तिलावत के लिये हुई है। [| 
। फिर उन्हों ने फरमाया कि आदमी के आ'जा में से हर एक उज्व॒ |! 
| में शहवत और ख्वाहिश मिली हुई है जो कि हिजाब और आफ्त का बाइस [| 
| है। जब तक इन शहवतों और ख्वाहिशों से कोई तौबा न करेगो और अपने [! 
[। तमाम आ'जा को ताहीर और पाक न रखेगा हरगिज बोह अपनी मन्जिल [| 
| पर नहीं पहुंचेगा। फिर फरमाया कि इन आ'जा में से जिन का जिक्र किया || 
। गया है अव्वल नफ्स है कि उस में शहवत या'नी ख्वाहिशे नफ्सानी रखी [| 
। | गई है। दूसरे आंख है कि उस में देखने की ख्वाहिश पैदा की गई है। | | 
।। तीसरी कान है उस में सुनने का एहसास दिया गया है । चौथी नाक है कि || 
|| उस में सूंघने की रग्बत है। पांचवीं तालू है उस में चखने की इश्तिहा है। छट्टे || 
।। हाथ है कि उस में पकडने की सलाहियत है | सातवीं जबान है उस में !! 
| खुशामद और सराहने की आदत है; आठवां दिल है कि उस में कोशिश [| 
| करने और सोचने की ताकत है पस हक तआला के तलबगारों के लिये [| 
|| जरूरी है कि वोह उन सब चीजों के बुरे इस्ति'माल से तौबा करे ताकि खुदा || 
।। तआला से उस की खुश्नूदी का पैगाम सुने | फिर उन्हों ने फरमाया कि !' 
| तमाम सआदत और नेकियों का सरचश्मा येही है कि इन्सान अपने नफ्स [| 
|| का मालिक हो | ताकि उस की तबीअत पर शहवत की हुक्मरानी न हो और (। 
| । हक तआला से मदद मांगे कि वोह उन सिफत से मुत्तसिफ हो, दुरवेश का | । 
|| अमल येही है और जब उस में हाल पैदा हो जाए तो येह दुरवेश का जोहर || 
|| है। जब आलमे नूरानी से अस्ररो अन्वारे तजल्लिये इलाही का नुजूल होता || 

॥ 


कर 6) है जब दिल जबान से और जबान दिल से मुवाफकत रखती है। तो अन्वारे रा । 
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| दूसरे के मुवाफिक नहीं होते तो फिर अन्वारे महब्बत उसी जगह से वापस || 
लौट जाते हैं और ऐसे दिल पर नाजिल होते हैं जिस की जबान के साथ |! 
मुवाफकत हो । (। 


४3) 2एंख्र व्यी तौबा है 


| 
आंख की तौबा के बारे में आप ने फरमाया कि आंख की तौबा || 

येह है कि इन्सान नहा धो कर साफ सुथरा हो जाए, फिर दो रक्अत नफ्ल [| 
नमाज अदा करे और किब्ला रू हो कर बैठ जाए औरंदुआ के लिये हाथ | 
उठा कर इल्तिजा करे कि खुदावन्दे तआला तमाम नादीदनी चीजों के । 
देखने से मैं ने तौबा की । जिस चीज को देखने का तेरा हुक्म होगा उस के .[! 
इलावा कोई नामुनासिब चीज नहीं देखूंगा । हू 
फिर फरमाया के बार बार आंख को तमाम मम्नूआत और । । 
ख्वाहिशात से पाक रखो ताकि आंख की तौबा कुबूल हो | इस वास्ते कि || 
येही आंख इन्सान को खुदा के हुजूर तक पहुंचाती है । येही आंख इन्सान [| 
को मुसीबत में फंसा देती है पस ऐ दुरवेश ! इश्क की पहली मन्जिल आंख [| 
से शुरूअ होती है। इस लिये आदमी को चाहिये कि ऐसे मकाम के लिये [| 
जहा दीदारे इलाही की ने'मत हासिल होती है, कोशिश करे और हमेशा ' । 
हक तआला के सिवा किसी को न देखे ताकि तबाह न हो । (| 
रसूले अकरम “5»४50८७४५ एक मरतबा जैद के घर के || 

सामने से गुजर रहे थे आप की नजरे मुबारक जैद पर पडी और आंख लब [| 
से गुजरी उस वक्‍त हजरते जिब्रईल ४.5 तश्रीफ लाए और फरमाया ऐ [| 
रसूलल्लाह ! जैद की जबान और लोगों से बरतर होगी । (| 
आंख की तौबा कई किस्म की है, एक तो हराम देखने से तौबा, [| 

दूसरे अगर किसी मुसलमान भाई के बारे में किसी को गीबत करते देख !' 
ले तो उस से तौबा कर कि क्यूं देखा और फिर जो देखा है उस को भी | । 
॥ 


रे किसी से कहना नहीं चाहिये । तीसरी जब किसी को जुल्म करते देख ले रा 
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* तो अपनी आंख को मलामत करे कि क्यूं उस जुल्म को देखा और 
बा'द तौबा करे । 


४4% वतन व तोबा. 


कान की तौबा येह है कि तमाम नामुनासिब बातों के सुनने से । 

तौबा करे और बेहूदा बात न सुने उस वक्‍त उस की तौबा होगी । फिर | 
। फरमाया कि ऐ दुरवेश ! इन्सान को सुनने की ताकत इस लिये दी गई है | 
कि वोह खुदाए तआला का जिक्र सुने और जिस जगह अल्लाह पाक का | 
कलाम सुने उस को कान में महफूज रखे कि क्या हुक्मे बारी होता है ? इस | 
लिये उस को सुनने की ताकत नहीं दी गई हर जगह गाली गलोच, हंसी । 
। ठठ्ठा, गाना बजाना और नौहा व शुयून की आवाज सुनता फिरे | जैसा कि | 
हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स मजकूरा बाला चीजों को सुनेगा | 
और कान में रखेगा, कल कियामत के दिन उस के कान में सीसा पिघला | 
कर डाला जाएगा । | 
एक दफ्आ हजरते अब्दुल्लाह खफीफ किसी रास्ते से गुजर रहे थे | 

कि नौहा की आवाज उन के कान में पडी । फौरन कान में उंगली डाल: 
ली । जब घर आए तो खादीम से कहा कि थोडा सीसा पिघला कर लाओ, ' 
उन के हुक्म के मुताबिक लोग ले आए, आप ने फरमाया इस को मेरे कान में । 
डाल दो, आज न सुनने के लाइक आवाज मेरे कान में पडी है, आज इस | 
गुनाह का कफ्फार अदा कर लेता हूं। कल कियामत का अजाब मुझ पर | 
न हो। आप फरमाते हैं कि फुकरा ने इसी वज्ह से अपने को दुन्या और उस । 
की सोहबत से दूर रखा और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली ताकि कुछ | 
भी वाहियात न सुनें और येह कान की तौबा है । | 
( 


६59 हाथ व्यी तोबा #६ 
हाथ की तोबा येह है कि किसी न पकडने के लाइक चीज को 
हाथ में न पकडे और तमाम नामुनासिब चीजों के पकडने से तौबा कर ले | 


5) हजरत साहिब फरमाते हैं कि ख्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार औशी की बदख्शां 
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का .. अल्लाह मेरी तोबा ए:::८८८णए सा है 222 
[2 में एक दुरवेश से मुलाकात हो गई उन का एकहाथ कटा हुवा था और वोह | । 
| तीस साल से हुजरे में ए'तिकाफ किये हुए थे। ख्वाजा कुत्बुद्दीन ने उन से 
| पूछा किऐ हजरत ! आप के हाथ कटने का क्या माजरा है ? उन्हों ने जवाब 
| दिया किएकमरतबा में किसी मज्लिस में हाजिर था। साहिबे मज्लिस का 
।। एक दाना गेहूं उन की इजाजत के बिगैर मैं ने उठा लिये और उस दाने को 
।। दो टुकडे कर दिया, जैसे ही दाने को मैं ने गिराया तो हातिफ की आवाज 
| मेरे सर में गूंजी, कि ऐ दुरवेश ! तुम ने येह क्या किया कि दूसरे आदमी 
| के गेहूं का एक दाना उस की इजाजत के बिगैर दो टुकडे कर दिया । जैसे 
|| ही मैं ने येह बात सुनी, फौरन उस हाथ को काट कर बाहर फेंक दिया 
!। । ताकि दूसरी मरतबा कोई नामुनासिब चीज न उठाए। उस वक्‍त शैखुल 
| इस्लाम ने आबदीदा हो कर कहा कि अल्लाह वालों ने ऐसा किया तब जा 
(। कर बोह मकाम पर पहुंचे हैं । 


|! 
। (69 पाऊ व्यी तोबा. 9४ 


। पाऊं की तौबा येह है कि नामुनासिब जगह पर जाने से तौबा की 

|| जाए। और उस की ख्वाहिश पर पैर बाहर न निकाले | ताकि उस की तौबा | 
| तौबा हो। 

| ख्वाजा जुन्नून मिसरी एक मरतबा सफर कर रहे थे । सफर 

| करते हुए बोह एक बयाबान में पहुंच गए । जहां एक गार था। उस गार 

| में एक बुजुर्ग और साहिबे ने'मत दुरवेश से उन की मुलाकात हो गई। | 
| उस दुरवेश का एक पैर बाहर था और एक गार के अन्दर, और दोनों । 
।। आंखें हवा में । गार के बाहर जो पैर था वोह कटा हुवा पडा था | ख्वाजा 

|| जुन्नून उन के और नज्दीक हो गए और सलाम के बा'द उन्‍्हों ने पुछा 

|| क्या बात है जो इस पैर को आप ने काट दिया ? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया | 
। किएऐ जुन्नून ! मेरा किस्सा तवील है लेकिन पैर कटने का हाल अलबत्ता | 
[| सुन लो | एक रोज गार से बाहर निकला हुवा था, एक औरत किसी [| 


न व मन अआलाह जज लाना न कल 
(८ अल्लाह मेरी तौबा > 
बाहर ५ 


निकाला । वोह औरत मेरे सामने से लापता हो गई । फोरन मैं ने इस पैर | 
को काट कर बाहर फेंक दिया | पस ऐ दुरवेश ! आज चालीस बरस हो गए. | 
कि में एक पैर पर खडा हूं। अकरम नदामत से हेरान हुवा कि कल | 
कियामत के दिन क्‍या जवाब दूंगा ? 


४६7) नफ्स व्छ्वी तौबा | 


नफ्स की तौबा येह है कि जिस में नफ्स को तमाम लजीज गिजा, 
शहवात और ख्व्ांहिशों से दूर रखना चाहिये और तमाम चीजों से तौबा । 
करनी चाहिये और नफ्सानी ख्वाहिशात के मुताबिक काम नही करना | 
चाहिये । कलामुल्लाह, और हदीस शरीफ में है कि जो शख्स ख्वाहिशे ' 
नफ्स से अपने आप को रोकेगा वोह बिहिश्ती है और उस की जगह |! 
बिहिश्त है। कलामुल्लाह में आया है कि जो अपने परवर दिगार से डरता | 
है और गुनाह सरजद हो जाने के बा'द अपने नफ्स को ख्वाहिशात से | 
रोकता है और तौबा करता है वोह यकीनन जन्नती है और उस का ठिकाना | 
बेशक बिहिश्त है। 


प८जी::::::::::फट: न न न 
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अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो 


मोमिनीन को तौबतुन नुसूह करने का हुक्म दिया गया है। नुसूह 
खुलूस और सच्चाई के मा'नों में इस्ति'माल होता है । तौबतुन नुसूह के 
बारे में हजरते का'ब से एक हदीस मरवी-है कि उन्हों ने रसूले पाक 
८&42%४0५5%4& से तौबतुन नुसूह के बारे में दरयाफ्त किया तो आप 
८42४:६४४४४७।/ ने फरमाया कि इस से मुराद येह है कि जब तुम से कोई 
कुसूर हो जाए तो अपने गुनाह पर नादिम हो । फिर शरमिन्दगी के साथ 
उस पर अल्लाह से इस्तिगफार कर । और आइन्दा उस फे'ल का कभी 
इतिकाब न कर | हजरते उमर «८:४८» ने तौबतुन नुसूह के बारे में येह 
बयान किया कि तोौबा के बा'द्‌ आदमी गुनाह का इआदा तो दर किनार 
बल्कि उस के इतिकाब का इरादा न करे । 

सच्ची तौबा के बारे में हजरते अली <«/:<%॥८» ने एक बददु को 
जल्दी जल्दी तोबा इस्तिगफार के अल्फाज दोहराते देखा तो फरमाया येह 
झूटी तौबा है। उस ने पूछा, फिर सच्ची तौबा क्या है ? तो आप «<«:४:४॥७० 
ने फरमाया उस के लिये छे चीजें जरूरी हैं । 
() जो कुछ हो चुका उस पर नादिम हो । 
(2) अपने जिन फराइज से गफ्लत बरती हो उन को अदा करो । 
(3) जिस का हक मारा हो उस को अदा करो | 
(4) जिस को तकलीफ पहुंचाई हो उस से मुआफी मांगो । 
(5) आइन्दा इआदा न करने का पुख्ता इरादा कर लो । 
(6) अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत में इतना महव कर दो जिस तरह 
कि तुम ने अब तक उसे मा'सियत का खूगर बनाए रखा है और उस को 
इताअत की तल्खी का मजा चखाओ जिस तरह अब तक तुम उसे 


रा मा'सियतों की हलावत का मजा चखाते रहे हो । 
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सच्ची तौबा का मतलब येह है कि इन्सान अल्लाह तआला से | 
| गुनाहों पर मुआफी तलब कर के अपने रूह और जिस्म को गुनाहों से पाक 
| करे और सच्ची तौबा की असल बुन्याद अपने किये पर पशेमानी है । जो ' 
। अहकामाते इलाहिया के खिलाफ आ'माल करने पर होती है । उसी पर | 
। रसूलुल्लाह ८ «&४:४«0५<४(.< ने फरमाया कि पशेमानी व नदामत तौबा ' 
| है| पशेमानी और नदामत उस वक्‍त दिल में पैदा होती है जब इन्सान का | 
| जमीर बेदार होकऋहैओर एहसास पेदा होता है किऊैछलाह और बन्दे के | 
। दरमियान गुनाहों की बिना पर एक पर्दा हाइल हो गया है और महबूबे | 
| हकीकी गुनाहों की बिना पर खफा हो गया है। तो उस वक्‍त दिल में एक : 
| खास दुख की लहर फठती है। बन्दा गमजदा होता है, हुज्नो मलाल बढता | 
। है । हस्रत में इजाफा होता है और येही खोफ और मलाल इन्सान को | 
। गिरया तक ले जाता है गिरया जारी से ऐसी रिक्कत पैदा होती है जो | 
। अल्लाह और बन्दे के दरमियान हिजाब को खोल देती है बन्दा पुख्ता | 
। इरादा करता है कि वोह फिर ऐसा फे'ल नहीं करेगा जो बन्दे को महबूबे । 
। हकीकी से जुदा कर दे । । 
] हजरते अबू बक्र वास्ती तौबतुन नुसूह के बारे में फरमाते हैं कि ' 
। गुनहगार पर गुनाह का कोई असर बाकी न रहे जिस की तोबा खालिस ! 
। होती है वोह परवा नहीं करता किस तरह शाम होती है और किस तरह | 
। सुब्ह होती है और पशेमानी पुख्ता इरादा पैदा कर देती है। । 
। सच्ची तौबा के बारे में इमाम गजाली फरमाते हैं कि तौबा की '! 
। बुन्याद पशेमानी पर होती है और तौबा का नतीजा वोह इरादत होती है जो । 
। ताइब की तरफ से जाहिर होती है। पशेमानी येह होती है कि ताइब हमेशा [| 
। पुर दर्द और पुर हसरत नजर आता है। उस का काम ही गिरया जारी और । 
| आहो फुगां है क्यूं कि जो शख्य अपने आप को हलाकत के तूफान में ' 
। मुब्तला पाए और उसे मा'लूम हो कि अब मरा, तो वोह हसरत और । 


रा पशेमानी से कैसे खाली हो सकता है अगर किसी का बच्चा बीमार पडा 
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| 
| खतरा है तो खयाल कीजिये कि उस के वालिदैन के दिल पर कया || 
|| गुजरेगी ? रंजो गम किस तरह उन के लिये नाकाबिले बरदाश्त हो | 
। । जाएगा ? और येह बताने की जरूरत नहीं कि मां बाप को ओऔलाद जान से । । 
| जियादा प्यारी होती है। लेकिन येह भी सहीह है कि बाप को अपने जान || 
।। बहर हाल अजीज तर है। और उस के तबीब खुदा और रसूल इस दुन्यावी || 
।। तबीब से जियादा सादिक हैं । जब वोह उसे कहें कि आखिरत की हलाकत || 
| मौत के खतरे से भी-जियादा जबरदस्त और अजीम है और जियादा 
| गुनाह, हक तआला के जियादा गुस्से का बाइस होगा, यहां तक कि बीमारी [| 
| से मौत का खतरा इतना यकीनी नहीं होगा । जितना कि गुनाह से हलाकत ।' 
|| का होता है अगर येह हकीकत भी उस के दिल में खौफो हसरत न पैदा [| 
।। कर सके। तो इस का येह मतलब होगा कि गुनाह की आफत और हलाकत [| 
[| खेजी पर अभी वोह दिल से ईमान ही नहीं लाया । उस नदामत और || 
|| पशेमानी की आग जिस कदर तेज होगी । उतनी ही तेजी से गुनाहो को || 
।। जला कर खाकिस्तर कर देगी कि गुनाह के बाइस जो जंग आदमी के दिल [| 
।। को लग जाता है उसे हसरत और नदामत की आग के इलावा और कौन सी [| 
।। चीज दूर कर सकती है और उस के सिवा और कौन सी हरारत है जो दिल [| 
।। को साफ और रकीक बना सके | हदीस शरीफ की रू से तो अहले तौबा [| 
।। के साथ महब्बत रखने का हुक्म दिया गया है; तो इसी लिये कि उन का [| 
|| दिल रिक्‍्कत से भरपूर होता है। और आईने की तरह साफ दिल जिस [| 
।। कदर साफ हो उतना ही गुनाहों से पाक होता है। ऐसे दिल को गुनाह में |! 
[| हलावत नहीं बल्कि तल्खी महसूस होती है। बनी इस्राईल के पैगम्बर ने .!! 
| एक दफ्ञा हक तआला से सिफारिश की कि खुदाया फुलां शख्स की !| 
| तौबा कुबूल फरमा ले । हक तआला ने वही नाजिल फरमाई कि मुझे । | 
। । अपनी इज्जत की कसम ! अगर आस्मान के तमाम फिरिश्ते भी उस की । । 
|| सिफारिश करें तो भी उस की तौबा कुबूल न करूं, कि उस के दिल में (| 


/ अभी गुनाह की हलावत मौजूद है। ! । 
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कि मरगूब होता है लेकिन तौबा करने वाले के हक में उस की मिसाल 
जहरीले शहद जैसी है जो येह शहद एक बार खाएगा वोह रंज और सदमा 
उठाएगा और जब दोबारा उस का नाम नहीं लेगा बल्कि उस के तसव्वूर से 
ही सारे जिस्म के रोंगटे खडे हो जाएंगे और उस से महजूज और लुत्फ 
अन्दोज होने का खयाल उस के खौफ के नीचे दब कर रह जाएगा । जो उस 
के नुक्सान के तसव्वूर से पैदा होता है और उस तल्खी का एहसास किसी 
एक गुनाह तक महदूद नहीं बल्कि हर गुनाह में येही तलल्‍्खी कार फरमा 
रहेगी क्यूं कि बोह गुनाह जो उस ने किया कोई वाहिद गुनाह तो था नहीं 
हक तआला की रिजामन्दी से खाली था कि येह हालत तो सभी गुनाहों की 
होती है । 


६3» नदामत व्यी तफ़्सील 


सिर्फ जबान से तौबा करना और अस्तगफिरुल्लाह आदतन कहते 
रहना भी तोबा के लिये मुफीद हे लेकिन जबान के साथ दिल से तौबा करना 
फाइदे मन्द है। अपने किये हुए गुनाह पर शरमिन्दा और अफ्सोस करना, 
और सादिक निय्यते खालिस से अल्लाह का तालिब रहना ही सच्ची तोबा 
और इस्तिगफार हे जिस के फजाइल किताबुल्‍लाह और अहादीस की रू से 
बयान कर दिये गए हैं | हजरते सुहैल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी फरमाते हैं 
कि येह दौलत बदों उज्लत और खामोशी और अकले हलाल के मुयस्सर 
नहीं आती । ब ए'तिबारे फितरत, दिल बे रोग पैदा होता है। उस की 
सलामती गुनाहों की तारीकी से जाती रहती है और आतिशे नदामत उस 
कदूबत को जला देती है। आं हजरत रसूले करीम “&४:४८0४८४ ४ ने 
फरमाया : “अन्नदमु तौबह” नादिम होना ही तोबा है। 

मा'लूम हुवा कि हुज्नो नदामत ही तौबा की जान है। येह एक 
ऐसा कौल है जिस में तौबा की तमाम शराइत मौजूद हैं । क्यूं कि तौबा की 
एक शर्त तो मुखालिफते अहकामे इलाही पर अफ्सोस करना है। दूसरी 
5) शर्त लग्जिश को फौरन छोड देना है। तीसरी शर्त मा'सियत की तरफ 


(0 
2 लौटने का कस्द करना है और येह तीनों शर्तें नदामत के साथ वाबस्ता ५ 
| हैं। क्यूं कि जब दिल में किये हुए अफ्ञाले बद पर नदामत पैदा होती ' 
| है तौबा की दो शर्तें उस के साथ खुद बखुद आ जाती हैं । । 
| नदामत से मुराद येह है कि उस बात पर दिल सदमा हो कि ' 
|| गुजिश्ता उम्र अल्लाह तआला की मन्शा और मरजी के खिलाफ और उस | 
| के अहकाम की नाफरमानी में गुजारी |। मसलन एक हबशी का वाकिआ है | 
।। किजब उसे बताया गया कि जिस वक्‍त वोह गुनाह करता था उस वक्‍त | 
। अल्लाह तआला भी देखता था तो उस पर नदामत और खशियते इलाही । 
।। का इस कदर गल्‍्बा हुवा कि उस ने एक ना'रा मारा और मर गया। अल । 
|| गरज नदामत की पहचान येही है कि दिल नर्म और आंसू कसरत से । 
| निकलें हदीस शरीफ में है कि तौबा करने वालों के पास बैठा करो, क्यूं कि | 
।। उन के दिल नर्म होते हैं । । 

| 


| गुनाहों से पशेमानी के तीन अस्बाब हैं । 
। | (!) जब अजाबे इलाही का खौफ दिल पर गल्बा पाता है, और बुरे 

।। अप्आल पर दिल में गम पैदा होता है। 

| (2) ने'मते इलाही की ख्वाहिश दिल पर गालिब आ जाए और पुख्ता 

|| यकीन कि बुरे फेशल और अल्लाह तआला की नाफरमानी से वोह ने'मत 

| हासिल नहीं हो सकेगी । 

(| (3) कियामत के दिन अल्लाह तआला और तमाम मख्लूक के सामने 

। | अपनी बंद आ'मालियों के वे सकाब होने के तसव्वूर से खाइफ हो कर । 

(। उन में से पहले को ताइब या'नी तौबा करने वाला, दूसरे को 

| मुनीब या'नी अल्लाह तआला की तरफ इनाबत या रुजूअ करने वाला [| 
।। और तीसरे को तव्वाब या'नी अल्लाह की तरफ बहुत रुजूअ करने वाला 

| । कहते हैं। जब कोई शख्स हसरतो नदामत की वज्ह से अपने मा'सियत को 

! 


0! याद करे तो ताइब होता है। और जब कोई शख्स इरादा कर के गुनाह याद गा 
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४) करता है तो गुनहगार होता है क्यूं कि गुनाह के करने में इतनी हैरानी नहीं 
होती जितनी कि उस का इरादा करने में । 


(4) नदामत कर्ब डइलाही और शहमतों व्वव जामिन है 


इन्सान का अपने कुसूर पर नादिम होने की बजाए सरकश और 
दिलैर होना अख्लाके हसना के बुन्यादी उसूलों के मनाफी ही नहीं बल्कि 
खुली बद दियानती और दीदा दिलैर है। ऐसी रविश से तो मन्तिकी तौर 
पर मुफ्सिदाना नताइज मुरत्तब हो सकते हैं जेसे इब्लीस को अपने परवर 
दिगार के हुक्म की नाफरमानी करने पर पेश आए थे | ऐसा तर्जे अमल तो 
इन्सान को भी रांदए दरगाह कर के छोडेगा । उस के बरअक्स इज्जो 
इन्किसारी और तजल्लुल एक दिन बन्दे को मुकर्रब बना देगा। 

मा'लूम हुवा कि अगर येह नदामत और खशियते इलाही की 
सआदत किसी गुनहगार को नसीब हो जाए तो उस पर कुर्बे इलाही के 
सबब रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिश का नुजूल होने लगता 
है | ऐसा शख्स फिर अपने रब का शुक्र गुजार बन्दा बन कर सिर्फ अपने 
जाती अख्लाको महासिन के हुसूल की फिक्र नहीं करता बल्कि बोह अपने 
इर्द गिर्द के माहोल को भी मुतअस्सिर करता है फूलों की खुश्बू सारे 
गुलिस्तान को मुअत्तर कर देती है । वोह नेकियों को फेलाता है और 
बुराइयों को रोकता है। और बिल आखिर येह अमल सालेह उस को 
फलाहो कामयाबी के बुलन्द तरीन मकाम से हम किनार कर देता है। 


। मशाड॒ब व्यू सबब हमाएे शुनाह हैं #९६ 


येह रोज मर्रह का मुशाहदा है कि हमें जो तकालीफ और परेशानियां 
लाहिक होती हैं उन का अगर तज्जिया किया जाए तो हम जरूर उस नतीजे 
पर पहुंचेंगे कि उन का सबब हमारी ही कोई कजवरी और बद अमली है 
| 

कुरआने करीम से भी इस बात का वाजेह सुबूत मिलता है। 


के चुनान्चे सूरतुरूम में इर्शादे रब्बानी है कि “खुश्की और तरी में लोगों के जि 
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आ'माल के सबब बलाएं फेल रही हैं ताकि अल्लाह तआला उन के ५ 
आ'माले बद का मजा उन को चखा दे ताकि वोह बा'ज आ जाएं ।” 
(अर्रूम ; 4) 

इस आयत से येह भी इशारा मिलता है कि अगर मसाइबो 
बलय्यात से नजात हासिल करना हो तो उस का इलाज बद आ'मालियों 
और गुनाहों से बा'ज आना है। या'नी मा'सियत से तौबा व इस्तिगफार हर 
मुसीबत का मुअस्सिर और यकीनी इलाज है। 


(2, 

| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| ८ | 
। इकरारे गुनाह तौबा की बुन्यादी शर्त है क्यूं कि जिस शख्स को | 
। किसी गुनाह का इकरार नहीं वोह तौबा क्यूं कर करेगा ? इस इकरार के | 
। बरे में रसूले अकरम “555४ की हदीस हस्बे जैल है। । 
| ६४52 %॥७:६६४८८:८४ हजरते आइशा ७४0८४» से रिवायत है कि | 
| ६७॥ ४-०.४2५८४.2४.2७ रसूले खुदा “«&४5<0%< ने इर्शाद | 
| | 
| | 


5]57% & &-2.:/£८3४ फरमाया कि बेशक बन्दा गुनाह का इकरार करे 

4. ४८८६ ४८! फिर तौबा कर ले तो अल्लाह जलल्‍्ल शानुहू 
+ ५०:८४ उस की तौबा कुबूल फरमा लेता हैं। 

(बुखारी व मुस्लिम) 


इस हदीस से मा'लूम हुवा कि ए'तिराफे गुनाह बडी चीज हे 
और दर हकीकत ए'तिराफ ही के बा'द तौबा की तौफीक होती है । जो 
लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते या गुनाह कर के येह नहीं मानते 
कि हम ने गुनाह किया है वोह तौबा की तरफ मुतवज्जेह नहीं होते । 
बहुत से लोग जिन पर शैतान गालिब है गुनाह करते हैं मगर येह नहीं 
मानते कि हम ने गुनाह किया है। बा'ज तो ऐसी मजबूरी का उज्र करते हैं 
जो शरअन मोतबर नहीं होती । और बा'जे ऐसी भी होती हैं कि अल्लाह 


के 5) के अहकाम को ही खिलाफे अक्ल करार देते हैं और बा'ज लोग तरह तरह रा । 
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| 
| हैं, ऐसे लोग भला गुनाह के इकरारी कैसे हो सकते हैं | जब गुनाह का (| 
|| इकरार नहीं तो तौबा कैसे नसीब होगी ? येह शैतान की बहुत बडी !! 
|| कामयाबी है कि गुनाह कराए और गुनाह का इकरार न करने दे और हीले [| 
| बहाने बना कर तौबा से बा'ज रखे | जब तौबा के बिगैर किसी को मौत आ [! 
| जाती है तो शैतान खुशी से फूला नहीं समाता कि चलो इस आदमी की [| 
[। आकिबत खराब कर दी । बनी आदम का अजाब में मुब्तला होना शैतान | 
|| के लिये बहुत बडी खुशी का जरीआ है । 
|| इन्सान गुनाह करे और गुनाह का इकरारी हो तो तौबा की तोफीक [| 
|| भी हो सकती है लेकिन जो मुंह जोरी करता हो और गुनाह को हलाल || 
।। समझता हो और गुनाह से रोकने वालों पर फब्तियां कस्ता हो, उन को बे || 
।। वुकूफ बनाता हो, वोह भला तौबा के करीब कैसे फटक सकता है ? सच्चे | 
।। मोमिन वोह हैं जो गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं और गुनाह हो जाए. || 
|| तो बारगाहे खुदावन्दी में गुनाह का इकरार कर लेते हैं ओर तौबा व [| 
। | इस्तिगफार में मश्गूल हो जाते हैं। और येही सालिहीन का रास्ता है । । । 


2) शुनाहों से बज आना 
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। दूसरी शर्त येह है कि गुनाहों से बिल्कुल बा'ज आ जाए और उन को 
[ तर्ककर दे और बिल्कुल छोड दे फिर हर घडी और हर आन गुनाहों से बचे । 


। 39 शुनाह न व्ठरने वह डइश॒दा 
| तीसरी शर्त येह है कि जमानए मुस्तकबिल में गुनाह न करने का 
|| पुख्ता इरादा कर ले और अल्लाह तआला के साथ दोबारा गुनाह न करने 
!। का वा'दा करे और तौफीक मांगे और येह भी इरादा करे कि गुनाह के बारे 
| में सोचेगा भी नहीं। और गुनाहों को तर्क कर के जमानए मुस्तकबिल में | 
(| हमा गोश अल्लाह की इताअत में मश्गूल हो जाए । नेकी के कामों की 
।। तरफसुस्ती, काहिली से काम न ले और नेकी पर कारबन्द हो जाए, ख्वाह 


कु उस के गुनाह की लज्जत उस को बार बार तंग करे । न 
लि जरनजम किक व पक नस मसल चर सकते सनक स्‍ड पक पञम मच हि 2) ५") लमजमिजा मल गला निकाल ता कर पल बरस बन उमा तल चलकर पक 
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49 शुनाहों वक्त तदार>व्ठ 

तौबा की चौथी शर्त येह है कि जो गुनाह उस से सरजद हो 
चुके उन का तदारुक करे । अल्लाह के हुजूर में उन के लिये मुआफी 
तलब करे और उस के हुजूर में अपने किये हुए पर नादिम और 
शरमिन्दा हो । इन्सान से गुनाह दो तरह सरजद होता हैं । एक तो वोह 
गुनाह जो अल्लाह तआला की जात से तअल्लुक रखते हैं वोह 
| फराइज में शुमार किये जाते हैं और वोह फराइज जो उस के जिम्मे 
थे उन का अन्दाजा कर के अगर वोह पूरे हो सकते हों तो उन को पूरा 
करे, दूसरे बोह गुनाह जो हुकूकुल इबाद से तअल्लुक रखते हों उन 
को अदा करे | 


| ६7» हुवुत्कल्लाह व्यी अदाएथणी ॥#ह 

सच्ची तोबा करने वालों के लिये जरूरी है कि हुकूकुल्लाह, जिन 
का अदा करना लाजिम था, उन की अदाएगी करे हुकूकुल्लाह की अदाएगी 
का मतलब येह है कि बालिग होने के बा'द जिन फराइज को तर्क किया 
और जिन वाजिबात को छोडा उन की अदाएगी की जाए | नमाज, रोजा ' 
जकात हज इबादाती फराइज हैं जिन का शुमार हुकूकुल्लाह में होता है 
लिहाजा इन की तलाफी करना जरूरी है हुकूकुल्लाह की अदाएगी का 
तरीका हस्बे जैल है । 


। (]9 व्ठजा नमाजों व्य अदाएणी ## 


सिने बुलूगत से ले कर तौबा करने तक जो नमाजें कस्दन सहवन 
छूट गई हो या मरज और सफर की वज्ह से कजा हो गई हो उन का 
अन्दाजा करे कि कितनी नमाजें रह गई थीं तो फिर उन कजा नमाजों को |! 
पूरा करे । 

कजा पूरा करने का एक तरीका येह है कि फारिग वक्‍त में कजा 


0! &) नमाजें अदा करना शुरूअ कर दे । जब नमाज का वक्‍त आ जाए तो वोह अदा ह 
अर ताउअं#स॥0र ३९3 सर सेफ न थक (१ गिल नम पे अका! ह'.3.....0..) ताकाशअउर #त प्ररअ हरा: सेन अरब सग लका तले कि कप: 
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| 
| 
| 
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॥ 
| 


नमाजें अदा करता चला जाए जब तक कि तमाम कजा नमाजें पूरी नहो || 
जाएं दूसरा तरीका येह है कि हर नमाज के साथ एक कजा नमाज पढे और ।[| 
बकिया सारी उम्र येही मा'मूल जारी रखे और रमजानुल मुबारक में ।| 
नवाफिल की कसरत करे क्यूं कि उन नवाफिल का सवाब फर्ज के बराबर || 
मिलता है तो इस तरीके से कजा पूरी हो रकती है। (। 


ऐसे रोजे जिन की कजा लाजिम हो जैसा कि किसी ने मरज की [| 

वज्ह से रोजा छोड दिया या कस्दन रोजा नहीं रखा या बिगैर निय्यत के [| 
रोजा रखा तो ऐसे तमाम रोजों की कजा को पूरा करे । अब सुवाल पैदा । । 
होता है कि उस ने कितने रोजे छोडे हैं तो उस के खयाल के मुताबिक ( 
जितने रोजे छोडे हैं उन की कजा पूरी करे अगर वोह हर साल तमाम रोजे || 
छोड गया तो सिने बुलूगत से ले कर उस का एहसास करे और अपनी उम्र || 
तक तमाम रोजों को पूरा करे । हू 
औरतों के साथ हर महीने वाली मजबूरी लगी हुई है । उस | । 

मजबूरी के जमाने को आम तौर से माहवारी के दिन कहते हैं । उन दिनों में. || 
शरअन नमाज पढ़ना रोजा रखना जाइज नहीं है । शरीअत ने उन दिनों की || 
नमाजें बिल्कुल ही मुआफ कर दी हैं लेकिन उन दिनों में फर्ज रोजे जो छोड || 
दिये जाते हैं बा'द में उन की कजा रखना फर्ज है। लेकिन बहुत सी औरतें [| 
इस में कमजोरी दिखाती हैं और बा'द में मजकूरा रोजों की कजा नहीं !| 
रखतीं जिस की वज्ह से बहुत सी औरतों पर कई कई साल के रोजों की [| 
कजा लाजिम हो जाती है । खूब सहीह अन्दाजा कर के जिस से यकीन हो (। 
जाए कि जियादा से जियादा इतने रोजे होंगे अब सब की कजा रख लें। || 
बॉलिग होने के बाद से अब तक जितने भी फर्ज रोने ज्याह किसी भी | । 
वज्ह से रह गए हों, सब की कजा रखे, मर्द हो या औरत सब को इन की | 
॥ 
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ताइब होते ही जकात के बारे में खूब गौर करें कि मुझ पर जकात 
| फर्ज हुई है या नहीं? और अगर फर्ज हुई है तो हर साल पूरी अदा हुई है या 
| नहीं ? जितने साल की जकात बिल्कुल ही न दी हो या कुछ दी हो और 
| कुछ न दी हो । उन सब का इस तरह अन्दाजा लगाए कि दिल गवाही दे दे 
[। किउस से जियादा माले जकात की अदाएगी मुझ पर वाजिब नहीं है फिर 
| उसी कदर माले जकात मुस्तहिकीने जकात को दे दे, ख्वाह एक ही दिन में 
[। ख्वाह थोडा थोडा कर के दे दे। अगर मक्दूर हो तो जल्द से जल्द सब की 
।। अदाएगी कर दे। वरना जिस कदर मुम्किन हो अदा करता रहे और पुख्ता 
।। निय्यत रखे कि पूरी अदाएगी जिन्दगी में जरूर करूंगा और जब भी माल 
।। मुयस्सर आ जाए, अदाएगी में कोताही न करे और देर न लगाए। 
। सदकए फित्र भी वाजिब है और जो कोई नज्र मान ले तो वोह भी 
| वाजिब हो जाती है इन में से जिस की भी अदाएगी न की हो उस की 


। 

(| 

| अदाएगी करे। 
। | 
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|| हज की शराइत के मुताबिक अगर ताइब पर शर्ते हज लागू होती 
| है और माली इस्तिताअत हो तो उसे हज अदा करना चाहिये । अगर माली 
[| इस्तिताअत नहीं लेकिन सफरे हज के लिये जिस्मानी ताकत मौजूद हो तो 
।। उसे हज के लिये कस्बे हलाल कर के हज करने के लिये वसाइल पैदा 
|| करने चाहिये, हज एक मुकद्दस फरीजा है इस लिये इस से भी कोताही नहीं 
करनी चाहये। 

देखने में आया है कि हज भी बहुत से मर्दों और औरतों पर फर्ज 
| हो जाता है लेकिन हज नहीं करते, जिन पर हज फर्ज हो या पहले कभी हो 
।। चुका था और माल दूसरे कामों में लगा दिया । वोह हज करने की फिक्र 
।। करें जिस तरह मुम्किन हो इस फरीजे की अदाएगी से सरफराजी हासिल 


। 5) करें। (0 
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| इतनी जियादा उम्र हो गई कि सख्त मरज या बहुत जियादा बुढापे की वज्ह 
।। से हज के सफर से आजिज हो और मौत तक सफर के काबिल होने की || 
।। उम्मीद न हो तो ऐसा शख्स किसी को भेज कर अपनी तरफ से हज्जे 
| बदल करा दे अगर जिन्दगी में न करा सके तो वारिसों को वसिय्यत कर दे 
|| किइस माल से हज कराएं लेकिन उसूले शरीअत के मुताबिक वसिय्यत 
।। सिर्फ/3 माल में जारी हो सकती है, हां अगर बालिग वुरसा अपने हिस्से [| 
|| में से बखुशी मजीद देना गवारा कर लें तो उन को इख्तियार है। 


| अगर किसी शख्स पर कोई कफ्फारा लाजिम आता है तो उस की 
। । अदाएगी से ओहदा बरआ होना चाहिये, और ऐसे गुनाहों के बारे में सोचे । 
।। जो फराइज, वाजिबात और मन्नत के इलावा हैं और अपने जेहन में लाए. | 
[| कि वोह कब बालिग हुवा ? उस वक्‍त से ले कर तौबा करने तकउस के | 
।। जिस्म के आ'जा या'नी हाथ पाऊं, जबान, कान, आंख, दिल शिकम और | 
। । जिन्‍्सी आलात से कौन कौन से गुनाह सरजद हुए हैं ? या'नी जबान |! 
।। कितना अर्सा झूट की तरफ माइल रही ? बोहतान बान्धती रही ? चुगलियां | 
।। लगाती रही ? फिर जबान से जो गाली गलोच और बद कलामी हुए उस | 
।। को याद करे। हत्ता कि जो सब बातें जबान ने खिलाफे शरअ सर अन्जाम | 
|| दीं उन को याद करे । फिर हाथों ने क्या क्या जुल्म किया ? किस का हक॒| 
| गसब किया ? चोरी डकेती, बद दियानती, रिश्वत, हत्ता कि जितने भी ! 
|| गुनाह हाथ ने सर अन्जाम दिये हों उन को याद करे | फिर सोचे कि | 
| शिकम में कौन कौनसा हराम गया ? या'नी शराब खोरी या सुअर का 
। | गोश्त या ऐसी ही कौन कौन सी चीजें खाई हैं जो हराम थीं। फिर नफ्सानी | 
।। ख्वाहिशात की बिना पर या'नी जिना, गैर महरम को लज्जते नफ्स की । 
।। खातिर देखना वगैरा के गुनाह जेहन में लाए अब सुवाल पैदा होता है कि || 


|| और वाकिआत रफ्ता रफ्ता दोहराए तो तमाम बुराइयां जो उस ने कीं, उस | 
| के सामने आ जाती हैं । गुनाहों की याद उन लोगों को देखने से भी आ [| 
| जाती है जो गुनाह के साथी और शरीक रहे हों और वोह तमाम मकामात को || 
। | भी याद करे जहां पर उस ने कोई गुनाह ख्वाह छुप कर या जाहिर किया था। (| 
(| तमाम बुराइयों को जेहन में लाने के बा'द अल्लाह के हुजूर || 
।। गिरया जारी करे, सज्दे में सर रख कर मुआफी मांगे और इन का कफ्फारा | 
।। बस येही होगा कि जियादा से जियादा नेकियां करे। कुरआने पाक कसरत | 
।। से तिलावत करे या'नी नेक कामों की तरफ कसरत से तवज्जोह करे | ताकि | 
।। उस के गुनाह मिट जाएं क्यूं कि इशदि बारी है कि नेकी गुनाह को | 
।। खत्म कर देती है। । 
।। नेक और सालेह लोगों की महफिल में बैठे । सदका और खेरात | 
।। की तरफ जियादा तवज्जोह दे भूकों को खाना खिलाए | फिर जब वोह | 
[| अपनी जिन्दगी को किताबों सुन्‍्नत का पाबन्द करेगा तो उस को बेशुमार | 
[| तफ्लीफें आएंगी, उन को बसद नियाज कुंबूल करे क्यूं कि रसूले पाक का 
!। कौल है कि अगर मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुंचे तो वोह उन के गुनाहों .! 
|| का कफ्फारों बन जाती है। चाहे वोह कांटा ही क्यूं न चुभा हो । । 
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[ हर गुनाह में अल्लाह की नाफरमानी तो होती है मगर उस नाफरमानी | 
| केसाथ साथ उस गुनाह से किसी इन्सान की हक तलफी हुई हो या किसी 
[ के दिल को दुख पहुंचाया हो तो वोह गुनाह हुकूकुल इबाद से होगा । तो ! 
| ऐसे गुनाहों से तौबा करने के लिये अल्लाह तआला से मुआफी मांगने के ! 
| साथ साथ उस शख्स से भी मुआफी मांगना जरूरी है जिस के साथ | 
।। जुल्म या जियादती की हो या जिस की हक तलफी की गई । 

बन्दगाने खुदा के हुकूक तलफ करने का तदारुक और तलाफी 


जाए, या'नी जियादतियों और हक तलफियों का कफ्फारा लोगों के साथ || 
नेकियां करना और उन के लिये दुआए खैर करना है। अगर वोह शख्स [| 
जिस को दुख पहुंचाया था वोह दुन्या से जा चुका है तो उस के लिये रहमत [! 
की दुआ मांगे । उस की औलाद और वुरसा के साथ हुस्ने सुलूक और || 
महेरबानी करे | येही उस का कफ्फारा है। । 


हक तलफी दो तरह की होती है एक जानी हक तलफी और दूसरी || 
माली हक तलफी । अगर किसी जान को नुक्सान पहुंचाया है या'नी बिगैर || 
इरादे के कत्ल कर दिया तो उस की तौबा की सूरत येह है कि मक्तूल के वुरसा |। 
को खून बहा की अदाएगी की जाए। उस के बरअक्स कत्ल अम्दन से बिगैर [| 
किसास के खलासी नामुम्किन है। अगर वुरसा किसास मुआफ कर दें तो ।! 
किसास साकित हो जाएगा । और इस तरह गुनाहों से नजात हो जाएगी । (| 


(2$ माली हव्छठतलपफ्ी ४६ 

किसी का माल गसब कर लिया हो या माल छीन लिया या चोरी || 
की या किसी के माल पर डाका डाला या अमानत में खियानत की या [|| 
ताजिर बन कर बद दियानती की हो, या'नी मिलावट की हो या माली [| 
मुआमले में धोका दिया हो या खराब माल फरोख्त किया हो, या मजदूर ।! 
की उजरत में कमी की हो या सिरे से दी ही न हो या सूद खाया तो इन ।| 
तमाम सूरतों में हिसाब लगाया जाए और जिस को माली नुक्सान पहुंचाया ।। 
हो उन के नुक्सान की तलाफी की जाए अगर माल वापस लौटाने की || 
ताकत नहीं तो फिर इल्तिजा कर के माल को बख्शवाया जाए अगर वोह |, 
फौत हो गया हो तो उस के माल की तलाफी उस के वुससा को की जा || 
सकती है अगर येह सूरत भी न हो सके तो अल्लाह की राह में खैरात कर [| 
दे अगर माली तलाफी न की जाए तो उस की रोजे कियामत बाजे पुर्स '! 
5) होगी । चुनान्चे हुकूकुल इबाद की तरफ से चश्म पोशी नहीं करनी चाहिये ।_«< 
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हदीसे पाक में है कि कियामत के रोज बन्दे को अल्लाह के ++ 
सामने खडा किया जाएगा और उस की नेकियां पहाड के बराबर होंगी तो । 
उसे यकीनन जन्नत का मुस्तहिक होना चाहिये । मगर हुकूक का मुताल्बा | । 
करने वाले खडे हो जाएंगे । उस ने किसी को गाली दी होगी, किसी का || 
माल मारा होगा । किसी को जदो कोब किया होगा । पस इन हुकूक के [| 
बदले में येह नेकियां उन को दे दी जाएंगी और उस के पास नेकियों का || 
कुछ हिस्सा भी बाकी न रहेगा उस वक्‍त फिरिश्ते अर्ज करेंगे या इलाही ! [| 
इस की नेकियां खत्म हों गई हैं और हुकूक के तलब करने वाले बहुत सारे || 
बाकी हैं। अल्लाह तआला फरमाएगा कि इन का मुताल्बा करने वालों की हर 
बुराइयां इस के गुनाहों में डाल दो और इस को दोजख में ले जाओ | गरज॒| । 
वोह दूसरों के गुनाहों की वज्ह से जो बदले के तौर पर उस के जिम्मे डाले || 
जाएंगे हलाक और तबाह हो जाएगा । इस तरह मज्लूम, जालिम की | 
नेकियों के जरीए नजात पाएंगे क्यूं कि जालिम की नेकियां बतौरे तावान ।। 
मज्लूम के हक में मुन्तकिल कर दी जाएंगी। || 
लिहाजा हुकूकल इबाद के बारे में इन्सान को हद दरजा मोहतात । । 

रहना चाहिये और एहतियात से काम लेना चाहिये, कहीं ऐसा न हो कि | 
इन्सान से किसी की हक तलफी हो जाए जो उस को दोजख में ले जाए। [| 
| 


(33 आब२» के हुकूव्ठ पह 

आबरू के हुकूक का तलाफी का मतलब येह है कि अगर किसी | 
को नाहक मारा हो या किसी की गीबत की हो या गीबत सुनी हो, गाली दी 
हो तोहमत लगाई हो या किसी भी तरह से कोई जिस्मानी या रूहानी या 
कल्बी तकलीफ पहुंचाई हो, तो उस से मुआफी मांग ले, अगर वोह दूर हो 
तो उस को उज्र न समझे बल्कि खुद जा कर या खत भेज कर मुआफी । 
तलब करे और जिस तरह मुम्किन हो तो उस से मुआफी मांग कर उस को 
राजी करे अगर मार पीट का बदला मार पीट से देना पडे तो उसे भी गवारा 


(कस नस २ उस साल कज अर (2 पक कस ० 5233 
जिस ५ 


| 

। से यकीन हो जाए कि जितनी गीबत की थी या गीबत सुनी थी उस के । । 
। बदले उस के लिये इतनी दुआ हो चुकी है कि उस दुआ के देखते हुए वोह । । 
। जरूर खुश हो जाएगा और गीबत को मुआफ कर देगा । । 
। येह बात दिल में बिठा लेनी चाहिये कि हुकूकुल इबाद [| 
| तौबा से मुआफ नहीं होते हैं। और येह भी समझ लें कि नाबालिगी में || 
| नमाज रोजा तो फर्ज नहीं है लेकिन हुकूकुल इबाद नाबालिगी में भी [| 
| मुआफ नहीं । अगर किसी लडके या लडकी ने किसी का माली नुक्सान || 
| कर दिया तो बारिस पर लाजिम है कि ब हैसियत वली खुंद लडके लडकी [| 
। के माल से उस की तलाफी करे । अगर्चे साहिबे हक को मा'लूम भी न हो, | । 
। अगर बली ने अदाएगी नहीं की तो बालिग हो कर खुद अदा करें या || 
। मुआफी मांगें। बहुत से लोग जाहिरी तक्वा और परहेजगारी भी इख्तियार [| 
। कर लेते हैं, जबानी तौबा भी करते रहते हैं लेकिन गुनाह नहीं छोडते, हराम । 
|| कमाई से बाज नहीं आते और लोगों की गीबत करते हुए जरा भी दिल में || 
। एहसास नहीं होता कि हम गीबतें कर रहे हैं | सिर्फ जबानी तौबा करना | । 
। और गुनाह न छोडना हुकूकुल्लाह व हुकूकुल इबाद की तलाफी न करना | 
। येह कोई तौबा नहीं । जो लोग रिश्वत लेते हैं या सूद लेते हैं या करोबार में | 
। परेब दे कर नाजाइज तौर पर पैसा खींच लेते हैं। ऐसे लोगों का मुआमला || 
। बहुत कठिन है किस किस के हक की तलाफी करना है । उस को याद [| 
। रखना और तलाफी करना और हुकूक वालों को तलाश कर के पहुंचाना, [| 
। पहाड खोदने से भी जियादा सख्त है लेकिन जिन के दिल में आखिरत की |! 
| फिक्र अच्छी तरह जागुजीं हो जाए वोह बहर हाल हुकूक वालों के हुकूक |! 
। किसी न किसी तरह पहुंचा कर ही दम लेते हैं। । । 
| हा 


। (4 हव्ठ तलफी अदा न करने व्व आखिएशत में नुक्शान #ई 


हजरते अबू हुरैरा «05%» फरमाते हैं कि हुजूरे अक्दस [| 


(0 
2 है? सहाबा «0:55 ने अर्ज किया कि हम तो उसे मुफ्लिस समझते हैं ४+ 
| जिस के पास दिरहम न हो और माल न हो । येह सुन कर आं हजरत हे 
| ४ ८४७४५४०७५४४४४ ने फरमाया कि बिलाशुबा मेरी उम्मत का हकीकी । 
।। मुफ्लिस वोह होगा जो कियामत के रोज नमाज और रोजे और जकात [| 
|| लेकर आएगा (या'नी उस ने नमाजें पढी होंगी, और रोजे भी रखे होंगे, 
!। जकात भी अदा की होगी और उन सब के बावुजूद इस हाल में मैदाने '' 
| महशर में आएगा कि किसी को गाली दी होगी और किसी पर तोहमत || 
।। लगाई होगी और किसी का नाहक माल खाया होगा और किसी का नाहक [| 
|| खून बहाया होगा । और किसी को मारा होगा । और चूंकि कियामत का (। 
। दिन फैसले का दिन होगा इस लिये उस शख्स का फैसला इस तरह किया [| 
|| जाएगाबीक जिस जिंस को उस ने जताया था औरजिस जि की हक || 
[। तलफी की थी, सब को उस की नेकियां बांट दी जाएंगी, कुछ उस की [| 
।। नेकियां इस हकदार को दी जाएंगी और कुछ उस हकदार को दे दी जाएंगी ( 
ढ | फिर अगर हुकूक पूरा होने से पहले उस की नेकियां खत्म हो जाएंगी तो || 
।। हकदारों के गुनाह उस के सर पर डाल दिये जाएंगे, फिर उस को दोजख में | 
| डाल दिया जाएगा। (मुस्लिम शरीफ) || 
| इस हदीसे पाक से मा'लूम हुवा कि किसी के हुकूकुल इबाद |! 
।। तलफ करने से आखिरत में कितना सख्त नुक्सान पहुंचेगा !!| (| 
।' ॥ 
6) 


| (5$ जल्म और हव्छतलप्य्यों से बचने व्ध ताव्वेद 8 


दूसरी हदीस में है कि आं हजरत “5&४£20:5%८ ने इर्शाद [| 
फरमाया कि जिस ने अपने किसी भाई पर जुल्म कर रखा हो, किउस की || 
बे आबरू की हो या और कुछ हक तलफी की हो तो आज ही (उस का [| 
हक अदा कर के या मुआफी मांग कर) उस दिन से पहले हलाल करलेवे [| 
जिस रोज न दीनार होगा न दिरहम होगा (फिर फरमाया कि) अगर उस के [| 
कुछ अच्छे अमल होंगे तो ब कदरे जुल्म उस से ले लिये जाएंगे और अगर || 
उस की नेकियां न हुई तो मज्लूम की बुराइयां ले कर उस जालिम केसर कर || 


5) दी जाएंगी। (बुखारी) (४ 
8 ०००55: 5:20 80 55255 72223 हर 


| ही जुल्म नहीं है, बल्कि गाली देना, तोहमत लगाना, बेजा मारना, बे | 
[। आबरू करना भी जुल्म और हक तलफी है, बहुत से लोग समझते हैं कि | 
हम दीनदार हैं मगर इन बातों से जरा नहीं बचते | येह याद रखो कि खुदा ! 
| अपने हुकूक को तौबा व इस्तिगफार से मुआफ फरमा देता है मगर बन्दों | 
[। के हुकूक जब ही मुआफ होंगे जब कि उन को अदा कर दे या उस से । 
 मुआफी मांग ले। 


। (६6% यतीमों क्त्न माल नाहव्छ खाने व्य्ी सजा #* 


; 

$ सब को मा'लूम है कि यतीम का माल खाना और उसूले शरीअत | 
।। की खिलाफ वरजी करते हुए अपनी मिल्क में ले लेना या अपने ऊपर या । 
|| अपनी औलाद के ऊपर खर्च कर देना सख्त गुनाह है और हराम है । 
|| कुरआने मजीद में इर्शाद है। 

(| छ0 09 ८88 22/ 80 बेशक जो लोग नाहक यतीमों का माल 
|| गह 2022 8 ८58 8 (६ खाते हैं, बस येही बात है किवोह अपने | 
|| 82,2242::2 पेटों में आग भर रहे हैं। और अन्करीब | 
' जलती हुई आग में दाखिल होंगे। 

| । (पारह 4, सूरए निसा, आयत : 0) 
है जो लोग यतीम खानों के नाम से इदारे लिये बैठे हैं ओर वोह या 
| उनके मुशिर चन्दे जम्आा करते हैं, वोह लोग इस आयत के मज्मून पर गौर ! 
| कर लें और अपना हिसाब इसी दुन्या में कर लें । शरअन जितना हक्कुल 
[| रिदमत ले सकते हैं उस से जियादा तो नहीं ले रहे हैं खूब गौर फरमा लें. | 
(। । अगर कोई गबन किया है तो उस की तलाफी यौमे आखिरत से पहले कर | 
[| लें। और बहुत से लोग येह समझते हैं कि यतीम का माल खाने का गुनाह | 
। उन्हीं लोगों को हो सकता है जो यतीम खाने चला रहे हैं लेकिन दर | 
| हकीकत घर घर यतीमों का माल खाया जाता है, जब किसी शख्स की | 
| वफात हो जाती है उस की नाबालिग औलाद लडके हों या लडकियां सब 


27 
*) चचा या बडे भाई के कब्जे में मरने वाले की रुकूम और जाएदाद 


होती हैं उन में से थोडा बहुत बिगैर हिसाब उन बच्चों पर खर्च करते रहते 
हैं और बा'ज लोग तो उन के मुस्तहिक पर कुछ भी खर्च नहीं करते और | 
पूरी जाएदाद पर कब्जा कर लेते हैं और अपने नाम या अपनी औलाद के 
नाम कर देते हैं । जब येह यतीम बच्चे बालिग होते हैं तो बाप की मीरास 
में से उन को कुछ नहीं मिलता | येह सब यतीम का माल खाने में दाखिल 
| है। अगर किसी ने बहुत हिम्मत की और मरने बाले की जाएदाद और | 
माल को तक्सीम कर ही दिया तो उस में मरने वाले की बीवी और बच्चों 
को कुछ भी नहीं देते | येह सब बेवाह और यतीम का माल खाने में 
शामिल है। 


7»माली हुकुब्ठ शशब व्हरने व्यी मुख्तलिफ सुरतें. 8६ 

हमारे इलाकों में रिवाज है कि मस्यित के तर्के में से उस की 
लडकी को हिस्सा नहीं देते बल्कि भाई ही दबा बैठते हैं जो सरासर जुल्म 
करते हैं और हराम खाते हैं | बा'ज लोग कहते हैं कि वोह अपना हक 
मांगती नहीं हैं और मुआफ कराने से मुआफ भी कर देती हैं । 

बाजेह रहे कि हक न मांगना दलील इस बात की नहीं कि उन्हों ने 
अपना हक छोड दिया है जैसी झूटी मुआफी होती है उस का कुछ ए/तिबार 
नहीं है। क्यूं कि वोह जानती हैं कि हम को मिलना तो है ही नहीं लिहाजा 
मुआफ ही कर देती हैं और अपना हक तलब करने से खामोश रहती हैं । 
अगर उन का हिस्सा बांट कर उन के सामने रख दिया जाए कि लो येह 
तुम्हारा हिस्सा है और जाएदाद की आमदनी जितनी भी उन के हिस्से की 
हो उन को दे दी जाए वोह उस के बावुजूद मुआफ कर दें तो मुआफी का 
ए'तिबार होगा, मजबूरी रस्मी मुआफी का ए'तिबार नहीं । 

बा'ज लोग नफ्स को यूं समझा लेते हैं कि जिन्दगी भर उन को 
| उन के सुसराल से बुलाएंगे बच्चों समेत आएंगी, खाएंगी पिएंगी उस 


शिया ((ज) जन नल न मजा ञना ०555 आिलाह लए लॉजों ।...-०-+कून->-जनत तन शत नाना लज 355 
जो कुछ 


५58६ (ए का . अल्लाह मेरी तोबा ए:::८८८८एए हे 222 
४2 दूसरे सिलए रेहमी करना है तो अपने पैसे से करो, पैसा उन का और ५७ 
एहसान आप का ! कि हम ने बहन को बुलाया है और खर्च किया है । 
येह क्या सिलए रेहमी हुई ? तीसरे उन से मुआमला करो, कया उस सौदे 
पर वोह राजी हैं । यक तरफा फैसला कैसे फरमा लिया ? 


६9 बीवी व्छ हुकूव्ठछ में जियादती व्व्वी सुश्त 

बहुत से समझदार लोग भी मरने वाले भाई की जाएदाद से उस 

की बीवी को हिस्सा नहीं देते बल्कि उसे मजबूर करते हैं कि तू हमारे साथ 

निकाह कर ले । वोह बेचारी मजबूरन निकाह कर-लेती है और येह 

समझती हैं कि हम ने शरीअत की पासदारी कर ली । हालां कि निकाह कर 

लेने से उस के शोहर की मीरास से जो शरअन हिस्सा उस को मिला है 

उस का दबा लेना फिर भी हलाल नहीं हो जाता । येह लोग कहते हैं कि 

अगर औरत को जाएदाद में हिस्सा दे दिया गया तो हमारी जमीन का 

हिस्सा दूसरे खानदान में चला जाएगा अगर चला गया तो क्या हुवा ? 

बेवा औरत का माल मारने और आखिरत के अजाब से तो बच जाएंगे । 

इसी तरह महर को भी समझो कि रस्मी तौर पर बीवी मुआफ कर | 

देने से मुआफ नहीं होता जब तक कि वोह अपने नफ्स की खुशी से मुआफ न 

कर दे। अगर उस ने येह समझ कर जबानी तौर पर मुआफ कर दिया कि 

मुआफ करूं या न करूं, मिलता तो है ही नहीं तो उस मुआफी का कुछ 

ए/'तिबार नहीं है। 

कुरआन शरीफ में इर्शाद है 

(४50५.५5८८ 222५८58 सो अगर तुम्हारी बीवियां नफ्स की खुशी 

वहैं,6 7 ६2६ से कुछ महर छोड दे तो तुम उस को 

मरगूब और खुशगवार समझते हुए खा! 

लो । (पारह 4 सूरए निसा, आयत : 4) 
इस बारे में भी येही सूरत करें कि उन का महर उन के हाथ में 
दे दें फिर वोह अपनी खुशी से बख्श दें तो उस को बे तकल्लुफ कुबूल 
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लडकियों की शादी कर दी जाती है और उनका महर वालिदया | 
दूसरा कोई वली बुसूल कर लेता है। वुसूल कर लेना और उस की । 
मिल्कियत जानते हुए महफूज रखना येह तो ठीक है लेकिन लडकी से पूछे 
बिगैर उस के माल को अपने तसरईफ में लाना और अपना ही समझ लेना, | 
फिर उस को कभी भी ना देना या ऊपर के दिल से झूटी मुआफी करा लेना |! 
येह हलाल नहीं । बा'ज-लोग कहते हैं कि साहिब ! शादी में जो हम ने | 
खर्च किया है उस के इबज येह रकम वुसूल कर ली यां जहेज में लगा दी। | 
हालां कि वालिद या कोई वली रिवाजी अख्शजात करता है उमूमन येह ' 
सब कुछ नाम के लिये होता है। फिर बे जबान लडकी का माल इस तरह । 
खर्च करना कैसे हलाल हो सकता है ? जो कुछ खर्च करें मुवाफिकि शरअ । 
खर्च करें और वोह भी अपने माल से न कि लडकी के महर से, उस के | 
माल से खर्च करना बिला उस की इजाजत के जुल्म है। उस से पूछते तक | 
नहीं और उस का माल उडा देते हैं। अगर कोई साहिब येह कहें कि वोह ' 
खामोश रहती है, येही इजाजत है तो येह सहीह नहीं है। रिवाजी खामोशी | 
मालियात के बारे में मोअतबर नहीं है। उस की रकम उस को दे दो, उस । 
पर किसी किस्म का जब्र न हो और बदनामी और रिवाज का डर न हो। | 
फिर वोह खुशी से जो कुछ आप को दे दे, उस को अपना समझ सकते हो। | 

यूं कहने वाले भी मिलते हैं कि हम ने पैदाइश से ले कर आज तक | 
खर्च किया है वोह हम ने बुसूल कर लिया । येह भी जाहिलाना जवाब है | 
क्यूं कि शरअन आप पर उस की परवरिश वाजिब थी इस लिये आप ने [ 
अपना वाजिब अदा किया जिस की अदाएगी अपने माल से वाजिब थी। '! 
उस के इवज वुसूल करना खिलाफे शरअ है । बल्कि खिलाफे महब्बत ! 
और खिलाफे शफ्कत भी है गोया आप जो कुछ उस की परवरिश पर खर्च । 
करते आए हैं वोह एक सौदे बाजी है। और है भी बिला हिसाब, जिस की | 


कर लिखाई पढाई कुछ नहीं । पन्दरह बीस साल खर्च कर के उस के माल से हि 
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६९ 
*/ बुसूल कर लेंगे। उधार खर्च कर के बा' द में बुसूल कर लेना येह तो 


[कर देते हैं। आप ने अपनी औलाद के साथ कौन सा सुलूक किया ? 

इन तमाम सूरतों में दूसरों के हुकुक की हक तलफी होती है। इस [| 
लिये इन तमाम सूरतों से बचना बेहतर है और अगर कोई गलती हो जाए. | 
तो उस का तौबा से इजाला करना चाहिये । 
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तौबा करने के बा'द ताइब के जेहन में एक सुवाल उभरता है कि | 
क्या उस की तौबा बारगाहे रब्बुल इज्जत में कुबूल हुई है या नहीं ? उस | 
का सहीह जवाब अल्लाह तआला ख्वाब या मुराकबे की हालत में ताइब | 
को दे देता है और बा'द में इन्सानी दिल में उस किस्म की तरफ माइल । 
करने वाले जज्बात और खयालात पैदा होते हैं जिन से पता चलता है, कि | 
उस की तौबा कुबूल हो गई है या तौबा के बा'द रूहानी फज्ल के आगाज | 
से भी येह पता चल जाता है कि बारगाहे ईजदी में तोबा कुबूल हो गई है। । 
बहर कैफ अगर तौबा साबिका बयान कर्दा शराइत के मुताबिक होगी और | 
सच्चे दिल से होगी तो जरूर कुबूल होगी । तौबा का असल तअल्लुक | 
इन्सानी दिल से है । जिस को येह मा'रिफत हासिल हो जाए किदिल की | 
क्या हकीकत है ? जिस्म से उस का तअल्लुक कया है ? और अल्लाह से | 
उस की क्या निस्‍्बत है ? तो ऐसा दिल तौबा की तरफमाइल होता है और | 
दिल ही तौबा के जरीए अब्द और मा'बूद के दरमियान हिजाब को दूर ! 
करता है | दिल एक ऐसा आईना है कि अगर वोह गुनाहों और खताओं के | 
जंगार से पाक साफ हो तो अल्लाह के नूर की आमाज गाह है लेकिन अगर | 
आदमी से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो येह गुनाह आईनए दिल को | 
गन्दा कर देता है। मगर इन्सान की इबादत, और नेकियां नूर बन कर दिल | 
की जुल्मत और तारीकी को खत्म कर देती हैं और जब भी जुल्मत का | 
|! गल्बा होने लगे तो तौबा एक ऐसी इबादत की सूरत में जल्वागर होती है [| 
जिस से दिल की जुल्मत खत्म हो जाती है और दिल अज सरे नौ पाक ! 


कर साफ हो जाता है। दिल की पाकी से दिल में एक ऐसा नूर पैदा हो जाता हे हु 
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४2 जिस से अल्लाह तआला इन्सान की बातिनी निगाह को खोल देता है और | 
फिर उस को तौबा कुबूल होने के बारे में खुद अल्लाह तआला से पता 
चल जाता है। 

बाकी अल्लाह की रहमत ऐसी वुस्अत वाली है कि अगर कोई 
इन्सान सच्चे दिल से तोबा कर जाए तो उस तौबा को अल्लाह तआला 
जरूर शर्फे कुबूलियत बख्शता हैं मगर कुबूलियते तौबा के बारे में येह 
अम्र भी जेहन नशीन रखना चाहिये कि तौबा कर के बुराइयों को अमली [| 
तौर पर तर्क कर देना चाहिये । रिज्के हलाल कमाना और रिज्के हलाल 
खाना भी जुज्वे लाजिम है अगर तौबा तौबा कर के साथ साथ बुराई भी 
जारी रखी जाए तो तौबा हरगिज कुबूल न होगी ख्वाह जबान से इन्सान 
लफ्जे तौबा जितनी मरतबा चाहे कहता जाए कि अल्लाह मैं ने तोबा की । |! 
नाकिस तौबा कुबूल न होगी । 


| व्छिनि लोथणों व्ठी तौबा व्छबूल नहीं होती #ह 


तौबा हर शख्स की कुबूल हो जाती है | लेकिन बुन्यादी शर्त 
साहिबे ईमान होना लाजिमी है लिहाजा जो हजरात इस्लाम के इलावा 
किसी ओर मजहब के पैरूकार हो कर मर जाएं उन की तौबा कुबूल 
नहीं । चुनान्चे जो शख्स एक मरतबा ईमान ले आए और फिर मुर्तद हो 
जाए और कुफ्र में बढ जाए तो उस की तौबा कुबूल नहीं । 

दर हकीकत अल्लाह तआला ने ईमान के बा'द कुफ्र करने वालों 
और फिर उस कुफ्र पर मरने वालों को डराया है कि मौत के वक्‍त तुम्हारी 
तौबा कुबूल न होगी, लिहाजा जो ईमान से निकल कर राहे हक से भटक 
जाएं और इस हालत में मर जाएं तो उन की तौबा कुबूल नहीं होती चुनान्चे 
याद रहे कि मौजूदा दौर में जो लोग इस्लाम की राह छोड कर कोम्यूनिजम 
और इल्हाद [नास्तीक] की राह इख्तियार कर लें तो ऐसे लोगों की तौबा 
मौत के वक्‍त हरगिज कुबूल नहीं होगी । अलबत्ता मौत से पहले पहले 
अगर वोह इस राह को छोड कर इस्लाम के सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं तो 
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2 ६ 2०20 458४० ८2. | बेशकजो लोग ईमान के बा'द कुफ्र करें, | 
। 28828 <5४ 456॥ फिर उस कुफ्र में हद से जियादा बढ || 
| &3॥8 «८४50 2४ ४0, जाएं तो उन की तौबा हरगिज कुबूलन || 
| 08:5१ 52822: होगी येही लोग गुमराह हैं, बेशक जो || 
| ६६६»; 22५ 8 लोग कुफ्र करें और मरते दम तक काफिर [| 
। ५७ ७0 रहें । अगर उन में से कोई जमीन भर || 
| ....  सोनाफिदयेमेंदेदेवेतो फिर भी उनकी || 
। तौबा हरगिज कुबूल न की जाएगी ।_'। 
| (पारह 3, सूरए आले इमरान, आयत : 90-9) | 
। कुफ्र में बढने से मुराद येह है कि इस्लाम की अमलन मुखालिफत [' 
| और मुजाहिमत करे और लोगों को खुदा के रास्ते से रोकने के लिये अपना [| 
| पूरा जोर लगाए,। लोगों में शुब्हात पैदा करे और बद गुमानियां फेलाए || 
|| ताकि दूसरे लोग ईमान न ले आएं तो मुन्करीने इस्लाम का येह रवय्या | 
| इस हद तक बढ जाए तो ऐसे लोगों की तौबा हरगिज कुबूल न होगी। [| 
| अलबत्ता शिर्क की मुआफी हो सकती है कि शिर्क करने वाला [| 
| शिर्क को छोड कर ताइब हो जाए और सीधा रास्ता इख्तियार कर लेवे । | 
। शिर्क गुनाहे अजीम है। क्यूं कि इस के बारे में इशदे बारी तआला है कि [| 
। “बेशक अल्लाह तआला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उस के साथ [| 
। किसी को शरीक किया जाए और उस के सिवा जितने गुनाह हैं जिस को [| 
| चाहे बख्श दें | (पारह 5, सूरए निसा, आयत : 48) और जो शख्स अल्लाह | ।क्‍ 
| तआला के साथ शरीक ठहराता है वोह बहुत बडे जुर्म का मुर्तकिब | 
। हुवा । (पारह 5, सूरए निसा, आयत : 6) । 


(६8, 


तौबा के फजाइल बेशुमार हैं उन में से चन्द एक हस्बे जैल हें. 


| ६]$ हुआुले नजात व्यू पहला व्ल्दम तोबा ६ 


हि दीनो दुन्या में फलाह और आखिरत में हुसूले नजात का पहला | 
।। कदम और आखिरी सहारा तौबा है। क्यूं कि इस के इलावा कोई चारा नहीं | 
|| कि इन्सान अल्लाह के-हुजूर अपनी गलतियों और गुनाहों पर मुआफी ' 
। | मांगता रहे। चूंकि गुनाह और नाफरमानी इन्सान को हलाकत की तरफ ले । 
।| जाती हैं । जो सरासर खसारे का सौदा है। इस के बरअक्स इताअत और | 
(| तर्के गुनाह कुर्बे इलाही का जरीआ है। तौबा इताअत की तरफ माइल करती | 
।। है और तरके गुनाह की तरफ तरगीब देती है। इसी लिये तो अल्लाह का | 
| हुक्म है कि ख्वाहिशात की पैरवी न करो और हवस को छोड कर मेरी तरफ [| 
|| लौटो। और उम्मीद रखो कि आखिरत में मेरे पास मुराद पाओगे | हमेशा | 
|| रहने वाले घर में मेरी ने'मतों के अन्दर रहोगे, फलाह और नजात से । 
|| हमकिनार हो कर जन्नत में रहोगे । जो नेक लोगों के लिये है । दीनो दुन्या | 
| में हुसूले नजात के रास्ते में इन्सान के लिये सब से बडी रुकावट इन्सान । 
।। का अपना नफ्स और शैतान है और येह दोनों इन्सान के अजली दुश्मन हैं, । 
| इन्सानी नफ्स ख्वाहिशात का तालिब है, लिहाजा येह इन्सान को आखिरी |! 
| दम तक तालिबे दुन्या बनाए रखता है और शैतान इन्सान को राहे हक से ' 
। गुमराह करने के दरपे रहता है| इस लिये येह दोनों दुश्मन इन्सान को | 
|| गुनाहों में मुब्तला करने के लिये पेश पेश हैं और इन दोनों से बचने का | 
। | सिर्फ एक ही रास्ता है और बोह रास्ता तौबा और इस्तिगफार है | शैतान | 
| इन्सान को इस तरह गुमराह करता है कि जब इन्सान की उम्र अभी पुख्ता । 
|| नहीं होती बल्कि अवाइल होती है उस की अक्ले नाकिस सोच से फाएदा | 
।। उठा कर दिल में वस्वसे डाल कर नफ्स को मग्लूब कर लेता है तो इन्सान ' 
5) पर जब हैवानियत और शैतानियत का गल्बा अच्छी तरह हो जाता है तो ८॥ 


*/ उस के आ'जा व जवारेह जेहन का साथ नहीं देते । चुनानवे वोह 


। आ'माले बद भी भले और पसन्दीदा मा'लूम होने लगते हैं । 


होते रहते हैं। 


#:505%50५5%॥.< ने फरमाया : 
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लिहाजा मा'लूम हुवा कि इन्सान मासियत की तरफ लाने वाली 
ख्वाहिशात और गुनाह पर आमादा करने वाले दुश्मनों में घिरा हुवा है । 
दाखिली दुश्मन तो खुद नफ्स हमारा है जो हमारे आस्तीन की तरह पहलू 
में छुपा हुवा हे और खारिजी दुश्मन शयातीन, जिननात और इन्सान हैं, जो 
नेक इन्सानों को गुमराह करने के दरपे रहते हैं। इस लिये इन्तिहाई एहतियात 
के बा वुजूद इन्सान से कस्द या गैर इरादी तौर पर कितने ही गुनाह सरजद 


इसी तरह अगर इन्सान दिन रात दुन्‍्यबी तर्फकात और मालो 
औलाद के चक्कर में गिरफ्तार रहे और मालो दौलत ही समेटता रहे तो येह | 
भी हद दरजे की हलाकत का बाइस है क्यूं कि अल्लाह तआला से गफ्लत 
और दूरी उस की रहमत और पनाह से महरूम कर देगी । एक हदीस में 
हजरते उकबा बिन आमिर से रिवायत है कि हुजूर नबिये करीम 


“जब तू देखे कि अल्लाह “#£& किसी आदमी को बा वुजूद उस 
के खुल्लम खुल्ला गुनाहों के दुन्या की ने'मतें और मालो जाह दे रहा है 


आसानी से तरह तरह की नफ्सानी ख्वाहिशात और मआसी का शिकार हो 
जाता है उस की सोच का अन्दाज भी बदल जाता है और फिर वोह अपने [| 
खालिक ही का बागी बन कर नापसन्दीदा अमल करने लगता है येह दिल 
की गफ्लत, रब की नाफरमानी और गुनाहों पर इस्रार ऐसे रूहानी अमराज हें, 
कि अगर इन का बर वक्‍त इलाज न किया जाए तो इन्सान की फितरत ही 
मस्ख हो जाने का खतरा है । ऐसे गाफिल इन्सान पर शैतान मुसल्लत हो 
जाता है जो हर वक्‍त उस के साथ रहता है जो उस को बेहकाता और गुनाहों 
पर उक्साता है और उस को ऐसे मुगालिते में रखता है । कि उस को अपने 
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के और वोह जो चाहता है उस को मिल जाता है तो येह समझ ले कि उस को । 
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४ रफ्ता रफ्ता गुनाहों में बढाया जा रहा है। ताकि आखिर में उसे 

। अजाब में मुब्तला किया जाए। उस के बा'द रसूलुल्लाह ४5८0०. 
। ने कुरआने मजीद की येह आयत तिलावत फरमाई ..। पस वोह जब उन 
। बातों को भूल गए जो उन्हें याद दिलाई गई थीं तो हम ने उन पर हर चीज 
| के दरवाजे खोल दिये, यहां तक कि जब वोह अपने मालो जाह पर इतरा 
। गए तो हम ने उन को अचानक पकड लिया और वोह बेबस हो कर रह 
| गए “( (मिश्कात) 

। लिहाजा जो शख्स अल्लाह 5£ और आं हजरत मुहम्मद मुस्तफा 
| ०४७४५:०४८४८७ ५ पर ईमान रखता हो वोह ख्वाहिशाते नफ्सानी और बदी 
। और शर में बहक जाने के बा'द, खेरो नेकी और राहे रास्त पर बापस आना 
। चाहे और नेक निय्यती और पूरे खुलूस के साथ अल्लाह जल्लशानुहू की 
। रिजामन्दी हासिल करने और इताअतो फरमां बरदारी का रास्ता इख्तियार 
। करने का पुख्ता इरादा रखता हो तो उस पर लाजिम है कि अल्लाह तआला 
। की उस करीमाना पेशकश और मोहलत का पूरा फाएदा उठाए और नई 
। पाकीजा जिन्दगी की इब्तिदा “तोबा व इस्तिगफार' से करे । चूंकि हुसूले 
| नजात और इस्तिकामते ईमान का येही पहला कदम है। 


। (23 तौबा के लिये अल्लाह तआला व्छ हुक्त्म #ई 


तमाम गुनाहों से तौबा करना हर शख्स पर फर्जे ऐन है ख्वाह 
गुनाह किस किस्म का हो | क्यूं कि अम्बियाए किराम और खवासीन के 
इलावा कोई शख्स मुश्किल ही से ऐसा होगा कि जिस से कोई गुनाह 
सरजद न हो । और उस के जिस्म के आ'जा गुनाह से पाक हों । अगर 
ऐसा हो तो हो सकता है कि दिल ही से कोई गुनाह सरजद हो गया हो और 
अगर ऐसा नहीं तो शैतानी वस्वसो से आम इन्सान खाली नहीं हो 
| सकता | जिस की बिना पर इन्सान अल्लाह की याद से गाफिल हो सकता 
। है। अगर ऐसा भी नहीं तो अल्लाह के मा'रिफत के हुसूल में गफ्लत और 


के कोताहियां उमूमन हो जाती हैं । उन सूरतों में हर शख्स की तौबा उस के 
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हाल की मुनासबत से होती है लेकिन तौबा हर एक के लिये जरूरी है 3 
। अलबत्ता नेइय्यत में फर्क होता है। अवामुन्नास अपने गुनाहों से तौबा करते 
| हैं, अल्लाह के खास बन्दे गफ्लत से तौबा करते हैं और अहले मा 'रिफत 
। की तौबा येह है कि सिवाए खुदा के तमाम दुन्या से मुंह मोड लें । 
। तौबा जब हर इन्सान पर फर्ज है तो हर इन्सान को बयक वक्‍त 
| तमाम गुनाहों से तौबा करनी चाहिये मगर ऐसा नहीं करना चाहिये कि एक 
| गुनाह से तौबा करे और दूसरे गुनाहों को वैसे ही सर अन्जाम देता चला 
। जाए। जिस गुनाह से इन्सान तौबा करेगा वोही गुनाह दूर-होगा और जिस से 
। तौबा नहीं करेगा वोह गुनाह उस के जिम्मे रहेगा कोई भी इस जुमरे से 
। मुस्तगनी नहीं । सिवाए उन लोगों के जो होशो हवास और अक्ल काइम न 
। रखते हों, फिर न ही तौबा करने के लिये कोई उम्र का खास वक्‍त मुकररर किया 
| गया है कि तुम फुलां उम्र में तौबा करो । बल्कि जिस वक्‍त भी शैतान 
|| इन्सान को फरेब दे और इन्सान गफ्लत और नादानी का शिकार हो कर 


गुनाह कर बेठे तो उसी वक्‍त इन्सान को तौबा की तरफ लोट आना चाहिये । 


८2.४ “६ हुजूर तोबा करो ताकि तुम नजात पाओ। 
(पारह 8, सूरए नूर, आयत ; 3] )] 
इन्सानी फलाह येह है कि इन्सान साहिबे ईमान हो और अल्लाह : 


का इताअत गुजार बन्दा हो । शरीअते इस्लामिया का पूरी तरह पाबन्द हो । 
और फिर इताअते खुदा और रसूल में उस से कोई लग्जिश, कोताही या । 
नाफरमानी सरजद हो जाए तो उस पर अल्लाह से उस की मुआफी मांगे । 

और अपनी नादानी पर तौबा करे और फिर अल्लाह के मुआफ करने पर | 


। इन्सान फलाह पा सकेगा । मगर इन्सानी फलाह के लिये इशदि बारी ! 


। 
८४924 ६ ६ 0॥ ॥ 8४; ऐ ईमान वालो । तुम सब अल्लाह के । 


| तआला के मुताबिक तौबा हर शख्स की नजात के किये लाजिमी करार दी | 


5) गई है और तौबा के इस हुक्म से कोई इन्सान भी मुस्तस्ना नहीं । न 
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५58६ () ॥ गा 7 अल्लाह मेरी तोबा ४८:८::८८८८ए 222 
० ५20 9४ 9 2222८. ६ और तुम अपने गुनाह अपने रब से मुआफ | 
४0४06: ४८४४४ कराओ। फिर उस की तरफतौबा करो। || 
4.७ ४ ४३ &# २४६ वोह तुम को मुकर्ररा मुद्दत तक अच्छा |! 
25 5६7 858।/82|4 मताअ देगा और अपने फज्ल से फजल || 
८:७४४५/४८ देगा और अगर तुम मुंह मोडते रहे तो || 

बेशक मुझे तुम्हारे लिये एक बडे दिन के [| 

अजाब का अन्देशा है । । । 

(पारह ।।, सूरए हृद, आयत: 3) |! 

| दुन्यावी मताअ की खातिर इन्सान लालज में आ कर गुनाह में! | 
| मुब्तला हो जाता है। आम इन्सानों के सामने अपनी बेहतरी और फलाह | । 
का मे'यार सिर्फ दुन्यावी सहूलतों और आसाइशों का हुसूल है लेकिन || 
इन्सानी फलाह और अन्जामे कार बेहतरी इसी में है कि वोह अल्लाह के [| 
बताए हुए मताअ को हासिल करने की कोशिश करे, दीन और दुन्या दोनों | | 
में अल्लाह से अपनी नजात और फलाह मांगे और इन्सानी नजात इसी में. 
है कि रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों पर तोबा करे । चुनान्चे अल्लाह | । 
तआला ने हुक्म दिया है कि मुझ से अपने गुनाहों पर तौबा करों । और || 
तौबा करने से आखिरत तो बन ही जाएगी, लेकिन दुन्या में भी अल्लाह ' । 
तआला इन्सान को अच्छा मताअ देंगे । | 
तौबा के इस हुक्म से जाहिर होता है कि येह हुक्म सिर्फ मुसलमानों [| 

के लिये नहीं है कि सिर्फ वोह अपने गुनाहों से तौबा करें | बल्कि येह हुक्म | । 
रूए जमीन पर बसने वाले तमाम इन्सानों के लिये है जिस रास्तों पर वोह [| 
चल रहे है, छोड कर सिराते मुस्तकीम पर आ जाए। जो लोग कुफ्रो शिर्क, [| 
इल्हाद और तरह तरह की वहम परस्ती में मुब्तला हैं, उन को चाहिये, कि ! । 
तौबा कर के साहिबे ईमान बनें । और दीनो दुन्या में फलाह पाएं और '। | 
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5528 :08 229 (८८८ जो कोई बुराई करे या अपनी जान पर ० 

०६,८४5) 2 ६६ जुल्म करे, फिर अल्लाह से इस्तिगफार 

हु कर ले तो वोह अल्लाह को गफूर और 
रहीम पाएगा। 


। 


(े 

। 

। 

। (पारह 5, सूरए निसा, आयत : 0) 
। जो शख्स भी अल्लाह तआला की तरफ रुजूअ करता है और 
। अल्लाह की तरफ झुकता है तो अल्लाह तआला अपनी महेरबानी और 
। वुस्अते रहमत से ढांप लेता है और उस के सगीरा-और कबीरा गुनाहों को 
| बरुश देता है, गो वोह गुनाह आस्मानो जमीन और पहाडों से भी बडे हों । 

| 8 88 8 26: ४8४ और मगफिरत तलब करो अपने रब से 
। ०१5६ १५८४४८ फिर उस की बारगाह में तौबा करो बेशक 
। मेरा रब रहम करने वाला बहुत महब्बत 
। करने वाला है। 
। 

ह 

। 


(पारह 2, सूरए हूद, आयत : 90) 


(39 तोबा अल्लाह व्यव तोफीव्ठ से है #ह 


अपने बन्दों को तोबा की तौफीक भी अल्लाह तआला देता है 

बशर्ते कि कोई उस से तौफीक तलब करे । उस के बारे में इशदे बारी 
तआला है कि 

८2255 20८५४ 2/ आपका कोई दखल नहीं (अल्लाह) उन्हें 

०८22५ १76 2८22: /( तौबा की तौफीक दे या उन पर अजाब 

करे क्यूं किवोह जालिम हैं । 

(पारह 4, सरए आले इमरान, आयत $ 28) 

ऐ मुस्लिम ! जब तूने जान लिया कि तौबा का हुक्म हर बन्दे के 

लिये है । फिर येह भी याद रख कि तौबा अल्लाह की तौफीक के बिगैर 

हालिस नहीं होती, कोई कुछ कहे अल्लाह की तौफीक के बिगैर कोई बन्दा 


रु कुछ भी करने पर कोई कुदरत नहीं रखता | इस लिये ऐ अल्लाह ! हर बन्दा न 
लिए अर सम कस + सर मसल तल गिल न लक मकर परक कल मल्‍्ओ हि? ४, ॥ )) अर ॉपिडम नस पता नक मवलिक ताक पक रेप वन कर धाम स बह कर आप 
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/> हर हाल में तेरे हुक्म का महकूम और तेरी तौफीक का मोहताज है, लेकिन ++ 
| तेरी तौफीक किस वक्‍त मिलती है ऐ इलाही ! तू हर उस बन्दे को तौफीक [| 
| देता है जो तुझ से तौफीक तलब करता है । लिहाजा तौबा की तौफीक !! 
।। तलब करना हर इन्सान का फर्ज है। और बन्दा येह तौफीक अल्लाह से [| 
[। उस वक्‍त तलब करता है जब दुन्या से चारो नाचार मजबूर हो कर || 
|| अल्लाह ही की तरफ रुजूअ करता है। है 
|| तीन सूरतों में इन्सान अल्लाह तआला की तरफ रुजूअ करता है. || 
| और तौबा की तौफीक तलब करता है। पहली सूरत तो येह है कि जब कोई. |! 
|| बुराई में इन्तिहांत्तक पहुंच जाता है, और फिर जब उसपर गिरफ्त होती है. || 
!। तो उस के दिल में एहसासे तौबा बेदार होता है और उस बेदारिये एहसास 
।। पर अग॑र वोह अल्लाह से तौबा की तौफीक तलब करे तो उसे मिल जाती | 
|| है, दूसरी सूरत येह है कि अल्लाह के नेक बन्दों की तवज्जोह से भी दूसरों || 
|| को तौबा की तौफीक हासिल होती है। तीसरी सूरत येह है कि नेक मज्लिस में. |! 
| जिक्रो फिक्र करने से भी अल्लाह तआला तौबा की तौफीक अता करता है। || 
|| [4 श्थुले अकश्म ४/४०८०५- की शफाअत से तौबा कई. 
(| रसूले अकरम -+४:४०:४८४ की शफाअत से तौबा कुबूल [| 
|| हो जाती है, इस के बारे में इशादे बारी तआला है। (| 
| 20985 2822 औरजबवोह अपनीजानों पर जुल्म कर || 
| | “50 2 के अपना नुक्सान कर बैठें, उस वक्‍त (ऐ || 
] | «(3| न & 3 रसूल <४४३४०)४४/४५) वोह आप की । । 
| 0:29 2४ “&:.।|४ खिदमत में हाजिर हो जाते। फिर अल्लाह || 
|| तआला से मुआफी चाहते और [| 
(| रसूलुल्लाह भी अल्लाह तआला से (उन || 
|| के लिये) मुआफी चाहते तो जरूर |! 
हे अल्लाह तआला को तौबा कुबूल करने || 

। ॥ 


92099 


वाला और रहम करने वाला पाते । 


के (पारह 5, सूरए निसा, आयत : 64) कर 
ँ 53 55355: 6 8: /5935 55 2:52 


का इस आयत का शाने नुजूल तो वोह मौकअ है जब कि 
। | अकरम “&#5%४0५८2४« ने लोगों को दा'वते हक दी लेकिन कुछ लोगों 
। । ने उस दा'वत को दिल से कुबूल न किया और मुनाफिकाना रविश इख्तियार 
।। की। उन्हें चाहिये तो येह था कि वोह रसूले अकरम -:5/2४५5८0:2%/2< की 
| इताअत करते लेकिन उन्हों ने आप के पैगाम की दिल से इताअत न की, तो 
| उन की येह नाफरमानी सिर्फ रसूलुल्लाह की नाफरमानी बल्कि दूसरे 
| लफ्जों में अल्लाह की नाफरमानी थी तो उस पर अल्लाह तआला ने 
|। फरमाया कि ऐ मेरे'रसूल -६5७४:४८0५८४४५ [अगर येह दुन्‍्या भर के 
|| कुसूर कर के और अपनी जानों पर तरह तरह के जुल्म तोंडने के बा'द भी 
। | नादिम हो कर तेरे हुजूर में आ कर शफाअत की इल्तिजा करें और आप उन 
।| को मुआफ करने की दुआ करें तो अल्लाह जरूर उन की तौबा कुबूल 
।। करता। 

।। येह आयत हर एक को दा'वते आम देती है कि मुसलमानों के 
।। इलावा अगर दीगर लोग भी अल्लाह से मुआफी तलब करना चाहें तो 
। । उन्हें रसूले अकरम -&/0%:0५5५.3.: के दीन में दाखिल हो कर मुआफी 
|| मिल सकती है। क्यूं कि गैर मुस्लिमों का रसूले अकरम “«#/&&05%< 
।। की इताअत में न आना इस अम्र की दलील है कि वोह अल्लाह की राह 
।। छोड कर अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे हैं । लिहाजा हर बालिग गैर 
(| मुस्लिम के लिये जरूरी है कि बोह कुफ्र से तौबा कर के दाइरए इस्लाम में 
। । दाखिल हो जाएं | ताकि अल्लाह उन्हें मुआफ करे । 


६5% तौबा द्त्बूल व्छरने व्त्र डख्त्तियाए 

ऐ अल्लाह के बन्दे ! जब तू इस हकीकत को पा गया कि तौबा के 
बिगैर छुटकारा नहीं तो याद रख कि तोबा सिर्फ अल्लाह की बारगाह में 
कर | क्यूं कि उस के सिवा कोई तौबा कुबूल करने वाला नहीं है क्यूं कि 
कुरआने मजीद में इर्शादे बारी तआला है कि ७४/»9८,/४॥5६ ओर में 


तौबा कुबूल करने वाला महेरबान हूं। (पारह 2, सूरए बकरह, आयत : 60) (| 
33:25. 52235 55 2: 


पल ता लय हर आासता-सा नम आम जम अा_ उमा कया किट 4 7९८ ॥ है: ६० है. (:: | (ही अटल नररअनकरमम अमन सउम+अ2 काम इममम जल समता 
४8 325, 865 :# क्या उन्हों ने येह नहीं किया कि बेशक 7! 
8०४८4 ४ ४८५८६ अल्लाह अपने बन्दों की तौबा कुबूल || 
०:2०॥०/३३:४८2॥ करता है और खैरात मन्‍्जूर करता है और || 
“पट 2 ध्टन ्ि 
बेशक अल्लाह ही है जो तौबा कुबूल 
करने वाला है। | 
(पारह ], सह तौबा, आयत ६ 04) ] 
इन आयात से मा'लूम हुवा कि तौबा कुबूल करने या न करने का (| 
इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है क्यूं कि तमाम कारखानए काएनात सिर्फ । 
अल्लाह ही का मरहूने मन्नत है और वोही हमारा हकीकी मालिक और || 
हाकिम है और उसी ने हमें महदूद इख्तियारात दे कर एक मुख्तसर अर्सए | 
हयात के लिये बतोरे आजमाइश इस दुन्याए रंगो बू में भेजा हे और उस ने || 
इन्सान के लिये जन्नत और दोजख, जजा और सजा मुकर्रर की है। फिर || 
इन्सानी जिन्दगी का इन्हिसार भी उसी की इनायात से वाबस्ता है। जब [| 
हर इन्सान हर तरह से अल्लाह का मोहताज है और मौत के बा'द भी उस || 
की तरफ लौट कर जाना है तो हकीकी तौबा भी उसी को कुबूल करने का || 
इख्तियार है, अल्लाह के इलावा दुन्या में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो [| 
इन्सान को तोबा कुबूल कर के उस को मुआफ कर दे। (| 
कुरआने मजीद में एक और मकाम पर इर्शाद हुवा कि वोही है '!' 
जो अपने बन्दों की तौबा कुबूल करता है। । । 
४०८४8 25 2५200 700८४28 05579: । । 
0,526: 22970 8:40 6667. 
और ऐसा है कि अपने बन्दों की तौबा कुबूल फरमाता है। और [| 
वोह तमाम गुनाह मुआफ फरमा देता है और जो कुछ तुम करते हो वोह [| 
उस को जानता है और उस लोगों की इबादत कुबूल फरमाता है जो ईमान | 
लाए और नेक अमल किये और उस को अपने फज्ल से और जियादा देता || 
है और जो लोग कुफ्र कर रहे हैं उस के लिये सख्त अजाब है। | 
(पारह 25, सूरण शूरा, आयत 25-26) (4 | 
मल नल मल मटका अमल गत मम लक. री शी जल मनी जल मम मत मर मकर लक मम (5) 
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गा इस आयत में भी येही बताया गया है कि जब भी इन्सान को ५ 
अपने गुनाहों पर एहसासे नदामत हो जाए और वोह अल्लाह के हुजूर 
सच्चे दिल से तौबा करे तो वोह उस की तौबा कुबूल करने वाला है। और 
भी बताया है कि जो तौबा की तरफ माइल होते हैं उन को अल्लाह अपने 
फज्ल से मजीद देता है या'नी उन की रोजी और नेकियों में इजाफा हो 


जाता है। 


|| (6) तोबा व्ठरने वालों से अल्लाह व्य् महब्बत 88 


। अल्लाह को अपने बन्दों से खास प्यार है अगर वोह गलती कर 
| के तौबा करलें तो बोह उन से महब्बत करता है क्यूं कि कुरुआने पाक में 
। इशदि बारी तआला है कि «८४,४८४ ४.2:८2% 42:00 &| बेशक 
। अल्लाह तौबा करने वालों से महब्बत रखता है और पाक रहने वालों 
। को पसन्द करता है। (पारह 2, सूरए बकरह, आयत : 222) 

। उमूमन येह रोज मर्रा के मा'मूल की बात है कि इत्तिफाक से 
। अगर कोई मालिक अपने मा तहत के जिम्मे किसी काम की अन्जाम देही 
। लगा दे लेकिन वोह उसे करने में कोताही या गलती करे तो मालिक | 
। लाजिमन नाराज होगा । मगर फौरन ही मा तहत के दिल में अपनी गलती 

। पर एहसासे नदामत हो और अगर वोह आजिजाना अन्दाज में अपने 
। मालिक से गलती की मुआफी मांग ले तो बोह जरूर उसे मुआफ कर देगा 
| और अगर वोह मालिक अहले बसीरत से हो तो उसे उस गलती करने ' 
। वाले के साथ हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होगा कि उसे गलती और कोताही 
। का एहसास हो गया है और आइन्दा के लिये उस को मुतनब्बेह कर देगा 
। किऐसा न करना। 

| बिऐनिही अल्लाह तआला अपने बन्दों पर महेरबान है कि वोह ! 
। गुनाह के बा'द उस से मुआफी मांगें तो वोह मुआफ कर देता है और फिर 
। अल्लाह ऐसे लोगों से प्यार भी करने लग जाता है कि उन्हों ने गुनाहों को 
! 

6) 


0! तर्क कर के मेरी तरफ रुजूअ किया है । दुन्या का दस्तूर है कि अगर हम । 
शिए अर सम किक चित 4 सम डर मकर समय को मकर! ही? ८ के, 4.) | धयगियम सन मम नि मवली ता ता कक विफल रकम बन उवामकत तक कक कर ला पक 


5६९ 
9 किसी के साथ प्यार और महब्बत से पेश आएं तो वोह भी ऐसा 


है गा "7 अल्लाह मेरी तोबा ८०८०८: 222 

ही पेश ५ 
| आने की कोशिश करता है । ऐसे ही अल्लाह तौबा करने वालों केसाथ | 
|| महब्बत से पेश आता है। । 
| लिहाजा अल्लाह की महब्बत और प्यार के हुसूल के लिये : 
।। इन्सानों को फौरन तौबा की तरफ रुजूअ करना चाहिये | अब जरा गौर करें. 
।। कि जिस को अल्लाह तआला की महब्बत हासिल हो जाए तो वोह ! 
| कितना खुश नसीब होगा कि काएनात की सब से बडी ताकत उस से ! 
| महब्बत करती है, दुन्‍्यावी नुक्तए नजर के मुताबिक अगर कोई इन्तिहाई | 
।। खूब सूरत और मालदार लडकी किसी से महब्बत करने लगे तो वोह | 
। अपने आप को इन्तिहाई खुश किस्मत खयाल करने लगता है और फख्र से | 
| इतराता फिरता है और दिल ही दिल में बहुत खुश होता है, मारे खुशी के ! 
| फूला नहीं समाता मगर वोह जिस को शहन्शाहे काएनात की महब्बत ! 
| हासिल हो जाए तो वोह शख्स कितना अजीम और बुलन्द होगा लेकिन ' 
[| याद रखिये कि अल्लाह की महब्बत सिर्फ तौबा करने वालों को ही | 
| हासिल हो सकती है। । 
| एक मकाम पर इरशदे बारी तआला है कि | 
। । संत्र करने वाले और सच्चाई वाले और अल्लाह कौहुक्म ' 
|| बजा लाने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करन वाले और पिछले पहर । 
।। रात को इस्तिगफार करने वाले अल्लाह को महबूब हर । 
(। (पारह 3, सूरए आले इमरान, आयत: 77) । 
॥ | | 

6) 


“वोह उस से पहले नेकियां करने वाले थे | वोह रात को थोडा | 


सोते (और अक्सर हिस्सा रात का इबादते इलाही में गुजारते) थे और 
अलस्सुब्ह इस्तिगफार करते थे (मुआफी मांगते थे कि हक्‍्के उबूदियत 
अदा न हो सका) (पारह 26 सूरए अज्जारियात, आयत : 6 से 8) | 
कुरआने मजीद की इन आयात से भी येही बात अयां है कि | 
अल्लाह तआला मुआफी और तौबा करने वालों को पसन्द करता है। येही 
वज्ह है कि अल्लाह के नेक बन्दे उस के हुजूर गिड गिडाते रहते हैं और | 


5) अल्लाह उन पर महेरबान रहता है। ( 
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इन्सान जब अल्लाह के हुजूर में तौबा करता है तो अल्लाह 
तआला बहुत खुश होता है कि एक इन्सान जिस को उस ने पैदा किया । 
फिर पैदाइश से मौत तक परवरिश का जिम्मा लिया | उस पर तरह तरह के 
एहसान किये और बे शुमार ला जवाल ने'मतें बख्शीं। मगर येह नादान 
अपने अजली दुश्मन शैतान के फरेब में आ कर अल्लाह की इताअत और 
इबादत से भटक गया लेकिन फिर उसी की तौफीक से तौबा का तालिब 
बनता है और दुन्यां से मुंह मोड कर उसी के हुजूर तोबा के लिये हाजिर 
होता है तो अल्लाह तआला को बन्दे की तौबा से मसर्रत होती है। कि एक 
भूला हुवा इन्सान उस के हुजूर में आ कर सज्दा रेज हो गया । उस के बारे 
में रसूले अकरम “:5४5%८८५८७।(५ की हदीस हस्बे जैल है। 
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हजरते अबू हुरैरा «255» से रिवायत 
है कि हुजूरे अवंदस “&/४५&0४9 व ने 
इर्शाद फरमाया, कि अल्लाह जल्ल शानुहू 
का इर्शाद है कि मैं अपने बन्दे के खयाल 
के साथ हूं या'नी जो मेरे बारे में जो 
गुमान करे में वैसा ही करूंगा | और में 
अपने बन्दे के साथ हूं जहां भी मुझे वोह 
याद करता है । फिर हुजूरे अक्दस 
“52४%७0७४४४।७ ने फरमाया कि 
अल्लाह की कसम ! इस में शक नहीं कि 
अपने बन्दे की तोबा से अल्लाह तआला 
उस से भी जियादा खुश होता है जब 
तुम से किसी का सामान सुवारी वगैरा 
जंगल में बयाबान में गुम हो जाए और 


वोह फिर उस को पा-ले (नीज अल्लाह 


रे जल्लशानुहू का इर्शाद है कि) जो रा 
( 3 52552. /55535 20452 


है गा 7 अल्लाह मेरी तोबा ४८:::८८८८ए एटा ई 222 
ग शख्स मेरी तरफ एक बालिश्त करीब होता है में उस की तरफ ७ 
एक हाथ करीब हो जाता हूं और जो शख्स मेरी तरफ एक हाथ करीब | 
होता है मैं उस की तरफ चार हाथ करीब हो जाता हूं और जब वोह मेरी '! 
तरफ मुतवज्जेह हो कर पाऊं से चलता हुवा आता है तो मैं उस की तरफ ! 
दौडते हुए मुतवज्जेह होता हूं। (बुखारी) । 

। इस हदीस में अहले ईमान के लिये चन्द बशारतें हैं । | 
एक तो येह कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने फरमाया कि मैं बन्दे के | 

खयाल के साथ हूं कि जब वोह येह खयाल करता है और उम्मीद रखता है |! 
कि अल्लाह तआला मुझे जरूर मुआफ कर देगा, दुन्यावी मुसीबतों और ' 

। आखिरत के अजाबों से महफूज फरमा देगा, तो अल्लाह तआला उस की [| 
। उम्मीद और गुमान के मुताबिक फैसला करेगा | दर हकीकत येह बहुत ' 
बडी बशारत है, उम्मीद बान्धने और अच्छा गुमान रखने में तो कुछ खर्च ! 
नहीं होता, अल्लाह तआला बहुत बडा महेरबान है, उम्मीद और गुमान | 
पर कितनी बडी इनायत और महेरबानी की खुश खबरी दी है। कोई हो तो । 


। सही जो अल्लाह की तरफ बढे । अलबत्ता येह बात भी जरूरी है कि 

।। उम्मीद रख कर नेकियां करते रहना चाहिये और गुनाहों से बचते रहना । 
। [ चाहिये। | 
हू दूसरी बशारत जो इस हदीस में है वोह येह कि अल्लाह जल्ल 

|| शानुहू ने फरमाया कि मैं बन्दे के साथ हूं। जहां भी बोह मुझे याद करे । 

|| अल्लाह की महय्यत [साथ] बहुत बडी दौलत है और उस का कैफवोही । 
|| बन्दे महसूस करते हैं जो जबान और दिल से अल्लाह की याद में मश्गूल 
। | रहते हैं। अल्लाह का साथ होना कितनी बडी ने'मत है। जरा उस को गौर 
। | करो, अल्लाह की मइय्यत [साथ] का मजा उन्हीं लोगों से पूछों जिन को 
|| जिक्र की हुजूरी हासिल है और जो अपने अहवालो अश्गाल में अल्लाह |! 
॥ | 

&) 


पाक की तरफ मुतवज्जेह रहते हैं । 
तीसरी बशारत देते हुए येह इर्शाद फरमाया कि जो कोई अल्लाह 
पाक की तरफ थोडा सा भी बढता है अल्लाह तआला उस की तरफउस | 
5) से कई गुना जियादा बढता है। (| 
(2) 
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| 
| मा'मूली रफ्तार से चले तो अल्लाह जल्ल शानुहू उस की तरफ दौड कर | 
। पहुंच जाता है। येह भी बतौरे मिसाल है, अल्लाह पाक की महेरबानी और [| 
। तवज्जोह और शाने करीमी को इन अल्फाज में बयान फरमाया । बला । 
। मिसाल इस को यूं समझ लो जैसे कोई बच्चा हो, उस ने नया नया चलना || 
। शुरूअ किया हो और गिरता पडता चलता हो, उस को कोई अपने तरफ || 
। बुलाए और वोह दो चार कदम चले तो बुलाने वाला जल्दी से दौड कर || 
। उसे अपनी गोद में ले-लेता है और शाबाशी देता है । (| 
। पस ऐ मोमिनो ! अल्लाह की तरफ बढो । उस की रहमत से [| 
। कभी ना उम्मीद न हो, तौबा करते रहो, इस्तिगफार में लगे रहो और बराबर ।! 

| जिक्रुल्लाह में लगे रहो । हदीसे बाला में येह भी इर्शाद फरमाया कि || 
। अल्लाह जल्ल शानुहू को बन्दे के तौबा करने से उस शख्स की खुशी से || 
| भी जियादा होती है जो लकों दक जंगल बयाबान में हो । उस की सुवारी [| 
| और खाने पीने का सब सामान गुम हो जाए और हर तरफदेख भाल कर, ना | ] 

| उम्मीद हो कर येह समझ कर लैट जाए कि अब तो मरना ही है। और ऐसे ।| 

। वक्‍त में अचानक उस की सुवारी सामान के साथ उस के पास पहुंच जाए। [| 

। उस शख्स को जो खुशी होगी वोह बयान से बाहर है । जब कोई बन्दा ।| 
। तौबा करता है तो अल्लाह जल्ल शानुहू को उस शख्स की खुशी से बढ ॒[| 

। कर खुशी होती है। येह भी अल्लाह तआला की खास शाने करीमी है। || 

] एक और मकाम पर उसी हदीस के मफ्हूम को इस तरह बयान || 

। किया गया है जिस के रावी हजरते अनस बिन मालिक हैं, उन से रिवायत [| 

| हैकि रसूलुल्लाह .६5&५:५४०७:४४७६८ ने इर्शाद फरमाया कि बेशक अल्लाह || 

। अपने बन्दे की तौबा पर उस से भी जियादा खुश होता है जितनी खुशी तुम॒'| 

। में से किसी मुसाफिर को अपने उस ऊंट के मिल जाने से होती है जिस पर || 

। वोह चटयल बयाबान में सफर कर रहा हो और उसी पर उस के खाने पीने । । 

। का सामान बन्धा हो और वोह ऊंट उस के हाथ से छूट कर भाग जाए और || 

॥ 


। अचानक ऊंट को अपने पास खडा हुवा पाए और उस की मुहार पकडे [| 
। और फिर खुशी के जोश में जबान उस के काबू में न रहे और खुदावन्दे | 
| करीम का शुक्र अदा करने की गरज से कहने लगे ऐ अल्लाह ! तू मेरा रब॒!! 
। है और मैं तेरा बन्दा हूं, तो जिस कदर तू उस को अपना ऊंट पाकर खुशी 
। होती है, अल्लाह तआला को मोमिन की तौबा से उस से भी जियादा | | 
। खुशी होती है। । । 
। अल्लाह तआला इन्सान की इबादत और इताअत से बे नियाज । 
| और बाला तर है और इस तरह वोह उस की सरकशी:और नाफरमानी || 
। से भी बेनियाज है मगर इन्सान की इबादत और तौबा व इस्तिगफार का हे! 
। फाएदा भी इन्सान को पहुंचता है, और इसी तरह अल्लाह से कुफ्रो || 
। शिर्क करने का नुक्सान भी इन्सान ही को पहुंचता है । अलबत्ता जब || 
| इन्सान उस की इताअत की तरफ कदम बढाए तो उस से अल्लाह [| 
| तआला खुश होता है। || 
| लिहाजा जो इन्सान गुनाहों में लत पत हों उन के लिये अल्लाह [' 
| को खुश करने का सिर्फ तौबा का रास्ता है। जब गुनहगार तौबा करेंगे तो !' 
। अल्लाह उन से खुश होगा और उन्हें अपनी रहमतों के खजानों से दीनो [| 
| दुन्या में माला माल कर देगा । चुनान्वे मौकअ को गनीमत जान कर वक्‍त '!| 
। नहीं खोना चाहिये और तोबा कर के अल्लाह को राजी करना चाहिये । । । 


कुरआने पाक में इशदे बारी तआला है कि 
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जो फिरिश्ते कि अर्शे इलाही को उठाए हुए हैं और जो फिरिश्ते ०: 
[| उस केईईर्द गिर्द हैं वोह अपने रब की तस्बीहो तम्हीद करते रहते हैं और उस ' 
। | पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिये (इस तरह) इस्तिगफार किया || 
| करते हैं कि ऐ परवर दिगार ! तेरी रहमत और इल्म हर चीज पर मुहीत । 
।। है। सो उन लोगों को बख्श दे जिन्‍्हों ने तौबा की और तेरी राह पर चले | 
।। और उन्हें दोजख से बचा ऐ हमारे परवर दिगार ! और उन को हमेशा रहने | 
।। की बिहिश्तों में जिन का तूने उन से वा'दा किया है, दाखिल फरमा और [| 
।। उन के मां बाप बीबियों और औलाद में जो (जन्तत के, लाइक या'नी | 
|| मोमिन) हों उन को भी दाखिल फरमा । बेशक तू जबरदस्त हिक्मत वाला | 
| है और उन को (कियामत के दिन हर तरह की) तकालीफसे बचा और तू | 
!। जिस को उस दिन की तकालीफ से बचा ले तो उस पर तूने बहुत महेरबानी |! 
| फरमाई और येह बडी कामयाबी है। (पारह 24, सूरए मोमिन, आयत :7ता9) | 
। । अहले ईमान को अल्लाह तआला के हां खास मकाम हासिल है । 
|| और मोमिनीन का येह मरतबा है कि हामिलीने अर्श मलाइका और उस के | 
| इर्द गिर्द रहने वाले मलाइका जो अल्लाह तआला के खास मुकरिबीन में | 
[| से हैं। वोह ईमान वालों के हक में दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाकउन की | 
।। कोताहियों और उन के गुनाहों को मुआफ फरमा दे, गो अल्लाह तआला |! 
[| की जात अपनी रहमत और इल्म की बिना पर हर चीज का इहाता किये | 
|| हुए है, चुनान्वे अल्लाह तआला से बन्दों की कमजोरियों, खामियां और ' 
। | खताएं छुप नहीं सकतीं | मगर फिर भी फिरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैँ । 
।। किया इलाही ! तू अपने बन्दों पर अपनी रहमत के सबब उन के गुनाहों को | 
।। बख्श दे और तेरे बख्श देने से तेरे बन्दे अजाब से बच जाएंगे और तेरे | 
।। अजाब से वोही लोग बच सकते हैं जो तौबा करें और तेरा रास्ता इख्तियार | 
।। करें। फिर फिरिश्ते अल्लाह तआला के हुजूर अर्ज करते हैं कि तौबा करने । 
| वाले मोमिनीन को जन्नत में दाखिल फरमा । जिस का तूने उन से वा'दा । 
| किया है और उन के वालिदैन को, बीबी बच्चों में जो मोमिनीन हों नेक और '। 
रु सालेह हों उन को भी उस के साथ जन्नत में दाखिल कर दे। & 
(७) 


| 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
|| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
। 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


फिर फिरिश्ते अर्ज करते हैं या इलाही ! तू अहले ईमान और 

करने वालों को बुराइयों से बचा क्यूं कि बुराइयों से बचना ही इन्सानी 
जिन्दगी का अहम मकसद है, क्यूं कि बुराइयां हमारे अकाइद और बुरे 
आ'माल में पाई जाती हैं और उन बुरे आ'माल और बद अख्लाकियों की 
बिना पर इन्सान दुन्यावी जिन्दगी में गुमराही की तरफ लौट जाता है और 
फिर उन बुराइयो ही की वज्ह से इन्सान को मरने के बा'द जो अजिय्यतें 
और तकालीफ बरदाश्त करना पडेंगी इन का इन्सान को अन्दाजा ही नहीं 
हो सकता । चुनान्चे मलाइका दुआ करते हैं किऐ अल्लाह ! तू उन को 
बुराइयों से बचा ओर जिस को तूने बुराइयों से बचा दिया तो उस पर तूने 
बडा एहसान किया । 


६9) मोमिनीन ही तौबा व्यी तरफ मड्ल होते हैं 


अल्लाह तआला ने अपने बन्दों के औसाफ बयान किये हैं कि | 
अल्लाह तआला के बन्दे बोह हैं जो जमीन पर पुर सुकून, पुर वकार और | 
तवाजोअ से रहते हैं और आजिजी के साथ चलते हैं | तकब्बुर नहीं करते | 
और जब बे इल्म उन से बातें करते हैं तो उन से बहस में उलझने की ! 
कोशिश नहीं करते क्यूं कि फुजूल बातों से इन्सान गुनहगार हो जाता है, | 
ईमान वाले ही अल्लाह के सामने सज्दे और कियाम करते हैं, रातें इबादत | 
में गुजारते हैं और ऐसे लोग ही ऐसी दुआएं करते रहते हैं कि हमारे परवर | 
दिगार हम से दोजख का अजाब परे रख अल्लाह के बन्दे न खर्च करते | 
वक्‍त बखीली करते हैं और न ही इस्राफ करते हैं बल्कि ए'तिदाल का 
रास्ता इख्तियार करते हैं। । 

अल्लाह के बन्दों की येह खुसूसियत भी होती है कि अल्लाह के | 
साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते क्यूं कि शिर्क सब से बडा गुनाह है. 
और न ही वोह किसी को नाहक कत्ल करते हैं और न ही जिना करते हैं। । 
जो लोग इन औसाफ को छोड कर इन के बरअक्स काम करें तो उन को | 
कियामत के दिन अजाब होगा । मगर ऐसे लोग जिन से गुनाह सरजद हो । 


के जाएं और वोह अल्लाह के हुजूर तौबा करलें और अल्लाह पर अपने ईमान । 
लि जीजम किक सिल + कक समर मेक तरस का मल सकल पक्‍आ 2 ह? /0 «  ॥ै) 2नरगज मसल मम नेक वरका ता कक वि तर रकम कर उधम का लत किक पक 


मोमिन बन जाएंगा क्यूं कि तौबा ही से अल्लाह की तरफ सच्ची लगन 
और रगबत काइम होती है और अल्लाह की तरफ येही रुजूअ, हकीकत में. 
गुनाहों से बचाव है और रगबते तोौबा अलामते ईमान है । 

हजरते अबू फरवा फरमाते हैं कि एक आदमी हुजूर | 
८+5४४०४८०५८७७४४ की खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज करता है कि अगर | 
किसी शख्स ने सारे ही गुनाह किये हों, जो जी में आया हो किया हो तो |! 
उस की तौबा कुबूल हो सकती है ? आप -:#«४2५5 ने फरमाया | 
तुम मुसलमान हो गए ? उस ने कहा जी हां | आप ने फरमाया कि अब | 
नेकियां करो और बुराइयों से बचो तो अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाह भी ! 
नेकियों में तब्दील कर देगा उस ने कहा कि मेरी गद्दारियां और बदकारियां ! 
भी ? आप ने फरमाया हां, तो वोह अल्लाहु अकबर कहता हुवा वापस |! 
चला गया, “अल्लाह तआला बे नियाज है जो चाहे कर सकता है।" 

ईमान, अल्लाह ओर बन्दे के दरमियान एक ऐसा राबिता है जो | 
इन्सान को तौबा की तरफ माइल कर देता है इस लिये तौबा की तरफ । 
माइल रहना ही अहले ईमान की निशानयों में से है । 


जय ये दथ्पिययय /य्पियपयिीयी ८] ् प२2/प्िप्पफ् एप /“प्प््प्पएपएपपपएपए/पएपपएपपयपय३उ््पययययखण£पए* 


६0) तीबा करने वालों के शुनाह नेत्त्यों में बदल दिये जाते हैं 


इस्लाम से कब्ल अरबी लोगों में बेशुमार बुराइयां या'नी शिर्क, 
कत्ल, जिन्सी बे राहरवी, वगेरा मौजूद थें। आज कल भी मुस्लिम । 
मुआशरे में येह बुराइयां आम पाई जाती हैं बल्कि जिनन्‍्सी बे राहरवी कत्ल, 
जुवा, शराब और सूद तो नित नए तरीकों से हमारे मुआशरे में सरायत कर | 
चुके है और लोगों को येह अमल करते हुए गुनाह का एहसास तक नहीं | 
होता । चुनान्चे कुरआने पाक में फरमाया गया है कि 

“इस्लाम के बा'द जो लोग ताइब हो गए और उनन्‍्हों ने बुराइयों । 
को छोड दिया और उस के बा'द अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान [| 
लाए और अपने अकाइद को दुरुस्त किया तो ऐसे लोगों की बुराइयों को | 


५58६ का .. अल्लाह मेरी तोबा ए:::८८८फणए सा है 222 
ऐ दर हकीकत मुआशरे के वोह लोग जो हद दर्जा तक बिगड जाएं. ० 
| और तरह तरह के गुनाहों में घिर जाएं और उन में एहसासे बुराई उस हद तक 
| बेदार हो जाए और उन के दिल में येह खयाल पैदा हो जाए कि अब तो [| 
। हमारी बख्शिश नहीं हो सकती, मगर उस वक्‍त भी अगर कोई गुनहगार तौबा 
। करे तो अल्लाह की रहमत और करम से वोह दरगाहे इलाही से कभी 
। खाली नहीं लौट सकता और हो सकता है कि रहमते खुदावन्दी जोश में 
। आ कर न सिर्फ उस के साबिका गुनाह मुआफ कर दे बल्कि उन को 
। नेकियों में तब्दील कर दें येह अल्लाह की रिजा है जो चाहे सो करे, इसी 
| लिये कुरआने पाक में इर्शाद हुवा है कि। 

। 2 ८2202: ८2) जिन कामों से तुम को मना किया जाता 
| ८5४ /, 5; 2४. ४६ है उन में जो भारी भारी काम हैं (या'नी 
। कट बडे बडे गुनाह) अगर तुम उन से बचते 
। रहो तो हम तुम्हारी खफीफ बुराइयां 
। (या'नी छोटे छोटे गुनाह) तुम से दूर कर 
। देंगे और हम तुम को एक मुअज्जज जगह 
। में दाखिल कर देंगे। 

| (पारह 5, सूरए्‌ निसा, आयत : 3) 
। ब-जाहिर येह बात बडी ही अजीब मा'लूम होती है कि गुनाह 
। नेकी में किस तरह तब्दील हो सकते हैं लेकिन अल्लाह तआला जब अपने 
। बन्दों पर महेरबान होता है तो उस के लिये कोई चीज नामुम्किन नहीं मेरे 
। खयाल में गुनाह नेकियों में उस तरह तब्दील होते हैं कि जब इन्सान तौबा 
| कर लेता है तो साबिका गुनाह उस के मुआफ हो गए और आइन्दा ताइब 
। नेकी की तरफ मुतवज्जेह होगा हत्ता कि उस की नेकियां इतनी जियादा हो 
। जाएं कि नेकियों की येह जियादती बुराइयों को नेकियों में तब्दील करने के 
[ मुतरादिफ है। 

। हजरते इब्ने अब्बास «<<0:5%5» से रिवायत है कि आं हजरत 


न रसूलुल्लाह “«5/5<४८८५८४/४ ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने नेकियां रा 
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+> और गुनाह तेहरीर फरमा दियें हैं तो जो नेकी का इरादा करे मगर करे नहीं 


|| तो उसे अल्लाह अपने हां एक पूरी नेकी लिखता है, फिर अगर इरादा करे 
| और नेकी करे तो उसे अपने हां दस से सात सो गुना बल्कि बहुत जियादा 
। । गुना तक लिख लेता है और जो गुनाह का इरादा करे फिर करे नहीं, तो उस 
के लिये भी अल्लाह तआला एक पूरी नेकी लिख लेता है। फिर अगर 
| गुनाह का इरादा करे, फिर कर भी ले तो उसे अल्लाह तआला एक गुनाह 
।। लिखता है। (मुस्लिम शरीफ) 

| येह अल्लाह तआला का बडा फज्ल है-कि अल्लाह नेकी पर 
| सात सो गुना बल्कि उस से भी जियादा मिक्‍्दार तक जंजा अता फरमाता 
।। है और उस के बरअक्स एक गुनाह के बदले सिर्फ एक ही गुनाह शुमार 
| होता है। अलबत्ता इस सिलसिले में येह याद रखना चाहिये कि बा'ज 
| गुनाह ऐसे भी हैं जिस से तमाम नेकियां जाएअ हो जाती हैं । मुआफी की 
। | सूरत येही है कि बन्दा तौबा व इस्तिगफार करे । 

|| इसी तरह एक और हदीस में जिस के रावी हजरते अबू सईद है। 
।। आप ने फरमाया कि जब बन्दा मुसलमान हो और उस का इस्लाम अच्छा 
[| हो तो अल्लाह तआला उस के सारे किये हुए गुनाह मिटा देता है। उस के 
| बा'द किसास होता रहता है कि नेकी तो दस गुने से लेकर सात सो गुना 
[| बल्कि बहुत जियादा गुना तक है और गुनाह उस के बराबर | मगर येह कि 
।। अल्लाह तआला मुआफी दे दे । (बुखारी) 

| ०5.2३५८250/:£5 हजरते अबू जर और मुआज बिन जबल 
। &0222,5 (/४८ ७४502॥5» से रिवायत है कि हुजूरे 
7 औकओ अक्दस #59४%४0«%४< ने इर्शाद 
। । हा हे कील श 5” फरमाया कि अल्लाह से डर तू जहां 
. ट्रै४ ४८४ ६: #५ कहीं भी हो और बुराई के बा'द नेकी 
| ६ ६८८८ ५:::0४६२४, कर । येह नेकी उस बुराई को मिटा 
। । ०६ ०५ ८.9४ देगी। और तू लोगों से अच्छे अख्लाक 
6) 


न हल 7 केसाथ पेश आ। (तिरमिजी) 
दहन कसम ०।४2र ओर सतेक तेरे पलक“ र गसेनपेलओ नाम सतत कह," यंधडपेसबकए् पलपल पर पप पच उप सन उस कक 
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। ०) 


ग इस हदीस में तीन बातें इर्शाद फरमाई हैं उन में येह भी है कि जब ० 
। | कोई गुनाह हो जाए तो उस के बा'द नेकी कर ले । येह नेकी गुनाह की । 
। । मग्फिरत और कफ्फारे का बाइस होगी | कुरआने मजीद में इर्शाद है। | 
| “*आ520:25५5:208| या'नी बिलाशुबा नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती | 
| | हें | (पारह 2, सूरए हूद, आयत ; 4) | 
| येह भी अल्लाह जल्ल शानुहू का बहुत बडा इन्आम है कि | 
| नेकियों के जरीए गुनाह मुआफ होते रहते हैं | मुतअद्दद अहादीस में येह ! 
|| मज्मून वारिद हुवा है-कि जब कोई मोमिन बन्दा वुजू करता है तो उस की | 
| आंखों से और हाथों से और पाऊं से और चेहरे से और सर से और कानों 
। | अं गुनाह झड जाते हैं। (मुअत्ता इमाम मालिक) । 
। हजरते उस्मान ««355/5 से रिवायत है कि हुजूरे अक्दस ! 
। 05550 ने इर्शाद फरमाया कि जिस किसी भी मुसलमान को | 
| फर्ज नमाज हाजिर हो जाए (या'नी नमाज का वक्‍त हो जाए) फिर वोह । 
।। नमाज के लिये अच्छी तरह बुजू करे ओर नमाज का रुकूअ सज्दा भी | 
। | अच्छी तरह से करे तो येह नमाज उस के गुजिश्ता गुनाहों का कफ्फारा हो | 
।। जाएगी, जब तक कि गुनाहे कबीरा न करे और येह कफ्फारा सय्यिआत । 
।। हमेशा इसी तरह होता रहेगा। | 
| एक हदीस में है कि पांचों नमाजें और एक जुमुआ दूसरे जुमुआ | 
| तक और एक रमजान दूसरे रमजान तक उन गुनाहों का कफ्फारा है जो उन॒'[ 
| के दरमियान हो जाएं जब कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए । | 
(| (मुस्लिम शरीफ) ! 
हे तो येह रिवायात हमें येही दर्स देती हैं कि हमें तौबा के बा'द | 
। । नेकियों की तरफ माइल रहना चाहिये। । 

( 


|| ६$ तौबा से बेशुनाह हो जाना # ६ 
तोबा येह इन्सान को बे गुनाह बना देती है जैसे इन्सान ने कोई 


के गुनाह किया ही न था। और ऐसा कर देती है कि जैसा कि वोह आज ही मां न 
53५ ८5572): 5035 45 2:25 


गुनाह होता है और बे गुनाही अल्लाह तआला को बहुत पसन्द है क्यूं बे 


गुनाही इताअते इलाही की दलील है और गुनाह नाफरमानी की अलामत है [| 


लिहाजा जो बन्दे फरमां बरदार हों अल्लाह उन्हें पसन्द करता है और अपनी 
कुर्बत से नवाजता है। चुनान्चे हर इन्सान की येह कोशिश होनी चाहिये कि 
वोह जिस कदर अल्लाह के हजूर झुक सकता हो, झुके। चूंकि तौबा बन्दे को 


। अल्लाह के बहुत करीब कर देती है; उस के बारे में रसूले अकरम 


7/०४५%४0५४#की इशदि गिरामी है कि 
४४४5४ >कट24 6:05 2794 6६ बट का कद य कक 
हजरते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद <«)४5«॥5» से रिवायत है कि नबिये 
अकरम ###%४0५5%0[< ने इर्शाद फरमाया कि गुनाह से तौबा करने 
वाला उस शख्स की तरह हो जाता है जिस का कोई गुनाह नहीं होता । 
(तबरानी) 
इस हदीस में भी ऊपर वाली बात कही गई है कि गुनाह से तौबा 
करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उस ने गुनाह किया ही न था| तौबा करने 
वाला और गुनाह न करने वाला इस बात में दोनों बराबर हैं कि न इस का 
मुआखजा है और न उस का, अलबत्ता तौबा सच्ची तोबा हो और 
लवाजिमो शराइत के साथ हो । लेकिन अहले दुन्‍्या को अपने कामों से 
'फुरसत ही कम है कि वोह तोबा के बारे में कुछ खयाल करें ओर जब मौत 
आजाएगी तो फिर इन्सान को तौबा का मौकअ क्यूं कर मिलेगा इस लिये 
मेरे दोस्त ताइब हो कर बे गुनाह हो जा । 


६2$ तोबा और ड्सलाहे आं माल. 8 
तौबा करने के बा'द सब से जरूरी चीज अमले सालेह है क्यूं कि 
।। तौबा के बा'द भी अगर गुनाहों में मुलव्विस रहा जाए तो फिर तौबा का 


(5, 
| 
॥ 
रे 
गण 
94 
पे 
| 
| 
0 


हो जाना चाहिये क्यूं कि नेक आ'माल ही इन्सान का जरीअए नजात है हि 
। इसी लिये कुरआने पाक में ईमान, तौबा और नेक आ'माल को फलाह की [! 
। बुन्याद करार दिया है। (| 
०5488 4950665:6627&3॥ | 
। और मैं ऐसे लोगों को बहुत बख्शने वाला हूं, जो तौबा कर लें 
। और ईमान ले आएं और नेक अमल करते रहें फिर राह पर काइम रहें (| 
। (या'नी ईमान और अमले-सालेह पर मुदावमत करें) । (| 
। (पारह 6, सूरए ताहा, आयत ; 82) । । 
। 05540 8५,20०७:४:०% ०८742: || 
। कीदटाक66 22 दो 2089::050/ 22 व८४244::2/ || 
। बेशक जो लोग छुपाते हैं जो कुछ हम ने नाजिल किया है खुली |' 
। खुली बातें और हिदायत, बा'द उस के कि हम उन को वाजेह तौर पर [| 
| लोगों के लिये बयान कर चुके हैं किताब में, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह | | 
॒ ।] 
॥] 
|] ॥] 
|] ॥] 
|] ॥] 
॥] 
|] ॥] 
|] ॥] 
|] ॥] 
॥] 
॥] 
॥] 
॥] 
॥] 
। [| 
| 
|| |] | 


कट 


हल मामी अजने [ 2, 


तआला ला'नत करता है और उन पर लानत भेजने वाले ला'नत भेजते हैं । 
मगर वोह लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और जाहिर कर दें तो 
ऐसे लोगों की में तौबा कुबूल करता हूं और मैं बहुत तौबा कुबूल करने 
वाला निहायत रहम करने वाला हू। (पारह 2, सूरए बकरह, आयत ; 59-60) 
8522 %॥ ५ ॥ | 26: /:# तुम्हारे रब ने महेरबानी फरमा कर अपने 
52229 55, (£ (८ जिम्मे मुकर्र कर लिया है कि जो शख्स 
४६४6८: ५.८ ८७८6 तम में से कोई गुनाह का काम कर बैठे 
०८१०.६ जहालत से फिर उस के बा'द तौबा करे 
द+ 
और इस्लाह रखे तो अल्लाह तआला 
की येह शान है कि वोह बडी मग्फिरत 


वाला है। 


252 ६ ८23 262 &| & फिर बात येह है कि तेरा रब उन लोगों 


3) 2५ ७७ ४58 22 जिन्होंने बुराई की, जहालत से फिर तौबा || 
७,5 2५ 28: 8 १३०६ कीउसकेबा'द और इस्लाह करलीतो !| 
१०5४४ तेरा रब उस के बा'द जरूर मग्फिरत ![! 


करने वाला निहायत रहम वाला है। 
(पारह 4, सूरए नहल, आयत ४ 9) 


(/* 
री कि 256 
(2४ (कह (५) 


से होंगे | (पारह 20, सूरएु कसस, आयत ; 67) 


इन आयात से साबित होता है कि इन्सान अमले सालेह की तरफ |! 
तब ही माइल रह सकता है जब कि तौबा कर के आइन्दा गुनाह न करने [| 
का पुख्ता अज्म कर ले। जब पुख्ता अज्म होगा तो तौबा के बा'द गुनाहों ।! 


से जरूर बचेगा। और अगर फिर गुनाह हो जाए तो जल्दी से तौबा कर 
ले । नीज तौबा से पहले जो हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद जाएअ किये हैं 
इन में काबिले तलाफी हैं उन की तलाफी करे और आइन्दा उन के जाएअ 
करने से परहेज करे ओर नमाज रोजा की कजा, हज व जकात की अदाएगी 
और जुल्मो खियानत, रिश्वत, चोरी, गबन वगैरा से लिये हुए माल की 
वापसी, गीबतो बोहतान के लिये मुआफी मांगना वगैरा तलाफी की चीजें 
हैं उन की तलाफी करे। 

बहुत से लोग जबानी तौबा करते रहते हैं और अपना हाल नहीं 
बदलते, गुनाहों में जैसे लगे हुए थे तौबा के बावुजूद उन में उसी तरह 
मुलव्विस रहते हैं, तोबा का कोई असर उन अहवालो आ'माल पर जाहिर 
नहीं होता । हजारों नमाजें छोड रखी हैं । सेंकडों रोजे खा रखे हैं । भारी 
ता'दाद में लोगों के माल मार रखे हैं | गीबत मुंह को लगी हुई है । 
मुसलमान भाइयो का गोश्त खा रहे हैं, उन पर बोहतान और तोहमतें धर 


“24 28 2८ ६६ ०८४24 - अलबत्ता जो शख्स तौबा करे और ईमान । । 
७४822; ले आए और नेक काम किया करे तो ऐसे || 
2.१) लोग, उम्मीद है कि फलाह पाने वालों में || 


बे न एणन ०7 ०-०००--०-5+ ० अल्लाह मेरी तौबा /-..--७-/--++७++ 
गों को 
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७ 
४) पक्‍की और सच्ची तौबा का तकाजा येह है, कि अपना हाल दुरुस्त 


जाए और जाएअ करदा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तलाफी की | 
जाए। और बहुत से पढे लिखे लोग अपने दुन्यावी मनाफेअ के लिये हक | 
को छुपाते हैं और अपने मानने और जानने वालों के लिये कुबूले हक के ! 
सिल्सिले में सिद्दे राह बने होते हैं । न हक कुबूल करते हैं न दूसरों को | 
कुबूले हक करने देते हैं। बल्कि अपनी रोजी का सिलसिला जारी रखने के | 
[ लिये बातिल को हक बताते हैं और गुमराही की तब्लीग में मस्रूफ रहते | 
हैं | उस की तौबा येह है'कि हक को जो छुपाया है उस को जाहिर करें और | 
जिन लोगों को गुमराह किया है उन को बता दें कि हम गुमराही पर थे । तुम | 
को भी गुमराही पर डाला है। हम ने हक कुबूल कर लिया है | तौबा कर । 
ली है। तुम भी तौबा करो और हक कुबूल कर लो । 


। ६39 तौबा जुल्म कल मिटा देती है 8 


ऐ मुस्लिम ! तुझे येह मा'लूम होना चाहिये कि जुल्म बहुत बुरा | 
गुनाह है। और येह लफ्ज कुरआने पाक में कई मा'नों में इस्ति'माल हुवा | 
है। या'नी जो शख्स कुफ्रो शिर्क करता है वोह अपने ऊपर जुल्म करता है [| 
और जो शख्स गुनाह करता है वोह अपने नफ्स पर जुल्म करता है और जो | 
दूसरे इन्सानों के हुकुक गसब करता हैं तो वोह दूसरों पर जुल्म करता है तो ! 
इस तरह जुल्म की तमाम सूरतों में इन्सान गुनहगार है। लेकिन तोबा जैसे ' 
जुल्म गुनाह को भी मिटा देती है इस के बारे में कुरआने पाक में इशदे : 
बारी तआला हैं कि 
44६65 ५८७ ८६८४ फिर जो शख्स जुल्म के बा'द तौबा करे | 
262॥8| 2 ०६४2॥ 6 और इस्लाह कर ले तो बिलाशुबा अल्लाह | 

७०१,.८ उस की तौबा कुबूल फरमा लेगा बेशक । 
+। 
अल्लाह गफूर रहीम है। 
(पारह 6 सूरण माएदा, आयत 39) 


कक हीं | तख कहजी हू. कली अविआ पल (५४ ॉं 
60६ 28 0 20 ६5..)94:6 25) 29, (४८४८; 


है (्) पं इ2ल्‍लाह मेरी तोबा छःपचाेोे्ावंखऑआखिओओओओओ 
कार अममनत 
किया 


और जो शख्स कोई गुनाह करे या अपने नफ्स पर जुल्म करे फिर 

अल्लाह पाक से मग्फिरत चाहे तो वोह अल्लाह पाक को गफूर रहीम [| 
पाएगा। (पारह 5, सूरए निसा, आयत : 0) । 
पहली आयत चोरी के बा'द तौबा करने के बारे में है । चोरी की '' 

असल सजा तो हाथ काटना है मगर येह सजा उस के जुर्म की है। वोह [| 
जुल्म जो उस ने चोरी कर के अपने नफ्स के ऊपर किया वोह सजा के [| 
बा'द भी बदस्तूर काइम रहता है। जब तक अल्लाह के हुजूर अपने किये (| 
की मुआफी तलब नहीं करता | लेकिन जो शख्स तौबा कर ले और अपने 
नफ्स को चोरी से पाक कर ले तो अल्लाह दर गुजर करने वाला है मगर [| 
जिन लोगों के नफ्सों में चोरी बदस्तूर काइम रहती है वोह एक मरतबा [| 
सजा पाने के बा'द भी चोरी कर सकते हैं | लिहाजा येह नफ्स पर किया || 
जाने वाला जुल्म तौबा के बिगैर खत्म नहीं होता, लिहाजा इस तरह का | 
जुल्म करने वालों को अल्लाह से मुआफी मांगनी चाहिये और अपने नफ्स (! 
की इस्लाह भी करनी चाहिये | | 
दूसरी आयत में येह बताया गया है कि अगर कोई शख्स बुरा || 

फे'ल कर गुजरे या अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर जाए और उस के बा'द॒ || 
अल्लाह से दर गुजर करने की इल्तिजा करे तो अल्लाह दर गुजर करने [| 
वाला है लेकिन जो बुराई कर के अल्लाह से मुआफी न मांगे तो वोह उस || 
के बुरे आ'माल उस के लिये एक न एक दिन वबाले जान बनेंगे । || 
| 


६4$ भूल चुव्छक शुनाह से तोबा #६ 


८5006 42860 उस के सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह उन || 
५४२ ९४४ डॉ 2६६ प्रा लोगों की तौबा कुबूल करता है जो नादानी |! 
58; “2७८ 5 ८६ ४), से गुनाह करते हैं फिर जल्दी से तोबा कर 


५) 


०2 ८८०८१॥॥ लेते हैं तो येही लोग जिन की तौबा || 
> |7 अल्लाह कुबूल करता है। अल्लाह जानने || 
वाला और हिक्मत वाला है। 


। | 
9) हे! (पारह 4, सूरए निसा, आयत : 7) 
जल भा मल नस लिन डए सनक कारक सम की नजर! (हि /75.,, ॥ 0) 2 चलरनरोला मत या बन कपल विदा आपस सर कान चालक कर (92 


5292.8026:8270 7085 227&६ 8 
है ४ । पं किम ४2509, द्ई (४४ न 2 हट । । 

ऐ नबी ! जब तेरे पास वोह लोग आएं जो हमारी आयतों पर |! 

ईमान लाते हैं तो उन से कह दो कि तुम पर सलामती है । तुम्हारे रब परवर [| 
दिगार ने तुम्हारे ऊपर रहमत लाजिम ठहराई है कि जिस ने तुम में नादानी । । 
से कोई बुरा काम किया फिर उस ने तोबा कर ली और इस्लाह कर ली तो || 
बेशक वोह बख्शने वाला-महेरबान है। (पारह +, सूरए अन्ाम, आयत : 54) [| 
2320 % ८८3/56: 6 & बेशक तेरा परवर दिगार उन लोगों के || 
3॥ 5 ६७ |४5 2 222 लिये जिन्‍्हों ने नादानी से गुनाह किया !| 
६.2 2५ 26 6 ४9४७८ फिर उस के बा'द तौबा कर ली और !' 
/0>4-3220  इस्लाह पर आ गए । बेशक तेरा परवर | । 

दिगार उस के बा'द बख्शने वाला | 

महेरबान है । || 
(पारह 4, सूरए नहल, आयत : 9) | । 

इन आयात में अल्लाह तआला फरमाता है कि मेरे हां तौबा और ' । 
मुआफी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो कस्दन नहीं बल्कि नादानी की || 
बिना पर गुनाह कर जाते हैं । एक इन्सान गफ्लत की बिना पर कोई गुनाह [| 
करता है और उसे उस के बारे में कुरआनी अहकामात मा'लूम न थे मगर [| 
जब उस को एहसास पैदा हुवा और जमीर जाग उठा कि वोह तो बहुत [| 
बडा गुनाह करता रहा है। और अल्लाह के हां शर्मिन्दा हो जाए और अपने [| 
कुसूर की मुआफी मांगे तो अल्लाह उस को मुआफ कर देगा। उस के बर [| 
अक्स अगर एक शख्स बुराई को जानते हुए भी येह कहे कि गुनाह कर । । 
लो, बा'द में मुआफी मांग लेना तो येह नादानी नहीं बल्कि मकक्‍्कारी है। | 
रोज मर्रा की जिन्दगी में बेशुमार ऐसे आ'माल और अफ्ञाल सरजद हो || 
जाते हैं जिन के बारे में इन्सान को पता नहीं होता कि कया येह गुनाह हैं कि || 
[6) नहीं, तो येह ला-इल्मी और नादानी है। ला-इल्मी की हालत में (७! 
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इन्सान से गुनाह खुद बखुद सरजद हो जाएं तो अल्लाह तआला 
गुनाहों से तौबा करने पर उन्हें मुआफ करने का वा'दा फरमाया है। 
उमूमन येह भी देखने में आता है कि सने शुऊर से आलमे 
शबाब तक उम्र ऐसी जज्बाती और दिल आवेज होती है कि इन्सान भूले 
में क्या कुछ कर जाता है लेकिन जूं ही एहसास बेदार हुवा तो इन्सान तौबा की 
तरफ माइल हो गया तो अल्लाह ऐसे बन्दे के गुनाह मुआफ कर देता है। 
हजरते अबू हुरैरा <3:58॥5» से रिवायत है कि आं हजरत 
/:5%४0५८०/( ने फरमाया कि बन्दा जब कोई गुनाह कर लेता है फिर 
कहता है कि मौला ! मैं ने गुनाह कर लिया, मुझे मुआफी दे दे । रब 
फरमाता है क्‍या मेरा बन्दा जानता है कि उस का कोई रब है जो गुनाह 
मुआफ भी करता है और उस को पकड भी लेता है। मैं ने अपने बन्दे को 
बख्श दिया । फिर जितना रब चाहे बन्दा ठहरा रहता है। फिर कोई गुनाह 
कर बैठता है, कहता है या रब में ने गुनाह कर लिया, बख्श दे, रब फरमाता 
है क्या मेरा बन्दा जानता है कि उस का कोई रब है जो गुनाह बख्शता है 
और उस को पकड भी लेता हैं। मैं ने अपने बन्दे को बख्श दिया । फिर 
बन्दा ठहरा रहता है । जितना रब चाहे, फिर गुनाह कर बैठता है। अर्ज | 
करता है या रब ! मैं ने गुनाह कर लिया मुझे मुआफी दे तो रब फरमाता है 
क्या मेरा बन्दा जानता है कि उस का कोई रब है जो बख्शता है ओर पकड 
भी लेता है। में ने अपने बन्दे को बख्श दिया, जो चाहे करे | (बुखारी) 
इस हदीसे पाक में बख्शिश का वा'दा उन लोगों के वास्ते है जो | 
गुनाह पर खुद इस्रार नहीं करते बल्कि गुनाह से बचने के बावुजूद उस से 
गुनाह सरजद हो जाता है या'नी तौबा के वक्‍त उन का पुख्ता अहद था कि 
अब आईइन्दा गुनाह से बचता रहूंगा मगर फिर भी गुनाह हो गया | गोया वोह 
कौलन और फे'लन अपने गुजिश्ता गुनाहों की जिन्दगी पर नादिम हुवा और 
अपने मकदूर भर उस के तदारुक की कोशिश भी की । अगर उस के 
बावुजूद गुनाह हो गया तो उस पर शर्मसार हो कर अगर फिर अल्लाह 
तआला से मुआफी का तलबगार है तो ऐसे शख्स की तौबा कुबूल करने | 
के लिये मौला करीम हर वक्‍त तय्यार है। (द 
(५2) 


2 हक कही की की शी न  ह क? 
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ही 


जैसा कि एक और हदीस शरीफ में हजरते अबू बक्र सिद्दीक 
<&0५८%॥७» से रिवायत है कि रसूलुल्लाह “&०४:४८0५४४ 5 ने फरमाया 
कि मुआफी मांग लेने वाला गुनाह पर अडता नहीं अगर्चे दिन में सत्तर बार 
गुनाह करे । (तिरमिजी, अबू दावूद ) 

लेकिन शर्त येही है कि हर तौबा के वक्‍त आइन्दा गुनाह न करने 
का अहद हो बिल आखिर एक मरहला ऐसा आ जाएगा कि अल्लाह 
तआला अपनी रहमते कामिला से उस को गुनाह से महफूज कर देगा। 


6]53$ तोबा औ९ लण्जिश ६ 


ताइब होने के बा'द अगर इन्सान से फिर कोई लग्जिश हो जाए 
या'नी गुनाह सरजद हो जाए तो इन्सान को फोरन उस के इजाले की तरफ 
तवज्जोह देनी चाहिये और फिलफोर कफ्फारा अदा करना चाहिये । तौबा 
और इस्तिगफार करना चाहिये उस के बारे में इशीदे रसूले अकरम 
7%00%:50५5४५५ हस्बे जैल है॥ 
५.२ -० ५१०० ७४ 2,८5४  हजरते अबू सईद अल खुदरी ««05%॥:2 


ता 


७-9 ८६ ५१:०६, ८-४ ) रिवायत है कि हुजूरे अक्दस 


4६ 2४८; .22( #“525%50५८०७॥ ४ ने इर्शाद फरमाया कि 
“९ दल २ 3, मोमिन और ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे 
५०६२ ००: पड घोडा अपने ठिकाने की जगह पर बन्धा 
| 5 दा (४ है हुवा (और उस के पाऊं में लम्बी रस्सी हो 
०, ०  » (37४ बोह रस्सी की लम्बाई की हद तक) घुमता 


कट करी है 


(90-२2 ८०७० | ()। 5 ४८:०४ 
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4१७४ ५३४ 2:४४४| 
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रहता है फिर अपने ठिकाने पर आ जाता है। 
ऐसे ही मोमिन गाफिल हो जाता है और 
गुनाह कर लेता है फिर ईमान (के मतालिबात) 
की तरफ वापस आ जाता है पस तुम 
लोग अपना खाना मुत्तकी लोगों को 
खिलाया करो और अपने अतिय्ये मोमिनीन 
को दिया करो । (इब्ने हब्बान, बैहकी) 


(5)) 
न 


ऐ ऐसे ही जियादा तौबा और इस्तिगफार के बारे में रसूले अकरम ५ 
| ८८७४५४0५54५७ की एक हदीस है जिस में आप /&595%£0५6905 ने . | 
| जियादा तौबा करने पर जोर दिया है। | 
| 550 ४ 4०६७४ २४ ८४६५ हजरते अनस «४८४४७» से रिवायत है. 
| थे 45% # ६.06 कि नबिये अकरम 50650 ने । 
| । ८ इर्शाद फरमाया कि हर इन्सान खताकार | 
| कि 20 कक! गा * है और बेहतरीन खताकार वोह हैं जो | 
| 5 25609 ५2४ खूब जियादा तौबा करने वाला हैं।.._। 
| (तिरमिजी, इब्ने माजा) ! 
। इन अहादीस से मा'लूम हुवा कि मोमिन से गुनाह हो जाना कोई | 
| तअज्जुब और अचम्बे की बात नहीं है अलबत्ता गुनाह पर इस्रार करना 
। मोमिन की शान से बहुत बईद है, गुनाह हो जाए तो जल्द तौबा कर लेनी | 
। चाहिये और ईमानी तकाजों के पूरा करने में लग जाए, सरकश न बने और '। 
| जिद व इनाद पर कमर न बान्ध क्यूं कि येह बरबादी का सबब है । | 
| लिहाजा लग्जिश का इजाला इस तरह हो सकता है कि अल्लाह | 
| केहुजूर में दोबारह तौबा करे और अपने दिल में पुख्ता इरादा करे कि मैं. | 
। इस गुनाह को दोबारह न करूंगा। और अल्लाह तआला से तौफीक मांगे | 
। कि आइन्दा उस से दोबारह सरजदन हो और अपने दिल में अपने किये | 
। पर शर्मिन्दा और नादिम हो, और उस गुनाह के अजाब से डरे और ' 
। अल्लाह से दर गुजरी और रहमत की दुआ मांगे। क्यूं कि इन्सान के जुर्मो । 
। को अल्लाह की अप्वे बन्दा नवाजी के इलावा और कहीं पनाह नहीं मिल | 
। सकती। । 
| बुजुर्गों ने कफ्फोरे का एक तरीका येह भी बतलाया है कि इन्सान | 
। दोबारह ताइब होने की गरज से अच्छी तरह अपने जिस्म और कपडों को ' 
| पाक साफकर के दो रक्ञत नमाज अदा करे नवाफिल अदा करने के बाद॒| 
। इस्तिगफार का विर्द करे । दिल में खुजूओ खुशूअ और आजिजी इतनी हो | 


रा कि दिल खोफे खुदा से कांप उठे । और अल्लाह से अपने किये पर तौबा 
वि र धड कर न रथ सर रन व हक २8 0 नह +ककड १ करा 6) “600... ०) लि परब नरम जा नजर नलकत सके ३ कर २ कर ८आ3 कसा वक पर किन बाप 
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४2 करे | तौबा से दिल का खासा तअल्लुक है । अगर इस्तिगफार का विर्द ५ । 
सिर्फ जबान पर ही किया जाए और दिल उस से गाफिल हो तो ऐसी तौबा [| 
बुलन्द दरजा नहीं रखती । मगर सिर्फ जबान से ही तौबा करना भी फाएदे से ! 
खाली नहीं क्यूं कि जबान के विर्द में कसरत से दिल में हुजूरी पैदा होती है। | 

हजरते दाता गंज बख्श फरमाते हैं कि येह जरूरी नहीं कि मुसीबत | 
से बचने का अज्म करने के बा'द इन्सान तौबा पर काइम रह सके। अगर [| 
तौबा के बा'द फिर फुतूर आ जाए और पुख्ता इरादे के बा'द फिर इन्सान | 
गुनाह में उल्झ जाए तो सवाबें तौबा जाएअ नहीं होता । | 

सूफियाएं किराम में कुछ ऐसे सूफिया भी गुजरे हैं जो तौबा करने | 
के बा'द लग्जिश के मुर्तकिब हुए और गुनाह में उल्झ गए मगर फिर | 
तम्बीह पर अल्लाह तआला की तरफ लौट आए | मशाइखे किराम में से । 
एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि में ने सत्तर बार तौबा की और हर बार मा')सियत | 
का शिकार हुवा । इकहत्तर्वी बार मेरी तोबा को इस्तिकामत नसीब हुई । । 
हजरत अबू उमर फरमाते हैं कि हजरते उस्मान हीरी के दस्ते मुबारक पर मैं. | 
ताइब हुवा और अर्सए दराज तक आप की खिदमत में रह कर बातिनी । 
फुयूजो बरकात हासिल किये | लेकिन कुछ अर्सा अपने तौबा पर काइम [| 
रहने के बा'द में लग्जिश का मुर्तकिब हुवा । उस के बा'द हजरते उस्मान | 
हीरी की मज्लिस से गुरेज करता रहा । जहां कहीं भी दूर से नजर आते | 
नदामत से राहे फरार इख्तियार करता । एक रोज सामना हो ही गया, |! 
आपने फरमाया बेटा दुश्मनो की सोहबत इख्तियार करने से क्या हासिल । 
है ? जब तक गुनाहों से दामन पाक न हो, दुश्मन तो हमेशा ऐब ढुंड॒ता है। । 
अगर तू ऐब से पाक होगा तो उसे तकलीफ होगी । अगर गुनाहों का | 
मुर्तकिब होना ही है तो हमारे पास आ, तेरी मुसीबत हम बरदाश्त कर लेंगे | 
दुश्मन की ख्वाहिश के मुताबिक ख्वार होने की क्या जरूरत है ? हजरते । 
अबू उमर फरमाते हैं कि उस के बा'द मुझे गुनाह की रगबत नहीं हुई और । 
।। मेरी तौबा को इस्तिकामत मिल गई । । 
हजरते अली हिजवेरी फरमाते हैं कि मैं ने सुना है कि किसी || 
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के शख्स ने तौबा की फिर गुनाह का मुर्तकिब हुवा फिर पशेमान हुवा और हे 
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रु 


हाल होगा ! हातिफ ने कहा तू हमारा फरमां बरदार था तो हम ने तुझे शर्फे ! 


कुबूलियत बख्शा तू फरमां बरदार हुवा तो हम ने तुझे मोहलत दी । अगर 
अब भी तू हमारी तरफ आए तो हम तुझे कुबूल कर लेंगे। इस से मा'लूम 
हुवा कि ताइब होने के बा'द भी अगर इन्सान से कोई गलती हो जाए तो 


भी तौबा का दामन नहीं छोडना चाहिये और अल्लाह के हुजूर झुक | 


जाना चाहिये । 


| ४(]6$ बाएणाहेएिसालत में शमान प? तोबा 8६ 


एक दिन रसूले अकरम #&<४%४0%/॥४<, उम्मुल मोमिनीन | 


हजरते जैनब ७४)८४॥७» के हां तश्रीफ ले गए। वहां उन्हों ने आप को 
शहद पेश किया जिस के नोश फरमाने में कुछ देर लग गई । फिर चन्द रोज 
तक आप का येही मा'मूल रहा कि आप वहां जा कर शहद नोश फरमाते । 


हजरते आइशा ५८॥८४॥५» और हजरते हफ्सा ७८०५८४॥७» को उस पर | 


रश्क हुवा । और मश्वरा किया कि जब रसूले अकरम -८&05%४0४ 
तश्रीफ लाएं तो अर्ज किया जाए कि आप के दहन मुबारक से मुगाफिर की 
आती है। मुगाफिर की बू आप को नापसन्द थी । चुनान्चे ऐसा ही किया 
गया । आप ने फरमाया कि मुगाफिर तो मेरे करीब नहीं आया, अलबत्ता 
शहद मैं ने पिया है । चूंकि उस से उन दोनों की दिल शिक्नी होती थी तो 
आप ने उन की दिलजूई करते हुए फरमाया कि में शहद को अपने ऊपर 
हराम करता हूं और पीना छोड देता हूं। आप ने येह भी फरमाया कि इस 

बात का किसी से जिक्र न करना | 
एक कोल येह है कि एक रोज सरवरे कोौनेन -६5६2४:5८0५४०४5, 


हजरते हफ्सा ७८४:८४॥७० के हां मुकीम थे, वोह आप से इजाजत ले कर! 
अपने वालिद हजरते उमर फारूके आ'जम «255» की इयादत के ! 


लिये चली गईं । हजरते मारिया किब्तिया ७७):८४॥८» के हां तश्रीफ ले 
गए । हजरते हफ्सा ७८५८७» को येह गिरां गुजरा तो आपने उस की 
तसलली व तशफ्फी की खातिर फरमाया कि में ने हजरते मारिया किब्तिया 


७८०५८६॥०» को मेरे ऊपर हराम किया । और मैं तुम्हें खुश खबरी देता हूं कि 
मेरे बा'द, उमूरे उम्मत के मालिक हजरते अबू बक्र सिद्दीक और हजरते ।| 
उमर फारूक होंगे । वोह इस बात से खुश हो गई और फर्ते मसर्रत में येह 
गुफ्तगू हजरते आइशा ७८४४:४/८» से बयान कर दी । हालां कि हुजूर ने 
मन्झञ फरमाया था कि येह किसी पर जाहिर न करें । 

चुनान्वे अल्लाह तबारक व तआला ने येह राज जाहिर करने पर 
हुजूर को आगाह फरमा दिया और इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआला 
आप को कसम खोलने की इजाजत देता है और आप अपने ऊपर वोह 
चीज हराम न फरमाएं जिस को अल्लाह तआला ने आप के लिये हलाल 
किया है। नीज अल्लाह तआला ने हजरते आइशा और हजरते हफ्सा को 
मुतनब्बेह फरमाया कि तुम्हारे दिल ए'तिदाल से हट गए हैं अगर तौबा 
करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है । इर्शाद फरमाया : 
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ऐ नबी की दोनों बीबियों ! अगर तुम तौबा करो, तो जरूर तुम्हारे 
दिल राह से हट गए हैं ओर अगर उन पर जोर बान्धों तो बेशक अल्लाह 
उन का मददगार है और जिब्रईल और नेक ईमान वाले और उस के 
फिरिश्ते उन की मदद पर हैं। अगर नबी तुम्हें तलाक दे दें तो अभी उन का 
रब तुम से बेहतर बीबियां दे दे, इताअत वालियां, ईमान वालियां, अदब 
वालियां, तौबा वालियां, बन्दगी वालियां, रोजा रखने वालियां, बा हया 
और कंवारियां । (पारह 28, सूरए तहरीम, आयत : 4-5) 

चनान्‍्चे इस हिदायत के बा'द उस अज्वाजे मुतह्हरात ने तौबा 
फरमाई जो कुबूल हुई और फिर उन्हों ने हुजूर “६४:८0५८४ ४ की 


] 
5, खिंदमत ही को सब ने'एमतों से बेहतर जाना । | 
००53 52750 ०26 20255 ०555-27 


। (]7) अल्लाह की रहमत शे मायूश न होते हुए तोबा करे कई 

इन्सान बा'ज औकात येह सोच कर तौबा नहीं करता कि में ने तो | 
बे पनाह गुनाह कर डाले हैं। इतने जियादा गुनाह अल्लाह क्यूं कर मुआफ | 
करेगा ? या येह सोचता है कि उस की मुआफी तो हो ही नहीं सकती । । 
लेकिन ऐसी सोचें शैतानी वसाविस के सिवा और कुछ नहीं । बन्दों को | 
अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिये । इस के बारे में | 
इशदि बारी तआला है कि 


258"%2:७6#४4:4,2078207 0४25 
82590, 02925%2४०४७४ ४७:58 ८६ 7४5) 
&:#08264/: 5५ 
आप (मेरी तरफ से) फरमा दीजिये किएऐ मेरे वोह बन्दों ! जिन्‍्हों | 
ने अपनी जानों पर जियादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत | 
हो जाओ बेशक अल्लाह सब गुनाहों को मुआफ फरमा देगा । बेशक वोह | 
गफूर रहीम है और रुजूअ हो जाओ अपने रब की तरफ और झुक जाओ :,४ 
उस की बारगाह में उस से पहले कितुम्हारे पास अजाब आ जाए | फिर | 
तुम्हारी मदद न की जाए। (पारह 24, सूरए जुमर, आयत : 53-54) | 
इस आयत में लोगों को येही नसीहत की गई है कि अल्लाह की | 
रहमत से बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिये । क्यूं कि इन्सान के हजारों । 
लाखों गुनाह भी अल्लाह की रहमत और मग्फिरत के सामने कुछ हैसियत | 
नहीं रखते । 
सूरए यूसुफ में इर्शाद है : 
०280 08 05500922008 ४ 6६७४:86९; 
अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, बेशक अल्लाह की । 
रहमत से वोही लोग नाउम्मीद होते हैं, जो काफिर हैं। 
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और सूरए हिज़ में इर्शाद है 


दी आज के जी बल 


०८#&) | ४73०८ ४४:40 । 

(हजरते इब्राहीम >«/«& ने फिरिश्तों से गुफ्तगू फरमाते हुए) !| 
कहा कि गुमराह लोगों के सिवा अपने रब की रहमत से कौन नाउम्मीद [| 
होता है ? (पारह 4, सूरए हिज़, आयत : 56) | 

अल्लाह तआला की जात सब से जियादा रहीमो करीम है वोह | 
अरहमुर्राहिमीन है । मुश्ककि और काफिर के इलावा सब की मग्फिरत | 
फरमा देगा जिस कदर भी गुनाह सरजद हो जाएं, उस की रहमत से '! 
नाउम्मीद न हों और बराबर तौबा का एहतिमाम करते'रहें, किसी दिन ! 
। «०00» 58| पक्की तौबा भी हो जाएगी । | 
ै सगीरा गुनाहों की मग्फितत और उन का कफ्फारा तो आ'माले | 
सालेहा से भी होता रहता है लेकिन कबीरा गुनाहों की यकीनी तौर पर | 
मग्फिरत हो जाना तौबा के साथ मश्रूत है । अगर तौबा न की और । 
उसी तरह मौत आ गई तो बशर्ते ईमान मग्फिरत तो फिर भी हो जाएगी | 
लेकिन येह कोई जरूरी नहीं कि बिला अजाब मग्फिरत हो जाए, अल्लाह [| 
तआला यूं भी मग्फिरत फरमा सकता है और उसे येह भी इख्तियार है | 
कि गुनाहों की सजा देने के लिये दोजख में डाल दे, फिर अजाब के |! 
जरीए पाको साफ कर के जन्नत में भेजे | चूंकि अजाब का खतरा भी 
लगा हुवा है इस लिये हमेशा पक्की तौबा और इस्तिगफार करते रहें | 
और अल्लाह तआला से हमेशा मग्फिरत की उम्मीद रखें उस की ' 
रहमत से कभी नाउम्मीद न हों, ताकि इस हाल में मौत आए कि तौबा ! 
के जरीए सब कुछ मुआफ हो चुका हो । ] 

येह भी मा'लूम होना चाहिये कि मग्फिरतों की खुश खबरी सुन॒' 
कर गुनाहों पर जुरअत करना और इस घमन्ड में गुनाह करते चले जाना कि. 
मरने से पहले तौबा कर लेंगे । बहुत बडी नादानी है क्यूं कि आइन्दा का | 
हाल मा'लूम नहीं क्या पता तौबा से पहले मौत आ जाए | फिर येह भी | 


0! तजरिबा है कि मौत से पहले तौबा व इस्तिगफार की दौलत उन्ही लोगों । 
अदक+त उस 0॥४0स्‍कनहऐ ५ सरक सेट तड सहमत तक # (गेल गन आउलकिलक कला! ५... ५... कताशिगफत _रला पल सरिता सती पर+ वकेत लिप कार तरल तहेक किक प रॉ: 
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नसीब होती है जो गुनाहों से बचने का घियान रखते हैं और कभी 8 
गुनाह हो जाता है तो तौबा कर लेते हैं और जो लोग मग्फिरत की खुश 
खबरियों को सामने रख कर गुनाह पर गुनाह करते हैं, उन को तौबा व 
इस्तिगफार का खयाल तक नहीं आता । 

वफादार बन्दों का शिआर येह नहीं कि मग्फिरत का वा'दा सुन 
कर बे खौफ हो जाएं । बल्कि मग्फिरतों की बिशारतों के बा'द और 
जियादा गुनाहों से बचने और नेकियों में तरक्की करने की तरफ मुतवज्जेह 
होने की जरूरत है। 


६8)$ वक्‍्ते नज्झ व्ठी तौबा वुत्बूल नहीं 


मौत से कब्ल इन्सान पर एक ऐसी हालत तारी होती है जो दर 
असल मौत का पेश खेमा होती है और उस हालत को आलमे नज्ञ कहते 
हैं लिहाजा जब इन्सान पर मौत तारी होती है तो उस वक्‍त तौबा कुबूल 
नहीं होती | चूंकि नज्ञ के वक्त मरने वाले का ईमानो इकरार गैर इख्तियारी 
होता है क्यूं कि मौत से पहले वक्‍त में जब इन्सान ने नेक काम करने थे 
और अल्लाह की इताअत करनी थी । वोह वक्‍त तो खत्म हो गया बल्कि 
अब तो अमल न करने पर सजा देने का वक्‍त आ गया है लिहाजा उस वक्‍त 
इन्सान की तौबा कुबूल नहीं होती । अल्लाह का दस्तूर येह नहीं है कि तमाम 
उम्र इन्सान खुदा से बे खौफ और बे परवार हो कर गुनाह करता चला जाए 
और फिर ऐन उस वक्‍त जब मौत का फिरिश्ता जाहिर हो जाए, तो उस 
वक्‍त तौबा करने लगे तो उस वक्‍त तौबा कुबूल नहीं होगी, क्यूं कि किताबे 
जिन्दगी तमाम हो चुकी । अब इम्तिहान की मोहलत कैसी ? इस के बारे में 
कुरआने मजीद में अल्लाह तआला का इर्शाद है। 
&#४02/९2८४6#762276/%572/#58% 
८८६20828220०2 (१८:८8: ८८20 2% 


हल पटक मई 628 7 गाव हक दर हब | | 


| 
44200 हे । 


ही तौबा जिस का कुबूल करना अल्लाह तआला के जिम्मे है वोह 3 
| तो उन्हीं की है जो बे समझी से कोई गुनाह कर बैठते हैं फिर करीब ही 
।। वक्त में तौबा कर लेते हैं, अल्लाह तआला उन की तौबा कुबूल करता है. (| 
। । और अल्लाह तआला खूब जानता है हिक्मत वाला है और ऐसे लोगों की 
|| तौबा नहीं जो गुनाह करते रहते हैं यहां तक कि जब उन में से किसी के 
।। सामने मौत आ खडी हुई तो कहने लगा कि मैं अब तौबा करता हूं और न 
।। उन लोगों की (तौबा मक्बूल है) जिन को हालते कुफ्र पर मौत आ जाती है 
।। उन के लिये हम ने एक दर्दनाक सजा तय्यार कर रखी है। 

। ] (पारह 4, सूरए निसा; आयत ४ 7-8) 
।। इस आयते करीमा में इर्शाद फरमाया है कि जब मौत आ खडी 
| हो उस वक्‍त तौबा कुबूल नहीं होती । जैसा कि सब को मा'लूम है, ईमान 
।। बिल गैब मो'तबर है और तौबा भी उसी वक्‍त मक्बूल होती है जब गैब 
| पर ईमान रखते हुए तौबा कि जाए। जब किसी आदमी को अपने हालात 
|| के ए'तिबार से येह यकीन हो गया कि अब मैं मरने ही वाला हूं। और 
।। जिन्दगी से नाउम्मीद हो गया, लेकिन मौत के वक्‍त जो दूसरे आलम के 
।। अहवाल मुन्कशिफ हो ते हैं उन में से अभी कुछ भी जाहिर नहीं हुवा तो उस 
।। वक्त तक गुनहगार की तौबा और काफिर का ईमान मक्बूल है लेकिन जब 
| मौत आने लगी और दूसरे आलम के हालात नजर आने लगे जो मौत के 
[| वक्‍त नजर आने शुरूअ हो जाते हैं तो उस वक्‍त न गुनहगार की तौबा 
| कुबूल है न काफिर का ईमान कुबूल है । 

| हजरते अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि आप ने फरमाया 
|| कि बेशक अल्लाह तआला बुजुर्गों बरतर अपने बन्दे की तौबा उस वक्‍त 
| तक कुबूल फरमाता है जब तक वोह नज्ञ की हालत को न पहुंचा हो । 

(! मुस्नद अहमद में है कि चार सहाबी जम्अ हुए उन में से एक ने 
। | कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह से सुना है कि जो शख्स अपने मौत से एक दिन 
। पहले भी तौबा कर ले अल्लाह तआला उस की तौबा कुबूल कर लेता है। 
के दूसरे ने कहा सच मुच तुम ने हुजूर से सुना है ? उस ने कहा हां तो दूसरे ने 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


(0 गा . अल्लाह मेरी तोबा ४८:::८८:८८८एए 222 
* कहा मैं ने सुना है कि अगर आधा दिन पहले भी तौबा कर ले तो अल्लाह ४ 
। तआला कुबूल कर लेता है। तीसरे ने कहा की मैं ने सुना है कि अगर एक 
। पहर पहले तौबा हो जाए तो वोह भी कुबूल होती है। चौथे ने कहा मैं ने 
। रसूलुल्लाह से यहां तक सुना है कि उस के नरखरे में रूह आ जाए तो भी 
। तौबा के दरवाजे उस के लिये खुले रहते हैं। 

। अक्सर अहादीस के मजामीन से मा'लूम होता है कि जब तक 
। बन्दा जिन्दा है और उसे अपने हयात की उम्मीद है तब तक वोह खुदा 
। की तरफ झुके, तौबा-करे तो अल्लाह तौबा कुबूल कर लेता है। हां जब 
। जिन्दगी से मायूस हो जाए, फिरिश्तों को देख ले और रूह जिस्म से 
। निकल कर हलक तक आ जाए | गरगरा शुरूअ हो जाए तो उस की 
। तौबा कुबूल नहीं होती । फिर फरमाया कि जो मरते दम तक गुनाहों पे 
। अडा रहे और मौत को देख कर कहने लगे कि अब तो ऐसे शख्स की 
। तौबा कुबूल नहीं होगी। 

। ६9) तौबा व्यू दरवाजा व्ल्ब तव्छ ख़ुला रहेगा हा 
येह मस्अला आम इन्सानों के जेहनों में उभरता है कि इन्सान की | 
। तौबा किस वक्‍त कुबूल होती रहेगी और तौबा का दरवाजा कब बन्द होगा ? 
। कुर्बे कियामत के वक्‍त जब कियामत बरपा होने बाली होगी तो 
। उस वक्‍त की जाने वाली तौबा कुबूल न होगी । कुबूलियते तौबा का वक्‍त 
। कियामत के बरपा होने से पहले तक है और तौबा का दरवाजा कियामत |! 
। तक खुला रहेगा और इस लिये कहा गया है कि कियामत तक अल्लाह 
| तौबा कुबूल करेगा | लिहाजा इन्सान को हरगिज येह नहीं सोचना चाहिये 
। कि जब कियामत आने वाली होगी तो तौबा कर लूंगा बल्कि इन्सान को 
| अपने सामने अपनी जिन्दगी का मुअय्यना वक्‍त रखना चाहिये । क्या 
। मा'लूम उस को कब मौत आ जाए और इन्सान बिगैर तोबा के ही इस 
। दुन्या से कूच कर जाए और उस की जिन्दगी में कियामत का वक्‍त ही न 


(5) आए और गुनाहों का बोझ उठाए अल्लाह के हुजूर पेश होना पडे । इस & 
0 छा है 
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४ लिये हर इन्सान को चाहिये कि पहली फुरसत ही में अपने गुनाहों पर 
। अल्लाह के हुजूर ताइब हो जाए और बकिया जिन्दगी उस की इताअत में 
| गुजारे और मौत तक इस्तिगफार जारी रखे । 
। तौबा के दरवाजे के बारे में रसूले अकरम ##5%८0५८४/४ की 
। हदीसे मुबारका हस्बे जैल है : 
। 405 682 ७४" ४ 5+5 हजरते अबू मूसा ««3:5%/5» से रिवायत 
। 48 85, 2४6 ... २ - है कि रसूलुल्लाह /६595%४0.८90 ने 
। बं। 5! 5557 दंत फरमाया कि-बिलाशुबा अल्लाह 
| 4. ८&#५१/६-:६८ तआला शानुहू /#रात को हाथ फेलाता 
। ््ट् (5 १2.4: है ताकि गुजरे हुए दिन में जिस ने गुनाह 
। ०2, ५8 ५ ६६८ किये हैं उन की तौबा कुबूल फरमाए । 
। फटा “7222 ९ ८7५ और दिन में अपना हाथ फेलाता है ताकि 
| ॥. कक । ! “गुजरी हुई रात में जिन्हों ने गुनाह किये हैं 
। ६८०2-7० उन की तौबा कुबूल फरमाए। मगरिब से 
। सूरज तुलूअ होने तक (हर रात दिन) 
| ऐसा ही होता रहेगा | (निसाई, मुस्लिम) 
| इस हदीस में येह जो फरमाया मगरिब से आफ्ताब तुलूअ होने 
| से पहले पहले ऐसा होता रहेगा | या'नी तौबा करनें वाले की तौबा कुबूल 
। होती रहेगी । इस का मतलब येह है कि कियामत से पहले सूरज मगरिब से | 
। निकलेगा उस का मगरिब से निकलना अलामाते कियामत में से है और 
। इस बात की भी निशानी होगी कि उस से पहले जिन्हों ने गुनाह कर रखे हैं 
। और तौबा नहीं की अब उन की तौबा कुबूल न होगी । अल्लाह के नेक 
। बन्दों के नज्दीक तौबा के दरवाजे से मुराद तौबा कुबूल होने का अर्सा है। 
। हजरते सफ्वान बिन अस्साल से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
। 300%४0४४ ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने तौबा के लिये 


(0 7 अल्लाह मेरी तोबा ४:एएएएएए गई 222 
+ वोह उस वक्‍त तक बन्द न होगा जब तक कि सूरज मगरिब से तुलूअ न हो। +* 
। | येही अल्लाह ४& का इर्शाद है “जिस दिन तुम्हारे रब की बा'ज निशानियां । । 
। । आएंगी तो किसी ऐसे नफ्सो को ईमान मुफीद न होगा जो पहले से ईमान । । 
|| न लाया हो।” (तिरमिजी, इब्ने माजा) ।। 
| हजरते अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप ने फरमाया जिस शख्स [| 
|| ने सूरज के मगरिब से निकलने से पहले तौबा कर ली अल्लाह उस की || 
| तौबा कुबूल फरमाएंगा । (| 
(| मादा परस्त-लोग सूरज के मशरिक की बजाए मगरिब से निकने [| 
| को एक जबानी अफ्साना समझते हैं मगर जब कियामते-बरपा होगी तो | 
। | येह काएनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, तो उस वक्‍त कियामत | । 
|| केबरहक होने और अल्लाह तआला पर यकीन और इकरार करने का कुछ || 
।। फाएदा न होगा इस लिये कि इन्सान के ईमानों इकरार और आ'मालो [| 
।। अफ्ञल पर जजा और सजा उसी वक्‍त मुरत्तब होती है जब कि उस को [' 
|| ईमान लाने न लाने, मानने या न मानने दोनों पर इख्तियार और कुदरत [| 
। । हासिल हो, तो जब कियामत बरपा होने की येह अलामत या'नी सूरज का । । 
।। मशरिक की बजाए मगरिब से निकलना जाहिर हो जाएगा तो उस वक्‍त न || 
।। ईमान का कोई फाएदा होगा और न ही किसी किस्म की तौबा और | 
।। इस्तिगफार कुबूल होगी और तौबां का दरवाजा बन्द हो जाएगा या'नी || 
। | तौबा कुबूल करने की मुद्दत खत्म हो जाएगी । । | 


तौबा व मग्फिरत के बेशुमार दीनी व दुन्‍्यावी फाएदे हैं और उस 
| की बहुत सी बरकतें हैं जिन का जिक्र अल्लाह तआला ने कुरआने मजीद 
| में मुख्तिलफ मकामात पर किया है। 
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। 
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|| और येह कि तुम अपने रब से मग्फिरत तलब करो फिर उस की ” 
। तरफ मुतवज्जेह रहो । वोह तुम को वक्‍ते मुकर्रर तक खुश ऐश जिन्दगी 
। बख्शेगा और जियादा अमल करने वाले को जियादा सवाब देगा। 

। (पारह , सूरए हूद, आयत : 3-4) 
| इस आयत में इस्तिगफार और तौबा का हुक्म है और येह फरमाया 
| है कि तौबा व इस्तिगफार करने वालों को अल्लाह तआला (दुन्या में खुश 
। ऐश रखेगा और अच्छी उम्दा जिन्दगी नसीब फरमाएगा और आखिरत में 
। हर जियादा अमल करने वाले को (जो अच्छा अमल करने वाला हो) 
| जियादा सवाब देगा । 


। 3: 8% 57200 -420#:/60752.% | 
| ८6598: 2792, 052/8०८५.:८/22 0:58 | 
। ०८५७४४८८४८;८४% । । 
। ऐ मेरी कौम ! मग्फिरत तलब करो अपने रब से फिर तौबा करो ।| 
। उस के ह॒जूर में | वोह भेज देगा तुम्हारे खूब बारिशें और बढा देगा तुम्हारी | । 
| कुब्ब॒त में जियादा कुव्वत और मुंह मत फेरो मुजरिम बनते हुए। (! 
। (पारह 2, सूरए हृद, आयत : 52-53) | । 
| येह हजरते हूद »४-/8:»4:40/2 की नसीहत है जो उन्हों ने [| 
। अपनी कौम को फरमाई थी। ॥ 


। हर क्र | 38 2८2 ० ढै।“: 6 | हट 3, कढत, अरे कटी 
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| (॥*| ४८६४६ 2०, 

। पस मैं ने कहा तुम अपने रब से मग्फिरत तलब करो बिलाशुबा 
। वोह बडा बख्शने वाला है । वोह कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा और 
। तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिये बागात बना 
। देगा। और तुम्हारे लिये नहरें जारी फरमा देगा । 
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हजरते नूह «८ ने जो अपनी कौम को खिताब फरमाया 
आयते बाला में उस को जिक्र फरमाया है। 


हा हा 


डी टाओ5 056 ५55 25274: 52286 
क्या उन लोगों ने नहीं जाना कि अल्लाह पाक तौबा कुबूल | 
फरमाता है अपने बन्दों से और सदकात कुबूल फरमाता है और बेशक [ 
अल्लाह खूब जियादा तौबा कुबूल फरमाने वाला और महेरबान है। 
(पारह , सूरए तौबा, आयत $ 04) 
इन आयात से वाजेह तौर पर मा'लूम हुवा कि इस्तिगफार और | 
तौबा से जहां गुनाहों की मुआफी का अजीब फाएदा है जो आखिरत के ! 
अजाब से बचाने वाला है वहां इस के दुन्यावी फाएदे भी हैं। 
सूरए हूद के पहले रुकूअ की आयत में इर्शाद फरमाया कि | 
इस्तिगफार और तौबा में लगने की वज्ह से अल्लाह तआला शानुहू वक्‍ते । 
मुकर्रर तक (या'नी इसी दुन्‍्या में मौत आने तक) खुश ऐश उम्दा जिन्दगी | 
नसीब फरमाएगा । खुश ऐश जिन्दगी बहुत जामेअ लफ्ज है | येह । 
मताअन हसनन का तर्जमा है जो हर तरह की खुशी और मसर्रत और । 
शादमानी को शामिल है। जाहिरी बातिनी आफियतो सेहत और इत्मीनानो | 
सुकून इस्तिगफारो तौबा के जरीए इसी दुन्या में हासिल होता रहेगा और |! 
उस के आखिरत वाले फवाइदो बरकात उस के इलावा होंगे। 
सूरए हूद के पांचवें रूकूअ की आयत में इर्शाद फरमाया कि । 
इस्तिगफार और तौबा में लगने से अल्लाह जल्ल शानुहू खूब बारिशें । 
भेजेगा और कुव्वत में मजीद कुव्वत का इजाफा फरमा देगा । बारिश का | 
रहमते आम्मा होना सब को मा'लूम है। उस से खेती उगती है, फल मेवे | 
तय्यार होते हैं। दूसरी जरूरतों में बारिश का पानी काम आता है। और येह | 
जो फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू कुव्वत में इजाफा फरमा देगा। येह 
अल्फाज भी हर तरह की कुव्वत को शामिल हैं । आज लोग दुन्यावी 
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वलियुल्लाह, अल्लाह तआला के खास बब्दे हैं जिन्हें अल्लाह 
तआला का कुर्ब हासिल होता है और उन पर अन्वारे इलाहिया का नुजूल 
होता है और वोह हमेशा रहमते खुदावन्दी के साए तले होते हैं । 

विलायत का हुसूल दो तरह से होता है । एक येह है कि रोजे 
अजल से अल्लाह तआला ने लोगों को मुन्तखब कर रखा है कि फुलां 
फुलां उस के खास बन्दों के गिरोह से होंगे और वोह अल्लाह के दोस्त 
होंगे। दूसरे बोह लोग हैं जो अपनी इबादत और इताअत पर अल्लाह के 
हुजूर दुआ गो होते हैं और आरजूएं करते हैं कि अल्लाह उन को अपने 
खास बन्‍्दों में शुमार करे । चुनान्चे ऐसे लोगों को भी अल्लाह तआला 
अपनी दोस्ती से नवाजता है और उन का शुमार भी मख्सूस बन्दों के 
गिरोह में होने लगता है। इन दोनों तरह से ख्वाह किसी तरह से इन्सान का 
राबिता अल्लाह के साथ हो उन को सब से पहले अल्लाह के हुजूर ताइब 
होना पडता है और बकिया जिन्दगी इस्तिगफार में गुजारना पडती है। 


। ६]9 अल्लाह से दोश्ती व्ट्री पहली मज्जिल 8 

तौबा अल्लाह तआला से दोस्ती की पहली मन्जिल है लिहाजा 
हर वली को उसी सीढी पर पहले कदम रखना पडता है। क्यूं कि उस 
के बिगैर मन्सबे विलायत को पाना मुम्किन नहीं । क्यूं कि औलिया की । 
जिन्दगी इस अग्र की दलील है कि जब किसी के दिल में अल्लाह के 
लगन और इश्क पैदा हुवा तो उस ने सब से पहले अल्लाह के हुजूर 
अपने साबिका गुनाहों पर तौबा की । और फिर रूहानी सिलसिले का ! 
आगाज हुवा । 

बुजुर्गने दीन में से बा'ज तो बचपन ही से ताइब हो गए जो 
सालेह तरबियत का नतीजा था जो उन के वालिदैनने की । बा'ज औलियाए 
5), किराम ने जवानी में तोबा की और बा'ज ने जवानी के बा'द तौबा की ।_(३ 
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| गुनाह को तर्क कर के अल्लाह की इताअत की तरफ रागिब होगा उतनी || 
५ अल्ती ही गन को पाएगा । उस के लिये मन्जिल का हुसूल कदरे (| 
। आसान हो जाता है। लेकिन मन्जिले मक्सूद तक पहुंचने के लिये बेशुमार || 
। मकामात से गुजरना पडता है और उन मकामात को उबूर करने के लिये || 
। एक अर्सा दरकार होता है। जिसे कैफियत या हाल कहा जाता है। और || 
। उस की असल बुन्याद तौबा है। जिस से हाल काइम रहता है | मा'लूम | 
। हुवा कि तौबा ही वोह इब्तिदा है जिस से रूहानी-मकामात का आगाज | 
। होता है और तौबा ही वोह बुन्याद है जिस की बिना पर अल्लाह के खास [| 
। बन्दे विलायत और रूहानियत के मदारिज तै करते हुए आ'ला से आ'ला | 
| दरजात पाते हैं। | 
| तौबा से पहले ईमाने कामिल होना अज हद जरूरी है, ईमाने | 
। कामिल इन्सान का जमीर जिन्दा रखता है। इन्सान जब बुराइयों कि तरफ । 
| बढ़ने लगता है तो सब से पहले उस का जमीर उस को मलामत करता है | 
। कि वोह बुराई और गुनाह क्यूं करने लगा है और ऐसे जमीर को मलामत | 
। करने वाला जमीर कहता हैं | जमीर की येह कैफियत किसी नेक बुजुर्ग की | 
। सोहबत में बैठने से बहुत जल्द पैदा होती है या नेक वालिदैन और रिज्के | 
। हलाल खाने वाले वालिदैन की दुआओं से फितरी तौर पर औलाद में | 
। मौजूद होती है। या कुदरती तौर पर ऐसा माहोल मिल जाए जिस के जेरे 
। असर इन्सान नेकी की तरफ रागिब हो जाए तो जब बुराई करने पर इन्सान । 
। का जमीर इन्सान को मलामत करने लगता है। तो उस का नतीजा येह | 
। निकलता है कि इन्सान गमगीन रहने लगता है। वोह सोचता है कि उस से | 
। बुराई और गुनाह क्यूं सरजद हुए हैं| चुनान्वे जब येह कैफियत होती है तो 
। तलबे हक का एहसास बेदार होता है । और वोह बेदारी इन्सान को | 
। अल्लाह की तरफ ले जाना चाहती है और येही बेदारी इन्सान को नेकी के | 
। रास्ते की रहनुमाई करती है । जब भी कोई गाफिल गफ्लत की नीन्द से | 


| है और इस रास्ते पर गामजन होने के लिये तौबा की तरफ लौटना पडता है 
है! क्यूं कि तौबा के बिगैर और कोई चारा नहीं होता मन्जिले हक का रास्ता || 
|| नसीब हो और बेदार इन्सान ही राहे तौबा के आगाज में पहुंचता है 

।। बेदारी मर्दे मोमिन के दिल में अल्लाह की निशानियों में से एक 
|| है जो इन्सान को तौबा का रास्ता बताती है। तौबा कर लेने के बा'द तौबा 

।। पर काइम रहना बहुत जरूरी है चुनान्वे तौबा की बरकरारी के लिये नफ्स [| 
।। का मुहासबा करना ज़रूरी होता है। जब तक नफ्स का मुहासबा न किया 
| जाएगा उस वक्‍त तक इस्तिकामते तौबा नसीब नहीं होती । इन्सान को 
| सोचना चाहिये कि उस दिन से कब्ल अपने आ'माल का मुंहासबा खुद 
| कर लेना चाहिये जिस दिन अल्लाह के हुजूर हमारे आ'माल का मुहासबा 
| होगा और उस वक्‍त इन्सान बिल्कुल बेबस होगा । 

। । इस्लामी इबादात नमाज, रोजा, हज, जकात की अन्‍्जाम देही से 
[| इन्सानी आ'माल का मुहासबा होता है और जूं जूं इन्सान इबादात की 
|| तरफ कदम बढाता है तो उस में इस्तिकामते तौबा नसीब होती जाती है 
[| और येह इबादात इन्सान को नफ्सानी ख्वाहिशात और दुन्या की गुलामी | 
।। से बचाने के लिये अहम किरदार अदा करती हैं। आ'माल के मुहासबे के 
[| बा'द आ'माल की निगरानी की जरूरत पेश आती है क्यूं कि आ'माल की 
|| निगरानी तौबा में इस्तिकामत पैदा करती है चुनान्चे बुजुर्गाने दीन ने फरमाया 
। | कि जो अल्लाह का बन्दा अपनी निगरानी पर सख्त निगाह रखता हो उस 
।। की विलायत काइम रहती है। अपनी निगरानी के लिये मुराकबा सब से 
|| उम्दा है और बातिन की निगहेदाश्त के लिये मुराकबा बहुत सूदमन्द है क्यूं 
।। कि जाहिरी आ'माल के मुहासबे और मुराकबे के जरीए बातिन की 
।। पाकीजगी दो ऐसी चीजें हैं जिन से तौबा काइम रहती है। 

| हजरते शैख उमर फरमाते हैं कि मुराकबा इल्मे कियाम है और 
।। उसी के जरीए इल्मे हाल की तक्मील हुई और उस की कमी बेशी का | 


मे'यार मा'लूम करे | येह तमाम चीजें सहीह तौबा के लिये जरूरी हैं । क्यूं 
कि तसव्वूरे अजाइम का पेश खैमा होता है। और अजाइम आ'माल का 


पेश खेमा होते हैं । तसव्वूरात से कल्ब के इरादे की तक्मील होती है। || 


चुनान्वे कल्ब आ'जा व जवारेह का हाकिम है इस लिये जब तक कल्ब 
कोई इरादा न करे, उस वक्‍त तक आ'जा हरकत में नहीं आते, लिहाजा 
मुराकबा ऐसी चीज है जिस के जरीए बुरे तसव्वूरात के मवाद का कल्अ 


। कम्अ होता है। मुराकबे की तक्मील से तौबा की तक्मील होती है और जो | 


तसव्वूरात को जब्त करे, वोह आ'जा व जवारेह की जरूरियात को फराहम 
कर लेता है। बहर हाल मुराकबे के जरीए कल्ब से बुरे इरादों की जडों का 
कल्अ कम्अ हो जाता है उस के बा'द मुराकबे से जो बात छूट जाए उस 
की तलाफी मुहासबा कर लेता है। 

सालिकीन को सहीह तौबा करने के बा'द अल्लाह की तरफ 
तवज्जोह रखना जरूरी है क्यूं कि तौबा के बा'द अगर तवज्जोह को 
अल्लाह की तरफ से हटा कर दुन्‍्या की तरफ लगाया जाए तो रूहानी 
मनाजिल रुक जाएंगी । बल्कि हो सकता है कि अल्लाह से तवज्जोह 


हटाने से बोह मकाम जो उसे तौबा के जरीए से हासिल हुवा हो वोह भी | 


जाएअ हो जाएगा । सच्ची और सहीह तोबा उस वक्‍त तक काइम रहती है 
जब तक आ'माल के नकाइस को दूर किया जाएगा और नकाइस को दूर 
करने के लिये सच्चे दिल से मुजाहिदा करना जरूरी है और मुजाहिदे के 
लिये सब्र जरूरी है। 

चुनान्चे गुर्बत, फक्रो फाका, तकालीफ, रंजो अलम और सदमात 
में सब्र करना चाहिये । लेकिन सब्र खुदा के लिये और उस के रास्ते में 
होना चाहिये । हकीकी सब्र में तंगी महसूस नहीं करनी चाहिये और 
हकीकी सब्र तौबा पर काइम रहने से हासिल होता है । 

सब्रे इन्सानी नफ्स को मुत्मइन करता है और सुकूने कल्ब के 


। लिये तज्कियए नफ्स जरूरी है और तज्कियए नफ्स तौबा से हासिल होता 
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मकाम तक ले जाती है और रिजाए इलाही का हुसूल ही विलायत की 
इन्तिहा है इस लिये अल्लाह की रिजा का हासिल होना सच्ची तौबा का 
फल है। 

तौबा करने वाला अपने आ'जा को बुराइयों से महफूज रखता है 
और अल्लाह की ने'मतो से फाएदा उठा कर उस की इताअत करता है इस 
तरह वोह अल्लाह की ने'मतों का शुक्र बजा लाता है। क्यूं कि इन्सान के 
जिस्म के तमाम आ'जा अल्लाह की ने'मत में उन्हें गुनाहों से बचा कर 
खुदा की इताअत में मस्रूफ रखना असल शुक्र गुजारी है लिहाजा सच्ची 
तौबा से बढ़ कर और कौन सी शुक्र गुजारी हो सकती है। 

अल किस्सा खुलासा येह निकला कि विलायत के हुसूल और 
फिर विलायत में मकामे बन्दगी तक पहुंचने के जितने भी मदारिज ते करने 
पड़ते हैं उन सब में सच्ची तौबा पर काइम रहना जरूरी है और आखिर 
कार इन्सान तौबा और इस्तिगफार की मुआवनत और मदद से अपनी 
मन्जिले मक्सूद को पहुंच जाता है और येही वज्ह है कि अव्वलीन दौर के 
सूफिया और बुजुर्गने दीन ने तौबा पर काइम रहने पर बहुत जोर दिया और 
तौबा ही को कामयाबी के जीने की कुंजी करार दिया । 


(23 निशाहे वली और तोबा ४६ 

येह दुन्या अल्लाह के नेक बन्दों और बुजुर्गों से खाली नहीं । कोई 
वक्‍त ऐसा नहीं होता जब कि अल्लाह को याद करने वाले इस दुन्या में 
मौजूद न हों, अल्लाह के येह नेक और सालेह बन्दे ख्वाह किसी पीर के 
रूप में हो या किसी फकीर या दुरवेश के रंग में हो, गुदडी नशीन हो या 
किसी शैखे तरीकत के लुबादा में, लोगों को राहे हक की दा'वत दे रहे हो 
या किसी वा'ज और खिदमतगार की सूरत में खल्के खुदा की खिदमत में 
मस्रूफ हों । उन के पेशे नजर हर हाल में अल्लाह की रिजा और मख्लूके 


5) खुदा को राहे रास्त पर लाना मक्सूद होता है। 
हद 


अल्लाह के ऐसे खास बन्दे जिन्‍्हों ने इश्के इलाही में तन मन धन 
की बाजी लगाई होती है उन पर अल्लाह की खास रहमत और इनायात | 
बरसती हैं उन की निगाह में वोह कीमयाई तासीर होती है कि वोह अल्लाह | 
के हुक्म और रहमत से तकदीर को बदल सकते हैं | जो ब-जाहिर तो | 
जमीन पर बैठे होते हैं लेकिन ला-मकान की खबर देते हैं । वोह अक्सर | 
जुस्तजू में होते हैं कि कोई तालिब रुश्दो हिदायत उन के पास आए जिस |! 
|! को वोह अल्लाह की राह बतलाएं और उस के इश्क में कुन्दन करें । 

अल्लाह के ऐसे खासुल खास बन्दे जब किसी तालिब के लिये । 
दुआ करते हैं तो उन की दुआ बारगाहे रब्बुल इज्जत में फौरन कुबूल होती । 
है। इधर उन की निगाहे इनायत का लुत्फो करम होता है उधर इन्सान की | 
तकदीर बदल जाती है और तालिब को अल्लाह का रास्ता मिल जाता है ' 
और उस का शुमार अल्लाह के महबूब बन्दों में होने लगता है । तालिबाने ! 
हक को सच्ची तोबा की तोफीक मिल जाती है। सब से पहले तालिब के ! 
दिल में तौबा का एहसास पैदा होता है उस एहसास के नतीजे में तालिब 
अल्लाह के हुजूर गिड गिडा कर रोता है, अपने माजी के गुनाहों पर नादिम | 
होता है और अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से मुआफी मांगता है हत्ता कि | 
अल्लाह उसे मुआफ कर देता है । वली की निगाह से उस के दिल की ; 
आंख खुलती है और उस पर येह राज आश्कारा होता है कि तौबा करने | 
से वोह जिस दुन्या में दाखिल हुवा है वोह माद्दी दुन्या से बहुत बुलन्दो | 
बरतर है । 


४3) नाव्छिस पीए और बे अशए तौबा #$ 


आज कल इस्लामी तसव्वूफ में रस्मी पीरी मुरीदी का रवाज | 

आम है और दिन ब-दिन येह उरूज पर पहुंच रही है । पीराने इजाम को | 

बडे अहतिराम की निगाह से देखा जाता है लेकिन एक आम इन्सान | 

अल्लाह के इताअत गुजार बन्दे और नफ्सानी ख्वाहिशात के गुलाम पीर 

6) में फर्क नहीं कर सकता । हमारी कौम के अनपढ और मा'मूली पढे लिखे रे 
(५) 
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(0 
0 तो एक तरफ, बडे बडे दानिश्वर और उलमा भी अल्लाह के महबूब बन्दे 
| की तलाश में धोका खा जाते हैं क्यूं कि आमिल और कामिल में बहुत फर्क ' 
। होता है और हमारा मुआशरा आमिल पीरों से भरा पडा है हर कोई ' 
। शरीअत के मे'यारी पैमाने से खरे और खोटे में इम्तियाज नहीं कर सकता । । 
। पीर की इत्तिबाअ किताबो सुन्नत को अगर बुजुर्गाने दीन ने परखने का एक | 
। मे'यार करार दिया है लेकिन अक्सर देखा जाता है कि धोका देने वाले | 
। हजरात भी जाहिरन अपने आप को किताबो सुन्नत का पाबन्द बना लेते हैं. | 
। मगर उन के दिल में तलबे दुन्या के सिवा कुछ नहीं होता । । 
| राहे हकीकत के तालिब भी सच्चे तालिब नहीं रहे क्यूं कि ! 
। परेशान हाल मुसलमान के पेशे नजर पीर का मुरीद बन कर अल्लाह की | 
। हिदायत का रास्ता इख्तियार करना मक्सूद नहीं और न उन में अल्लाह की | 
। सच्ची लगन, तडप, सोजो मस्ती और जुस्तजू होती है और न ही निय्यत में | 
। खुलूस होता है बल्कि उन के पेशे नजर पीरों का मुरीद बनने में ख्वाहिशात 
| का खातिर ख्वाह हल है और उन के दिल में मुरीद बनने का मकसद सिर्फ | 
। येह होता है कि पीर की दुआ से वोह रातों रात दौलत मन्द बन जाएं। या | 
। किसी न किसी सूरत में जिन्दगी की माद्दी मुश्किलात का हल निकल | 
। आए । कोई पीर का मुरीद इस लिये बनता है कि उस का सिल्सिलए |! 
। रोजगार बन जाए। उस के जराए आमदन में वुस्अत हो जाए किसी को | 
। औरत का मसला दरपेश हो तो वोह उस के हुसूल के लिये मुरीद बनता [| 
| है। किसी को बीमारी से नजात न मिलती हो वोह मुरीदी के बाइस | 
। तसव्वूरे नजात के तहत मुरीद बनता है | ऐसे लोग बहुत कम हैं । जो | 
। अल्लाह को हासिल करने के लिये पीर की मुरीदी इख्तियार करते हैं। |] 
। बेशक इन हालात में दुन्यावी अगराज की खातिर जब कोई ' 
| तालिब किसी पीर के पास जाता है और मकसद येह होता है कि बैअत | 
। करने से दुन्या सुधर जाए और ख्वाहिशात की तक्मील हो तो पीर साहिब 
। भी फौरन मुरीद बनाने की करते हैं ताकि मुरीदों की ता'दाद में इजाफा | 
! 
6) 


न हो । उन के मुरीद करने का तरीकए कार येह होता है कि पीर तालिब को हे 
रे हंसी 2 कप पर * कस सच २ तप कर (टकरा 66:00 ॥) (0 जल धोकर पतन की सर न न्‍आ उ खत दे कार सम लिहक सरल कब 
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*» पहले दो रक्ञत नफ्ल तौबा पढने के लिये कहता है। नफ्ल पढाने के 
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बाद + 
। पीर कहता है कि तुम अल्लाह के हुजूर में अपने साबिका गुनाहों से तोबा । । 
। करो । और आइन्दा उन से बचने का अहद करो और मुरीद अपने जबान | । 
। से इकरार करता जाता है फिर पीर साहिब ऐसी कुछ और हिदायात कर के || 
। वजाइफ की ता/लीम दे देते हैं और अगर कोई शीरनी वगैरा तक्सीम करने [| 
| हो तो खैरो बरकत के लिये तक्सीम कर दी जाती है | येह मुरीद करने का || 
। एक आम तरीका है। मगर ऐसा ही मिलता जुलता तरीका हर तरीकत में || 
| पाया जाता है। अगर्चे येह तरीकए बैअत दुरुस्त है लेकिन चूंकि तालिब || 
| की निय्यत में खुलूस नहीं होता और वोह बैअत के बा'द पीर के सामने | 
। अपनी मुश्किलात का अम्बार पेश कर देता है और कहता है कि अल्लाह | । 
। से दुआ फरमाएं या मुझे कोई ता'वीज या वजीफा बताएं जिस से मेरे 
। मकासिद जल्द अज जल्द पूरे हों । ऐसी मरीदी में चूंकि इन्सान हकीकी [| 
। मानों में तालिबिल्लाह नहीं बनता तो उस की तौबा के भी खातिर ख्वाह | 
| नताइज बर आमद नहीं होते और इन्सान पीर के सामने इकरारे तौबा करने || 
। के बा'द फिर अपनी अमली जिन्दगी में बुराइयों को अपनाए रखता है। ' । 
| वोह पीर की खिदमत में भी हाजिर होता है और दुन्या की हेरा फेरियों को || 
। भी तर्क नहीं करता । हलालो हराम की तमीज नहीं करता और कस्बे | 
। हलाल की तरफ तवज्जोह नहीं देता और मुरीदी इख्तियार करने के साथ || 
। गुनाह भी करता है तो ऐसी पीरी मुरीदी से इन्सान को रूहानी फाएदा [| 
| हासिल नहीं हो सकता । और न सच्ची तौबा की तौफीक हासिल हो [| 
। सकती है। । । 
। ॥| 


तोबा से ईमान में इस्तिकामत पैदा होती है और इस्तिकामते | । 
। ईमान अल्लाह की वहदानियत और मा'बूद होने पर यकीने कामिल की || 
। अलामत है। इस्तिकामते ईमान से बन्दे पर येह बात भी अयां हो जाती है || 


कर कि अल्लाह के सिवा दीनो दुन्या में नजात देना वाला और कोई नहीं । हि 
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इन्सान उस की खुदाई से भाग कर कहीं भी नहीं जा सकता । जब इन्सान ५ 
की जिन्दगी हर तरह अल्लाह तआला की रहमतों और नवाजिशों की 
मरहूने मिन्‍नत है तो फिर बन्दा खुदा को छोड कर रास्ता क्यूं इख्तियार करे। 

ताइब पर येह हकीकत वाजेह होती है कि जहां का पैदा करने 
वाला और उस का निजाम चलाने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, वोह 
जिन्दा और कय्यूम है, कादिरे मुत्लक है । अल्लाह जो चाहता है कर 
सकता है और अपने इरादे और इख्तियार में किसी का पाबन्द नहीं है, 
अल्लाह तआला समीओ बसीर है। तमाम सिफाते इलाहिया उस की जात 
ही से वाबस्ता हैं | इन तमाम हकाइक को दिल में जगह देने से ताइब के 
ईमान में बेपनाह पुख्तगी पैदा होती है और पुख्तगिये ईमान इन्सान को हर 
गुनाह से बचने में मदद देती है । 
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जब उन से कोई फोहश काम हो जाए या अपनी जान पर कोई 
गुनाह कर बेठें तो फोरन अल्लाह का जिक्र और इस्तिगफार करने लग 
जाते हैं और अल्लाह के इलावा कोई गुनाह बख्शने वाला नहीं है ओर वोह 
लोग बा वुजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अडते नहीं । 
(पारह 4, डी आले इमरान, आयत $ 35) 
हम गुनहगार इन्सानों से गलती हो जाना कोई बईद नहीं है, 
लिहाजा उस के मुतअल्लिक मुन्दरजा बाला आयात में बताया गया है कि 
नेक लोग वोह हैं जिन से कोई गलती हो जाती है तो वोह तौबा करने लग 
जाते हैं हत्ता कि तौबा और इस्तिगफार करते हुए अल्लाह के ह॒जूर रोते हैं 
तो अल्लाह तआला फिर उन के गुनाह मुआफ कर देता है। 
मुस्नदे अहमद में हजरते अबू हुरैरा ««05:/5» से मरवी है कि 


न रसूले पाक “555४2 ने फरमाया कि जब कोई शख्स गुनाह रा 
््ड 55320 2 56 00 55254 2:22 


से गुनाह हो गया लेकिन उस का ईमान है कि उस का रब गुनाह पर पडक | 
भी करता है और अगर चाहे तो मुआफ भी कर देता है। मैं ने अपने बन्दे | 
का गुनाह मुआफ फरमा दिया उस से फिर गुनाह होता है फिर तौबा करता | 
है, अल्लाह तआला फिर मुआफ फरमाता है फिर तीसरी मरतबा उस से | 
गुनाह हो जाता है तो फिर तोबा करता है तो अल्लाह तआला मुआफ कर | 
देता है । चौथी मरतबा फिर गुनाह कर बैठता है फिर तौबा करता है तो | 
अल्लाह तआला मुआफ कर देता है। 
हजरते अबू हुरैशा से एक और रिवायत में है कि हम ने एक | 

मरतबा रसूले अकरम -#४<४८0५“%- से अर्ज किया किया रसूलललाह ! | 
जब हम आप को देखते हैं तो हमारे दिलों में रिक्कत तारी हो जाती है और | 
हम अल्लाह वाले बन जाते हैं लेकिन जब आप के पास से चले जाते हैं तो ! 
वोह हालत नहीं रहती, औरतों, बच्चों में फस जाते हैं, घर बार के धंधों में. | 
लग जाते हैं । तो आप ने फरमाया सुनो जो केफियत तुम्हारे दिलों की मेरे | 
सामने होती है अगर येही हर वक्‍त रहती तो फिरिश्ते तुम से मुसाफहा करते | 
और तुम्हारी मुलाकात को तुम्हारे घरों पर आते । सुनो अगर तुम गुनाह न॒': 
करो तो अल्लाह तुम्हें यहां से हटा दे और दूसरी कौम को ले आए | जो | 
गुनाह तो करे मगर फिर बख्शिश मांगे ओर फिर खुदा उन्हें बख्श दे । 
आमीन।! |! 

अल्लाह तआला से बार बार तौबा इस्तिगफार करने और जिक्र ' 

करने से रूह में गुनाहों की जो कसाफत पैदा होती है वोह दूर हो जाती है | 
और इन्सान में ईमानी हरारत फिर नए सिरे से बेदार हो जाती है । सहीह | 
मोमिनीन वोही होते हैं जो कि अपने गुनाहों पर अल्लाह से इस्तिगफार । 
और तौबा करते ही रहते हैं और अगर गलती सरजद हो जाए तो उस पर | 
अडे नहीं रहते बल्कि अल्लाह से मुआफी मांगते हैं और आइन्दा बुरे | 


| 
| अर्ज किया कि मुझ से गुनाह हो गया, तो आप ने फरमाया तौबा कर । उस | 
। | नें अर्ज किया मुझ से फिर गुनाह हो गया । फरमाया फिर तौबा कर ले। उस (| 
।। ने अर्ज किया कि मुझ से फिर गुनाह हो गया, आप ४ 5#%«0४४७४< ने || 
।। फरमाया कि इस्तिगफार कर, उस ने अर्ज किया कि मुझ से और गुनाह । 
|| हुवा | फरमाया इस्तिगफार किये जा, यहां तक कि शैतान झुक जाए। फिर |! 
।। फरमाया कि गुनाह को बख्शना अल्लाह ही के हाथ में है। हू 
। मुस्नदे अहमद ही में है कि रसूले खुदा के पास एक कैदी आया |! 
[| और अर्ज किया, या अल्लाह ! मैं तेरी तरफ तौबा करता हूं, मुहम्मद || 
| ८ 05«४0:८०5 की तरफतौबा नहीं करता या'नी मैं अल्लाह से बख्शिश (' 
| चाहता हूं, आप ने फरमाया उस ने हकदार को पहचाना । | 
| अगर इन्सान से गुनाह बार बार सरजद हो तो फिर इस्तिगफार |! 
। । भी बार बार करने में कोई मुजाएका नहीं लेकिन कस्दन गुनाह से बचना | । 
|| चाहिये | इन अहादीस से येह साबित होता है कि इन्सान के पास गुनाह [| 
|| बख्शवाने का और कोई तरीका नहीं बजाए उस के कि वोह हर वक्‍त तौबा [| 
[| व इस्तिगफार में रहे चुनान्चे इन्सान को तौबा ही तौबा करते रहना चाहिये। || 
। अब्दुल करीम कुशैरी कहते हैं कि मैं ने अपने शैख अबू अली [| 
[| दक्‍्काक को फरमाते सुना कि एक मुरीद ने तौबा की मगर उस से तौबा टूट... | 
। गई । एक दिन वोह सोच रहा था कि अगर दोबारा तौबा करेगा तो उस का [| 
। । क्या हुक्म होगा ? उस पर गैब से निदा आई। तुम ने हमारी इताअत की तो । । 
|| हम ने शुक्रिया अदा किया, तूने हमें छोड दिया तो हम ने तुम्हें मोहलत ।! 
।। दी | फिर लौट आएगे तो हम तुझे कुबूल कर लेंगे। मुरीद फिर इरादत मन्दी || 
।। की तरफ लौट आया और इस बात पर साबित कदम रहा । हा 
। लिहाजा जब इन्सान मा'सियत को तर्क कर के अपने दिल से [| 
| इस्रार की गिरह को खोल देता है और फिर येह इरादा कर लेता है किवोह || 
| फिर ऐसा काम न करेगा। तब कहीं उस के दिल पर खालिस नदामत तारी | । 


के होती है और वोह अपने किये पर अफ्सोस करता है और अपने आ'माल 
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क्‍ 2 और अपफ्आल के मुर्तकिब होने पर नादिम होता है। इस तरह उस की तौबा ४ 
मुकम्मल होती है । और उस का मुजाहिदा सहीह होता है और लोगों से 
मेल जोल रखने की बजाए उन से अलाहिदगी इख्तियार करने लग जाता 
है और बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठने की बजाए वोह उन से मुतनफ्फिर 
हो कर खुलुव्वत में रहना पसन्द करता है । वोह दिन रात अफ्सोस करता 
रहता है और अक्सर औकात सच्चे दिल से नादिम व शर्मसार रहता है। 
वोह अपने आंसूओं की बारिश से अपने लग्जिश के निशानात मिटाता है 
और अच्छी तौबा के जरीए वोह अपने गुनाहों के जख्मों का इलाज करता 
है अपने हम जिन्सों के दरमियान अपने गुनाहों की वज्ह से मश्हूर होता है 
और उस की लागिरी के जरीए उस की हालत की दुरुस्ती का पता चलता है। 


है ६6) बुजुर्शने दीन व्ठअक्वाले तौबा 


। बुजुर्गने दीन के अक्वाल में बडी नसीहत और दानाई के रुमूज । । 
| होते हैं, जिन पर अमल पैरा हो कर मा'रिफते हक हासिल होती है। || 
| चुनान्चे तौबा के मुतअल्लिक अकाबिरीने दीन के कुछ अक्वाल मुन्दरजए || 
। जैल हैं। ( 


हजरते अली का तौबा के बारे में फरमान है कि गुनाह पर 
नादिम होना उन्हें मिटा देता है और नेकियों पर मगरूर होना उन्हें ! 
बरबाद कर देता है। 


| (23 हजशते आड॒शा सिद्दीव्ञत 
हजरते आइशा सिद्दीका ने तौबा के बारे में फरमाया है कि खुदा । 
से डरते रहो । क्यूं कि जब खुदा से डरोगे तो अल्लाह तआला तुम को 


लोगों से बचा देगा और जब लोगों से डरोगे तो अल्लाह तआला के 
| 


कल्कि 
5) ६ 
|] दिल 
कर 
४ 
«9 
९| 
-4| 
4 
श्च्न 
हे न 
॥। 
38069 --- 


हजरत शैख ने फरमाया है कि जो फासिकों के साथ नशिस्त 
बरखास्त करता है, वोह गुनाह पर दिलेर हो जाता है और उसे तौबा करने 
की तौफीक नहीं रहती । 


हजरते ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया है कि तौबा के चार सुतून (| 
हैं [[] जबान से मुआफी का तालिब होना [2] दिल से पशेमान होना 
[3] आ'जा को गुनाह से रोकना [4] येह निय्यत रखना, कि आइन्दा ऐसा 
गुनाह नहीं करूंगा और येह भी फरमाया कि तौबतुन नुसूह येह है कि तोबा 
करे और जिस गुनाह से तौबा की है उस की तरफ फिर न लौटे । 


59$हजएते शबिआ्ंब॒सएी 

आप ने फरमाया कि सिर्फ जबान से तौबा करना झूटों का शेवा 
है । अगर खुद ब खुद तौबा करें तो फिर दूसरी तौबा की हाजत नहीं 
रहती । एक और जगह पर राबिआ फरमाती हैं कि मेरे अस्तगफिरुल्लाह 
कहने में जो अदमे खुलूस पाया जाता है उस से में इस्तिगफार करती हूं। 


(69 हजशते जुन्जूज मिशरी 

आप फरमाते हैं कि आम लोग गुनाह से ओर खवास गफ्लत से 
तौबा करते हैं। ओर अम्बिया की तौबा उस से होती है कि वोह देखते हैं कि 
जो मरतबा औरों ने हासिल किया है येह उसे हासिल करने से कासिर रहे 
हैं । मतलब येह है कि अवाम से जाहिर के मुतअल्लिक सुवाल होगा । 
और खवास से आ'माल की हकीकत के मुतअल्लिक बाजे पुर्स होगी, क्यूं 
कि गफ्लत अवाम के लिये रुकावट और खवास के लिये हिजाब होती है। 

एक और जगह पर आप फरमाते हैं कि गुनाहों को छोडे बिगैर 


! तौबा करना झूटों की तोबा है। आप ने येह भी फरमाया कि तौबा की ह 
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*” हकीकत येह है कि जमीन अपनी वुस्अत के बावुजूद तुझ पर तंग हो जाए । 
| यहां तक कि तेरे लिये फिरार की राह बाकी न रहे। उस के बा'द तेरी जान तुझ॒।| 
।। पर तंग हो जाए। || 


(79 हजएते हबीब बिन अबी #$६ 


कियामत के दिन आदमी पर उस के गुनाह पेश किये जाएंगे । जो. || 


। । खता उस के सामने आएगी उस पर येही कहेगा कि मैं इसी से डरा करता | 
। था। चुनान्चे उस का कुसूर उस से मुआफ कर दिया जाएगा | 


8$हजश्ते अबुल हसन बोशलजी 


। उन का कौल है कि अगर गुनाह की याद में लज्जत न रहे तो येह । । 
(| तौबा है। गुनाह की याद तो नदामत की वज्ह से होती है या दिली ख्वाहिश || 
| । की वज्ह से | जब नदामत की वज्ह से हो तो इन्सान ताइब होता है जब ' । 
| इरादत सी याद आए तो गुनाह है। गुनाह का मुर्तकिब होने में वोह आफत || 
| नहीं जो उस की इरादत में है क्यूं कि इतिकाब तो एक बार हो चुका है मगर [| 
|। इरादत मुस्तक्बिल तौर पर दिल में जागुजी रहती है। घडी भर जिस्म से || 
। । गुनाह करना इतना संगीन नहीं जितना रात दिन इरादते गुनाह में मुन्हमिक । । 
|| रहना संगीन है। | 


(| आप से तौबा के बारे में पूछा गया तो फरमाया तौबा हर उस । । 
| चीज से की जाती है जिस की इल्म ने मजम्मत की हो । और जिस चीज || 
[ की इल्म ने ता'रीफ की हो उस की तरफ रुजूअ किया जाता है । येह || 
।। ता'रीफ जाहिरो बातिन दोनों में शामिल है और उस का तअल्लुक उस ।| 
।। शख्स से है जिसे इल्मे कामिल अता किया गया हो । चुनान्चे इल्म के !! 
|| सामने जहालत इस तरह गाइब हो जाती है जैसे तुलूए आफ्ताब से रात || 


ब 


कम अरे जउान सनम सनम मवस न क आस पल पर मत अप कक अल +६५ 2028 


आप फरमाते हैं तौबा येह है कि जिस तरह तू पहले अल्लाह की [| 
तरफ पुश्त किये हुए था और इधर तवज्जोह नहीं देता था, अब तू हमातन || 
तवज्जोह बन जाए और फिर उस की तरफ पुश्त न करे | 


(]$ हजशते लुक्मान #६ 

जो रहम करता है उस पर रहम होता है | जो चुप रहता है वोह [! 
सलामत रहता है जों अच्छी बात कहता है वोह गनीमत पाता है । जो बुरी [| 
बात कहता हैं वोह गुनहगार होता है, और जो अपनी जबान नहीं रोकता !! 
वोह नदामत उठाता है। 


६2$ हजएते ड्ब्राहीम बिन अदहम #६ । 
अच्छे आदमी की जरूरत इसी लिये है कि भूल चूक आदमी का । 
काम है और सब इन्सान, इन्सान नहीं होते । इन्सान गुजर गए और भूत रह | 


गए । इन को इन्सान केसे जानें जो आदमियों की हतक करते हें । 

अल्लाह तआला ने तीन चीजें तीन चीजों में मख्फी रखी हैं । 
अव्वल अपनी रिजामन्दी को अपनी ताअत में, पस किसी ताअत को 
हकीर मत जानो । शायद खुदा की रिजामन्दी उसी में हो | दुवुम अपने | 
गजब को मआसी में । इस लिये किसी गुनाह को छोटा मत समझ । 
शायद उस का गजब उसी में हो । सिवुम अपनी विलायत को बन्दों में । 
मख्फी कर रखा है लिहाजा बन्दों में से किसी को हकीर मत समझ । 
शायद अल्लाह का वली हो । 


39 शेख्र अबुल हसन २जवी )४६ 
आप का कोल है कि तोबा येह है कि तुम खुदा की याद के सिवा | 
हर चीज की याद से तोौबा कर लो और उस के सिवा तुम्हारे दिल में कोई | 


चीज न रहे । । । 
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हजरते फुजैल बिन अयाज ने फरमाया कि तुम अपनी जात के [| 
खुद वसी बनो और दूसरे लोगों को अपने लिये वसी न बनाओ जब कि 
खुद तुम ने अपनी जिन्दगी में अपने नफ्स की वसिय्यत जाएअ कर दी तो 
फिर तुम उन दूसरों को इस बात पर किस तरह बुरा कह सकते हो कि उन्हों 
। ने तुम्हारी वसिय्यत राएगां और जाएअ कर दी है। 


। आप ने फरमाया कि तौबा के तीन दरजे हैं () तौबा (2) अनाबत | 
| (3) औबत । तौबा इब्तिदाई दरजे से दरमियानी दरजा अनाबत, और [| 
|| आखिरी या इन्तिहाई दरजा औबत है। जिस ने अजाबे इलाही के खौफसे | 
| तौबा की वोह साहिबे तौबा है। जिस ने सवाब की खातिर या अजाब से ! 
।। बचने के लिये तौबा की वोह साहिबे अनाबत है और जिस ने महज | 
। । अल्लाह के हुक्म की ता'मील के लिये तौबा की, सवाब की और अजाब । 
।। से बचने के अन्देशे से नहीं वोह साहिबे औबत है अनाबत औलियाए | 
।। मुकरिबीन की सिफत है, औबत अम्बिया वमुर्सलीन की सिफत है। | 


| (]69 हजरते जुनेद बणदादी | 


आप ने फरमाया कि तौबा तीन मुआफी पर हावी है। () गुनाह 
पर पशेमानी (2) जिस चीज को अल्लाह ने मन फरमाया उस को दोबारा! 
न करने का पुख्ता इरादा (3) हुकूके इन्सानी को अदा करने की कोशिश । 
एक और मरतबा आप ने फरमाया कि एक मरतबा हजरते सिर्री सकती के 
पास पहुंचा तो मैं ने उन का रंग परीदा पाया। मैं ने वज्ह दरयाफ्त की तो 
आप ने फरमाया कि एक जवान ने मुझ से तौबा के बारे में दरयाफ्त | 
किया | मैं ने उस को बताया कि तौबा येह है कि तू अपने गुनाह को न 
भूले | वोह जवान मुझ से झगडने लगा और कहा कि तौबा तो येह है कि 


5) अपने गुनाहों को भुला दे । मैं ने कहा कि मेरे नज्दीक तो तौबा के येही (७ 
म कक है 
+-+८८:-८८::::-:<::----:5 8 ::--::<<:::::::::::: - 


थे 
2 माना हैं जो उस जवानने बताए हैं । हजरते सिर्री सकती ने पुछा 


| मानी क्यूं कर रहे हो ? मैं ने जवाब दिया कि मैं कहता हूं कि जब मैं रन्‍जो |! 
[| अलम के आलम में होता हूं तो वोह मुझे आरामो राहत की हालत में ले || 
| जाता है। और आरामो राहत की हालत में रन्‍्जो अलम को याद करना | 


0 5 उड॑जडपडडञ 55 (कर व नरक लय अपकासब हक 
क्यूं येह 


जुल्म है । येह सुन कर वोह खामोश हो गए । 


६7$ हजरते अबुल हसन शाजिली 8 


|| ख्वाह तुम से कोई गुनाह सरजद न हो फिर भी हमेशा इस्तिगफार | 
| किया करो । मोमिनों की जमाअत को न छोडो गो वोह गुनहगार और ' 
| बदकार ही क्यूं न हों। 


(8$ हजशते अबू शर्डद # ६ 


हजरते अबू सईद ने बसिय्यत की कि खुदा का खौफ अपने ऊपर [| 


।। ऊपर लाजिम कर, कि इस्लाम में रहबानियत उसी को कहते हैं और | 
[ कुरआने मजीद को हमेशा पढा कर, कि वोह तेरे लिये जमीन बालों में नूर | 
।। होगा और आसमान वालों में तेरी याद रहेगी ओर बेहतर बात के सिवा | 
| । सुकूत इख्तियार कर कि उस के बाइस शैतान पर गालिब आ जाएगा। 


। ४६9) हजशते ख्वाजा बरित्तयाए व्लव्छी ## 


|| इन्सान को चाहिये कि जिस चीज से तोबा करे, उसे हमेशा ' 
| अपना दुश्मन जाने । जब तक बन्दे के साथ ख्वाहिशों में से कोई ख्वाहिश | 
। | रहेगी । वोह हरगिज अल्लाह तआला तक न पहुंचेगा । 


| 5 
| | लाजिम कर, कि हर एक चीज की खेर येही है और जिहाद करना अपने । ] 


०5 
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हजरत ने फरमाया कि तोबा करने वाला तो अपनी लग्जिशों से | 
तौबा करता है । एक ताइब गफ्लत से तोबा करता है | एक तोबा करने || 
वाला नेकियों के देखने से तौबा करता है । जाहिर है कि इन तीनों में बहुत ।' 
फर्क है। 
| (22% हजशते अबू बत्छ वास्ती 58 
आप ने फरमाया कि तौबा येह है कि ताइब के जाहिरो बातिन में || 
मा'सियत का शाएबा बाकी न रहे । जिस की तौबा खालिस होती है वोह !! 


परवा नहीं करता कि तौबा के बा'द उस की शाम कैसी गुजरी और सुब्ह |! 
कैसी गुजरी । 


। (239 हजश्ते यहया बिन मुआज शजी /#६ । 
| आप ने मुनाजात में कहा कि में येह तो नहीं कह सकता के में ने | 


तौबा की है । न येह कह सकता हूं कि अब ऐसा नहीं करूंगा क्यूं कि मैं. .' 
अपने सरशत को पेहचानता हूं और न मैं उस की जमानत दे सकता हूं कि | 
आइन्दा गुनाह नहीं करूंगा क्यूं कि में अपनी कमजोरियों को जानता हूं। 
फिर भी मैं कहता हूं कि आइन्दा ऐसा नहीं करूंगा क्यूं कि शायद मैं | 
दोबारा ऐसा नहीं करूंगा | क्यूं कि शायद में दोबारा ऐसा करने से पहले । 
मर जाऊं । एक और जगह आप ने फरमाया कि तौबा के बा'द का एक | 
गुनाह तौबा से पहले के तहत्तर गुनाहों से बदतर है। 


(24% हजशते ड्ब्ने अता व्ख ड्र्शाद. #ह 
हजरते इब्ने अता ने फरमायां कि तोबा दो तरह की है, तौबा | 
अनाबत और तौबा इस्तिजाबत | तौबा अनाबत येह है कि बन्दा अल्लाह [| 


तआला के अजाब से तोबा करे, तोबा इस्तिजाबत येह है कि बन्दा । 


| 
के अल्लाह के लुत्फो करम से हया करते हुए तौबा करे । हे ! 
लिकिगरतीजानी कक 2कारे' कक कदम कप सम अर के का “कस पक शत लक ५. 70 2) मी धवफिक सा सपिपर गाल नामक सकी परम सकल म काम भर कप 
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। ६25 9 हजशते अबू उमर अलजारई «८3४४9: 
आप ने फरमाया कि एक वजीर एक अजीम लश्कर के साथ जा [| 

रहा था। अवाम पूछने लगी के येह कौन है ? सरे राह खडी हुई एक जईफा || 
ने कहा कि कया तुम येह पूछते हो कि येह कौन है ? येह एक बन्दा है, जो |, 
खुदा की नजरों से गिर गया है और खुदा ने उस को दुन्या में मुब्तला कर || 
। दिया है जिस में तुम उसे देख रहे हो । जईफा की येह बात उस वजीर ने ।॥ 
सुन ली, घर वापस जा-कर उन्हों ने वजारत से इस्तिफा दे दिया और [| 
मकक्‍कए मुकर्रमा में पहुंच कर मुकीम हो गया। (| 


(26) औएब्र रुवेम <८.४४५॥४८5 


आप फरमाते हैं कि तौबा का सहीह मफ्हूम येह है कि तौबा से | 
तोबा की जाए। | 


| 

। आप फरमाते हैं कि तोबा अनाबत येह है कितुम अल्लाह से इस || 
। लिये डरो कि वोह तुम पर कादिर है, उस ने कहा कि तौबा इस्तिजाबत क्या || 
| है? फरमाया वोह येह है कि तुम अल्लाह से इस लिये शर्माओ कि वोह | 
| तुम से करीब है। येही वोह तौबा है कि अगर वोह किसी बन्दे हक के दिल || 
। में जागुजीं हो जाए तो वोह नमाज में भी अल्लाह के जिक्र के इलावा हर [| 
। तसव्वुर और वस्वसे से तौबा इस्तिगफार करे । 


६28) अबू अली शफीक बिन डब्राहीम अल अजमी «50४4४ 

आप के जमाने में एक साल बल्ख में सख्त कहत पडा, लोग || 
एक दूसरे को खा रहे थे । इस आलमे मुसीबत में आप ने देखा कि || 
नौजवान सरे बाजार नाच रहा है। लोगों ने पूछा कि तुम क्यूं नाच रहे हो, | 
तमाम खल्कत मुसीबत में मुब्तला है, तुम्हें अपनी रविश पर शर्म नहीं. || 


2 आनी चाहिये ? नौजवान ने जवाब दिया मुझे कोई गम नहीं, मेरा मालिक ८ रा 
( शिकजरजम कर मिक विज + कसम खिल वि कम समय का मल रकम /, ९ । |) । चगिलासजन मम नकवी मा कर पति तर कान कर आम का तक कर रिला पक 


रू 
(27) शस्त्र हसन अल म॒णाजिली ८0४५८: । ढ 
| 
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एक पूरे गाऊं का मालिक है और वोह मेरी रोजी का कफील है। आप ने ७ 
चिल्ला कर कहा, खुदाया येह नौजवान इस बात पर नाजां है किइस का] 
मालिक पूरे गाऊं का मालिक है। तू शहन्शाहों का शहन्शाह है और रोजी 
का वा'दा कर चुका है फिर हम बद नसीब अपने आप को रन्‍जो मुसीबत ! 
में मुब्लला समझते हैं तो आप ने तौबा कर के राहे हक इख्तियार कर लिया। [| 
६283 एव्छबुजुर्ण व्ल व्लैल॒. िई । 
एक बुजुर्ग का कोल है कि अल्लाह तआला ने बन्दों पर जुल्म | 

कर ने से मन्‍्अ फरमाया है पस जो शख्स दूसरे पर-जुल्म करेगा वोह ' 
अल्लाह वक्षँत्रा कीमुखालिफत मेंइरपहल करेगा हैएक औदू कौल है कि | 
जो शख्स गुनाह से तौबा कर के सात बरस तक पक्का रहे तो फिर कभी : 
उस से गुनाह न होगा । । 
| 


(29) हजशते अब्दुर्टहमाने बिन श्रबिल काशिम ८८४५४ 
मुसलमान का तौबा करना ऐसा है जैसा इस्लाम के बा'द | 
इस्लाम लाना । 


300४ एव्ठ और बजुर्श व्व व्ललैल 


एक बुजुर्ग का कोल है कि मुझे खूब मा'लूम है अल्लाह जल्ल [| 
शानुहू मेरी मग्फिरत कब करता है, लोगों ने पूछा कब ? फरमाया जब मुझे | 
तौबा की तौफीक देता है। 


आप फरमाते हैं कि तोबा में बन्दे का अपना कुछ इख्तियार नहीं | 
होता क्यूं कि तौबा हक तआला की तरफ से है बन्दे के तरफ से नहीं । इस | 
का मतलब येह है कि इन्सान की अपनी कोशिश का नतीजा न हो बल्कि | 
हक तआला की अता हो । 
आप तौबा की मन्जिल पर इस तरह पहुंचे कि आप एक लडकी 
5) की महब्बत में मुब्तला थे और अपने दोस्तों के मश्वरे के मुताबिक (2 
(५2) 


बे 


पी मल मम कल मल जी डक लक जल कक. जज कल नल लक ल डक ञ्् 


(०) 


कैन्प 


नीशापूर के एक यहूदी से मदद के तालिब हुए यहूदी ने कहा चालीस 

तक नमाज और दुआ को तर्क करो, कोई नेकी का काम न करो । फिर मेरे 
पास आओ ।। मैं कुछ ऐसा इन्तिजाम करूंगा कि महबूब तुम्हारे कदमों में 
आ गिरेगा । अबू हफ्स ने यहूदी की हिदायात पर अमल किया । और 
चालीस दिन के बा'द फिर उस के पास पहुंचे । उस ने हस्बे वा'दा एक 
नक्श दिया मगर येह बिल्कुल बे असर हुवा, यहूदी ने कहा कि मा'लूम 
होता है कि इन चालीस दिनों में तुम ने जरूर कोई नेक काम किया है। 
सोचो, अबुल हफ्स ने जवाब दिया कोई ऐसा काम नहीं किया सिवाए इस 
चीज के रास्ते में एक छोटासा पथ्थर पडा हुवा था ।-वोह मैं ने परे हटा 
दिया, ताकि किसी को ठोकर न लगे, यहूदी ने कहा उस खुदा की खिलाफ 
वर्जी न करो जिस ने तुम्हारी इतनी सी नेकी को जाएअ नहीं होने दिया । 
हालां कि तुम मुतवातिर चालीस रोज तक उस के एहकाम से रूगरदां रहे 
हो, अबू हफ्स ने तोबा की और यहूदी मुसलमान हो गया । 


(32) हजशते मालिव्छबिन दीनाए <८)४५४- 
हजरते मालिक बिन दीनार, ख्याजा हसन बसरी के मुसाहिब थे 


उन की तौबा का वाकिआ यूं बयान किया जाता है कि वोह एक रात को | 


अपने साथियों के साथ ऐशो इश्रत में मश्यगूल थे । जब सो गए तो एक 
साज से आवाज आई | ऐ मालिक ! तुझे क्या हो गया ? क्यू तौबा नहीं 
करता ? मालिक बिन दीनार ने सब कुछ तर्क कर दिया ओर ख्वाजा हसन 


बसरी <«2<%5>:के पास आए और सच्चे दिल से तौबा की और बुलन्द | 


मकाम पाया । 


। (339 हजशते अब्दुल्लाह बिन मुबा२व्ठ अल मर्जी 
हजरते अब्दुल्लाह बिन मुबारक अल मरूजी बुजुर्गे मशाइख में 
से गुजरे हैं, उन्हों ने इस तरह तौबा की कि वोह एक कनीज पर आशिक हो 
गए, एक रात वोह रिन्दों [शराबी] की सोहबत से उठे और एक साथी को 
हमराह ले कर मा'शूका की दीवार के नीचे जा खडे हुए। वोह छत पर आ 
गई और दोनों सुब्ह तक एक दूसरे को देखते रहे । सुब्ह की अजान हुई 


कक कल ससननप का से बेसन अमर न कल लाए आप परत मम रकम अमर अत ह. 2028 
स दिन 
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४? अब्दुल्लाह समझे कि शायद इशा की अजान है। जब सूरज निकलता हुवा ७ 
देखा, तो मा'लूम हुवा कि तमाम रात दीदार में गर्क रहे । तबीअत को बहुत [| 
| कल्कहुवा, दिल ही दिल में कहा कि ऐ मुबारक ! तुझे शर्म चाहिये । सारी !! 
रात ख्वाहीशे नफ्सानी में खडा रहा, करामात का भी तालिब है | चुनान्चे | | 
उन्हों ने अल्लाह के हुजूर तौबा की और बा'द में इल्म और तिब्ब में |! 
मश्गूल हो कर बुलन्द मकाम पाया । ] 


(34% हजशते ख्वाजा बिश९ हाप्ण व्छी तोबा #8 


| 
| हजरते ख्वाजा बिशर हाफी कामिल बुजुर्ग थे आप की विलादत || 
। 50 हिजरी में हुई और बहत्तर साल की उम्र में 222 हिजरी में वफात ।| 
। पाई। आप से लोगों ने पूछा कि आप ताइब किस तरह हुए और उस की [| 
। क्या वज्ह हुई ? फरमाया कि एक दिन मैं शराब खाने में बैठा हुवा था || 
। कि मेरे कान में आवाज आई कि ऐ शख्स ताइब हो जा | कब्ल उस के [| 
। कि मरने के बा'द मुन्कर नकीर तुझ को बेदार करें | जैसे ही मैं ने येह | 
| आवाज सुनी | मैं ताइब हो गया और पिछले गुनाहों से बाज आया और [| 
। हक तआला ने मुझ को येह दरजा अता फरमाया । (| 
। हि! 


(35) हजश्ते अबू अम बिन नजीद और अबू उस्मान #$ 


कहा जाता है कि अबू अग्र बिन नजीद इब्तिदा में अबू उस्मान || 
की मज्लिस में आया करते थे । उन के कलाम का उन के दिल पर असर ।| 
हुवा और अबू अग्र ने तौबा कर ली | फिर उन से सुस्ती हो गई। अब जब || 
अबू उस्मान को देखते तो दूर भागते ओर उन की मज्लिस में भी नजाते। ।' 
एक बार अबू उस्मान सामने से आ निकले । अबू अम्न रास्ते से हट कर ।| 
दूसरे रास्ते पर हो लिये। अबू उस्मान ने उन का पीछा किया | वोह उन के || 
पीछे चलते रहे यहां तक कि उन को पा लिया, कहा बेटा ! जो शख्स तुझ || 
से सिर्फ इस सूरत में महब्बत करता है जब तू मा'सूम हो तो उनकी |, 
। सोहबत में न रहे, अबू उस्मान तुझे उस हालत में नफ्ञ पहुंचा सकता है। || 
रावी कहता है कि अबू अम्र बिन नजीद ने तौबा की और उन के मुरीद हो [| 
5). गए। और उस पर काइम रहे । (ट 


इस्तिगफार का मतलब अल्लाह से बख्शिश और मग्फिरत तलब 
करना है। कुरआन की सूरतुत्तौबा में लफ्ज यूं इस्ति'माल हुवा है। 
प्‌ दा एथ द् | रॉ 5 रथ. 9. ॥5 (22.7 .] 
है हर 44) 5 ६४ ४62 5:६ ४८५८४ ८+ | करत | अप 6] हा 


नए ही छा दुर्ट ,0क  ॥5 | > 5 हीलीनडि: 


2०2८ 84 | ००.) (| 

और हजरते इब्राहीम का अपने बाप के लिये मुआफी चाहना एक 
वा'दे की वज्ह से था जो वोह अपने वालिद से कर चुका था | फिर जब 
हजरते इब्राहीम .</५»« पर येह बात वाजेह हो गई कि उस की दुश्मनी 
अल्लाह के लिये है तो उस ने तअल्लुक तोड दिया बेशक इब्राहीम 
> ५5५2५ आहें करने वाला हलीम था । (पारह ।], सूरए तौबा, आयत : 4) 

यहां येह लफ्ज अल्लाह से बख्शिश, मग्फितत और मुआफी 
तलब करने के मा'नों में इस्ति'माल हुवा है । इस से मा'लूम हुवा कि 
इस्तिगफार, हुसूले बख्शिश की इल्तिजा है जो इन्सान अपने लिये या 
किसी दूसरे के लिये करता है। 


। ६]9 व5२आने पाव्छ में हुक्मे इश्तिणफाए #ह 


कुरआने पाक में अल्लाह तआला ने जिन आयात में इस्तिगफार 
या'नी मुआफी तलब करने का हुक्म दिया है वोह हस्बे जैल हैं । 
4 5, ६602 26205 ६६6 और अल्लाह से इस्तिगफार करो 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला महेरबान है । 
(पारह 5, सूरए निसा, आयत ; 06) 
४) ००१४६: | ६0 2४ 75&:/॥ और उन के लिये अल्लाह से 
मुआफी मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला महेरबान है। 
(पारह 8 सूरए नूर, आयत ; 62) 
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की 


तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वा'दा सच्चा है और अपनों के 
गुनाहों की मुआफी चाहो । और अपने रब की ता'रीफ करते हुए सुब्ह और 
शाम उस की हम्द बयान करो । (पारह 24, सूरए मोमिन, आयत : 55) 
4 54: :4%& 26252 60-59) %::2727% 65 

पस जान लें कि अल्लाह के सिवा किसी की बन्दगी नहीं और ऐ. 
महबूब ! अपने खासों और आम मुसलमान मर्दों और औरतों के गुनाहों 
की मुआफी मांगो अल्लाह दिन को तुम्हारा फिरना और रात को तुम्हारा 
आराम कर लेना जानता है| (पारह 26, सूरए मुहम्मंद;-आयत : 9) 
459 2 99 98:82... और येह कि रब से मुआफी मांगो फिर 
उस की तरफ तौबा करो | (पारह ], सूरए हूद, आयत : 3) 
4७ «2२८१5 858 ८89 88:7४::६ पस उस से इस्तिगफार करो, 
फिर उस की तरफ रुजूअ करो, बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला करीब 
हे | (पारह 2, सूरए हूद, आयत : 6) 
4७०६४ ९..८82 6 *2॥8४ 5 664 और अपने रब से मुआफी 
चाहो, फिर उस की तरफ रुजूअ करो । बेशक मेरा रब महेरबान महब्बत 
वाला हि | (पारह 2, सूरए हूद, आयत ४ 90) 
49 ह6६ ८६४६ “४8८05 20& तो मैं ने कहा अपने रब से मुआफी 
मांगो, बोह बडा मुआफ फरमाने वाला है । (पारह 29, सूरए नूह, आयत : 0) 
49 809 ८269 785: 806 ८ #४ तो अपने रब की सना करते हुए 
उस की पाकी बोलो ओर उस से बख्शिश चाहो । बेशक वोह बहुत तौबा 
कुबूल करने वाला है। (पारह 30, सूरए नस्र, आयत : 3) 

इन आयात से इस्तिगफार के मुतअल्लिक हस्बे जैल एहकामात 
अख्न होते हैं ..। 

[] इस्तिगफार के हुक्म से येह बात वाजेह है कि अल्लाह के 
हुजूर मुआफी मांगते रहना चाहिये या'नी दिन रात में अल्लाह की तरफ 


रुजूअ करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना जरूरी 


श 
| 
9 
न्‍ 
ण्प 
9 
कि 
| 
का 

2 


है, क्यूं कि गुनाहों से बचने के बावुजूद कुछ गुनाह ऐसे भी इन्सान से हो 2 
(5) 


५58६ (ए) या 7 अल्लाह मेरी तोबा ४८:::८८:८८८एएए 222 
2 जाते हैं जो उस की सोच में नहीं होते इस लिये गाहे ब-गाहे इस्तिगफार से ० 
। वोह गुनाह मुआफ हो जाते हैं । अगर इन्सान इस्तिगफार न करे तो वोह 
। । गुनाह इन्सान के जिम्मे रह जाएंगे इस लिये कसरत से इस्तिगफार करना || 
|| जरूरी है। 

धर! [2] अहले तक्वा और अहले रूहानियत के लिये जरूरी है कि 
।। वोह उन लोगों के लिये भी अल्लाह के सामने इस्तिगफार करें जो उन की 
| सोहबत या कुर्बत में हों । क्यूं कि जिन के लिये इस्तिगफार की दुआ की 
।। जाती है तो अल्लाह उन्हें भी अपने गुनाहों की मुआफी मांगने की तौफीक 
| अता कर देता है। इस तरह अहले रूहानियत की तवज्जोह से गुनहगारों के 
| गुनाह मुआफ हो जाते हैं। 

है [3] इस्तिगफार के साथ गुनाहों से बचना बहुत जरूरी है और येह 
| बात सोच कर गुनाह करना काबिले गिरफ्त है कि बा'द में इस्तिगफार कर 
| लेंगे, इस्तिगफार के साथ सुब्ह शाम अल्लाह की हम्दो सना करना भी 
| | जरूरी है। जैसा कि सूरतुल मोमिनून की आयत में बयान किया गया है। 
हू [4] सूरतुल मोमिनून के आखिर में है कि ऐ मुहम्मद ! 
 4७४5८॥5०0 कहिये कि ऐ मेरे रब ! मग्फिरत और रहम कर क्यूं कि 
।। तू सब से अच्छा रहीम है। येह एक तरह के दुआइया जुम्ले हैं, जिन से येह 
| जाहिर होता है कि अल्लाह तआला ने रसूले पाक “&5<८2५5%/< को 
।। मग्फिरत मांगने और रहमत तलब करने का हुक्म दिया है, इब्तिदाए 
।। इस्लाम में रसूले पाक -:5४»४:८0५४७।४४ और सहाबए किराम जब येह 
।। दुआ मांगते तो काफिर मुसलमानों का मजाक उडाया करते थे तो अल्लाह 
|| तआला ने उस मुसलमानों को ताकीद की कि काफिरों की परवा मत करें 
।। और अल्लाह से हमेशा रहमत के तलबगार रहें । 

| [5] जैसा कि सूरए मुहम्मद में भी अल्लाह तआला ने रसूले 
। । पाक को हुक्म दिया है कि ऐ नबी ! खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा 
।। कोई इबादत के लाइक नहीं । चुनान्वे अपने मुसलमानों मोमिन मर्दों और 
रे औरतों के लिये मुआफी की दुआ करो ताकि अल्लाह उन्हें मुआफ करे 
(२७) 


| नुमूना है और उन को तौबा और इस्तिगफार का हुक्म दे कर असल में 
। । दूसरों के लिये एक मिसाल काइम करना है ताकि दूसरे इन्सान रसूले पाक 
|| की पैरवी में अल्लाह से गुनाहों पर तौबा करें । और दुन्‍्या के किसी बडे से 
।। बडे फाजिल, आबिद, आलिम, सूफी, पीर और शैखे तरीकत के दिल में 
।। येह खयाल तक पैदा न हो सके कि इबादत और इताअत का जो हक था 
।। उस ने अदा कर दिया है। और वोह अपने दिल में उस पर फख और गुरूर 
।। करे बल्कि अल्लाह तआला के करीब ख्वाह कितना ही क्यूं न हो वोह 
|| आजिजाना अन्दाज में रहे । 

| [6] सूरहे नस्र में फरमाया गया है कि नबिये अकरम 
[। «४0/65/0५55 की हयाते तस्यिबा में दीने इस्लाम की जब तक्मील हुई 
।। और इस्लामी जाबितए हयात के अहकामात हर लिहाज से पूरे हो गए तो 
। । अल्लाह तआला ने दीने इस्लाम को गालिब कर दिया और उस वक्‍त लोग 
|| अल्लाह की मदद और नुस्रत से फोज दर फौज दीने इस्लाम में दाखिल 
|| हुए तो अल्लाह तआला ने नबिये पाक को इर्शाद फरमाया कि ऐ नबी ! 
[| अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो और उस से मग्फिरत की दुआ 
!। मांगो, बेशक वोह बडा तौबा कुबूल करने वाला है। यहां पर भी खिताब 
|| अगर्चे बराहे रास्त रसूले पाक को है। लेकिन हर मुसलमान के लिये पैगाम 
|| है कि वोह इस्लाम को अमली तौर पर खुद अपनाए और फिर दूसरों को 
। | इस्लाम पर अमल पैरा होने की तल्कीन करे | 

ध! नेकियों पर अमल पैरा होने के बावुजूद अगर कोई खता हो जाए 
।। तो उस पर तौबा करे क्यूं कि इन्सान से खता का सरजद हो जाना बईद 
।। अज कयास नहीं, इन्सान ने इस्लाम के लिये ख्वाह कितनी कुरबानियां 
।। दी हों, इस्लाम पर अमल पैरा होने में कितनी जांफिशानी से मेहनत 
|| की हो मगर उस के दिल में कभी भी खयाल पैदा नहीं होना चाहिये 
। । किउस ने जो कुछ सर अन्जाम दिया है वोह बे-ऐब है बल्कि उस की 


कु बे-ऐबी तो सिर्फ अल्लाह की जात को मा'लूम है और उसे अल्लाह से ४ 
लि: मरना पक मदर भला सो निज नल स ए 20 3। तक +2फ 2 2पआरत [6..2 /2९, 7) लि चलन जल सम 2क मच मसल पक बन धर सकने 22 आए कालीन हर टेक 


अल्लाह तआला कुबूल करे और मेरी कोताहियों को मुआफ कर दे। 

एक और मौकअ पर सूरए आले इमरान में रसूले पाक 
८4255 0५5४ को हुक्म दिया है कि उस से दर गुजर करो और उन के 
लिये इस्तिगफार करो, यहां पर रसूले पाक “#४%४0«%. को हुक्म 
दिया है कि उन के लिये या'नी मोमिनीन के लिये खास कर सहाबए 
किराम के लिये दुआ करें | रसूले पाक खुदा की रहमत के बाइस इन्तिहाई 
नर्म दिल और अपने सहाबा से और दूसरे इन्सानों से बडी शफ्कत और 
प्यार से पेश आते थे। चुनान्वे अल्लाह तआला ने आप को फरमाया है कि 
अगर उन से गलती हो जाए तो उसे दर गुजर करते हुए उन के हक में 
इस्तिगफार किया करें । 


है अहादीश और हुक्मे ड्स्तिणप्त्नए ॥ । 
अहादीस में भी इस्तिगफार की बहुत ताकीद की गई है क्यूं कि | 

नबिये अकरम “5«४:८2४%5४ ब जाते खुद कसरत से इस्तिगफार | 
किया करते थे और येही रास्ता आप -६5६४५:८८५४४४८ ने अपनी उम्मत के .! 
लिये पसन्द फरमाया । जिन अहादीस में इस्तिगफार की तरगीब दी गई है ' 
वोह हस्बे जैल हैं। । 


। ६|) दिल की सियाही व्ठ इलाज ब जरीआऋए इश्तिशफाए #ह 

गुनाह इन्सान के दिल पर सियाह दाग पैदा करता है हत्ता कि जब 
गुनाह जियादा हो जाते हैं तो सारा दिल सियाह हो जाता है उस सियाही का 
इलाज नबिये अकरम ##/४5&.2४%0 5 ने इस्तिगफार तज्वीज फरमाया । 
2. &॥6258,:20(०/४४ हजरते अबू हुरैरा «४८४४७» से रिवायत 
५ &+42::7.06 08 &> है कि रसूले अकरम -६&&65४0४० 


८ ८55६... ८०५४०..४ दिल पर सियाह दाग लग जाता है पस 
हो 07 आग तौबा व इस्तिगफार कर ले तो उस 
४737 2,50222, ४ ४८४ का दिल साफ हो जाता है और अगर 
गा न १४५20 ५% गगाह जियादा करे तो येह सियाह दाग 
फ+ ४०० ५.2 ४. ॥७ ६४ है 
00 0 2 बढता जाएगा यहां तक कि उस के दिल 
कील नत ० ० जिला... अं जा जाएगा यहीं जोह जंग है जिए के 
बारे में अल्लाह तआला ने फरमाया है 
कि उन के आ'माल-ने उन के दिलों पर 
जंग लगा दिया। (तिरमिजी) 
हजरते अबू हुरैरा «2:55» की रिवायत से मा'लूम हुवा कि 
गुनाहों की वज्ह से दिल सियाही में घिर जाता है और उस सियाही को दूर 
करने केलिये हुजूरे अक्दस -5४५०४८०५८५।४४ ने इस्तिगफार को तज्वीज 
फरमाया, दिल की सफाई और पाकीजगी के लिये इस्तिगफार नुस्खए 
कीमिया है दिल को गुनाहों की आलाइश से साफ करना जरूरी है लिहाजा 
अगर कभी गुनाह हो जाए तो फोरन तौबा व इस्तिगफार करना चाहिये । 
जो लोग तौबा व इस्तिगफार की तरफ मुतवज्जेह नहीं होते, गुनाहों की 
वज्ह से उन के दिल में नेकी बदी का एहसास तक नहीं रहता । और उस से 
एहसास का खत्म हो जाना बद बख्ती की अलामत है। 
बुरी मेहफिल इन्सान के दिल पर बुरे अस्रत का तअस्सुर डालती 
है। खास कर फासिकों और फाजिरों के पास उठना बैठना दिल की खराबी 
का बाइस है, लिहाजा बुरे मजमूओं से गुरैज करें अगर सफर वगैरा में कहीं 
उन के साथ बैठना उठना पड जाए तो इस्तिगफार करते रहें । और उन से 
जुदा होने के बा'द भी इस्तिगफार जारी रखें ताकि दिल पर जो गलत 
अस्रात हुए हों वोह जाइल हो जाएं । बुजुर्गों की मज्लिस से इन्सान 
मुतअस्सिर हो कर हमेशा नेकियों की तरफ माइल होता है| इस लिये 


! 
के हमेशा अच्छी सोहबत इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिये । न 
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इस्तिगफार से दिल की सफाई होती है नबिये अकरम 
८47%४0५5७४(४ ने इस के मुतअल्लिक यूं फरमाया है : 
हजरते अगिर्रि अल मुजनी <&2:5%06> 
से रिवायत है कि हुजूरे अक्दस !! 
है 20०४ ४595%४0«४%5 ने इर्शाद फरमाया कि || 


हर नी ० व तक ली 
9० 4 32 9:/727 ४ 

पु >ड पं + भ्डड कप 
42; ४२70 .)+-2०५० ४ 


किन 
37०४ 


27“209/2&79 ०४८ *<... बिलाशुबा मेरे दिल पर लबगान आ जाता 
४ 9724-५४ ५७* हे और बिलाशुबा"मैं जरूर अल्लाह 
तआला से रोजाना सो मरतबा इस्तिगफार 
करता हूं। (मुस्लिम) 
इस हदीसे पाक से मालूम होता है कि नबिये करीम 
४७0४%४20५5%< मा'सूम हो कर सो मरतबा इस्तिगफार पढा करते थे 
ताकि आप की उम्मत आप की दइत्तिबाअ में अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों 
पर इस्तिगफार करती रहा करे क्यूं कि दुन्यवी जिम्मे दारियों में मस्रूफ होने 
की वज्ह से दिल की तवज्जोह अल्लाह की तरफ से हट जाती है। लेकिन 
इस्तिगफार पढने से इन्सान अल्लाह की तरफ रागिब रहता है और येही 
रगबत हमें गुनाहों से बचाती है इस लिये हर शख्स को तोबा व इस्तिगफार 
की जरूरत हे लिहाजा हमें रोजाना कसरत से तौबा इस्तिगफार पढते रहना 
चाहिये । 
आप का इस्तिगफार उम्मत के लिये था इस लिये उम्मत को भी 
चाहिये कि इस्तिगफार करती रहे इसी तरह एक और हदीस में आप ने 
इस्तिगफार की यूं तरगीब दी है । 
#&5:044£27 ७७८ हजरते अबू हुरैरा <«.4०४७० से रिवायत 
१ ५2522 है कि रसूलुल्लाह 400%/040/४ ने 
2८ 8००7५ ,.२००८० फेरमाया ; अल्लाह की कसम ! मैं दिन 
९ 2; डर 240 | 227“ में सो बार से जियादा इस्तिगफार करता 
2० 2७-3८ ५४% हूं। (बुखारी) 


02८: 
हि 


' 


नबिये अकरम «9४%४0५४०। ४ ने इस्तिगफार की तरगीब इस 
तरह भी दी है कि कियामत के रोज जो अपने आ'माल नामे में इस्तिगफार 
की कसरत पाएगा, वोह बहुत खुश किस्मत होगा । ताकि लोग उस खुश 
किस्मती को मद्दे नजर रखते हुए इस्तिगफार की तरफ मुतवणज्जेह हों । 
&5 402.6 .८0,८४  हजरते अब्दुल्लाह बिन बुसर ५«६0८४४७० 


599 0605 ६2८; से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(५५७४ 2: 825 । ॥/05%50५5%0४ नेथ्डर्शाद फरमाया कि 
$ ८:2८:औ उसे के लिये बहुत बेहतर है जो कियामत 


अर अन्‍य ५ एम जी 


। »5०65६5०2। के दिन अपने आ"माल नामे में कसीर 
। इस्तिगफार पाए। (इब्ने माजा) 

। इस हदीस में कसरत से इस्तिगफार करने की तरगीब येह बात 
। बयान करते हुए दी गई है कि कियामत के रोज जो शख्स अपने आ'माल 
 नामे में कसरते इस्तिगफार लिखा हुवा पाए तो उस के लिये बेहतरी की 
| खुश खबरी है क्यूं कि उस के बाइस उसे नजात हासिल होगी और वोह 
| राहत पाने का हकदार है और येह राहत सिर्फ कसरते इस्तिगफार से 
। हासिल होगी | क्यूं कि इस्तिगफार से गुनाह भी मुआफ हो गए और 
। आ'माल नामे में नेकियों की भी जियादती हो गई“इस लिये नेक और 
। सालिहीन हमेशा कसरत से इस्तिगफार करते हैं और अपने पास बैठने 
। वालों को भी कसरते इस्तिगफार की तरगीब देते रहते हैं ताकि कियामत के 
। रोज जब आ'माल नामा पेश हो तो उस में कसरते इस्तिगफार हो । 


(49 डुश्लाहे जबान के लिये डश्तिशफाए 


नादान हैं वोह लोग जो अपने घर वालों या'नी मां बाप, बहन 
भाई और अपनी बीबियों से फोहश कलामी के साथ पेश आते हैं, ना रवा 
। सुलूक में ना जेबा अल्फाज इस्ति'माल करते हैं। दूसरों की दिल आजारी 


सर से इन्सान ख्वाह-म-खवाह गुनाह मौल लेता है इस लिये रसूले अकरम रा 
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८ &&४%४2%5%//< ने हुक्म दिया कि जिस शख्स की तबीअत में शिद्दत हो 9 


तो अपनी तबीअत को ए'तिदाल पर रखने के लिये वोह अल्लाह के हुजूर 
कसरत से इस्तिगफार करता रहे । इस से जबान की इस्लाह होगी और 
तबीअत नेकियों की तरफ माइल रहेगी लिहाजा मेरे दोस्त ! तू भी इत्तिबाए 
रिसालत में सो मरतबा रोजाना इस्तिगफार पढा कर फिर देख खुदा की 
रहमत तुझ पर कैसे महेरबान होती है क्यूं कि इस्लाह के लिये इस्तिगफार 
पढने के मुतअल्लिक नबिये अकरम :/०४:४८८५४४४ का फरमान येह है 


2४359, ७: ४३४25 


3808० ८०5४<- ४४७ 


हजरते हुजैफा.««)४८४७» ने बयान 
'फरमाया कि मैं अपने घर वालों के साथ 
'फोहश कलामी के साथ पेश आता था। 
मैं ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ! डर है 
कि मेरी जबान मुझे दोजख में दाखिल न 
कर दे आप ने फरमाया तुम इस्तिगफार 
से क्यूं दूर हो ? में रोजाना सो मरतबा 
अल्लाह से इस्तिगफार करता हूं। 


। 9 ड्श्तिणफ्व व्8ी व्ठ्सर्त व्व अज़े अजीम 
कसरत से इस्तिगफार का बहुत अज्र है और उस के मुतअल्लिक 


नबिये अकरम “8४:८४: कौ फरमान येह हेढ॑ 


#, 7“, हक ० यह 6 मद 
“का 


। 2 ५, 2] «5 दा 
शपथ 5720 %-22५./७ 
जि ०2५02 -॥५०५ 
४5 93.:3505% 9 580५७). 


हा आम 
हम [482५2 | 35.५2४ डाक ५05] 5. 
पी बी जय 


६802 0७ १४ ७४०७ ०5९ 


हजरते अनस «<5%॥-» से रिवायत है कि 
रसूले अकरम -»&४%४0%//< ने फरमाया 
कि मुहाफिज फिरिश्ते अल्लाह के हुजूर 
जब किसी का ऐसा आ'माल नामा पेश करें 
जिस के अव्वलो आखिर इस्तिगफार लिखा 
हुवा हो तो उस पर इशदे बारी तआला होता 


* है कि मैं ने बन्दे का वोह सब कुछ बख्श 


दिया जो इस आ'माल नामे के अव्वलो 


” आखिर के दरमियान है। (बज्जाज) न 
तक! 2... ५, रो काउकोडलततरमंमामहर्ररपहं्रतलधपरापनो सेपा9परापबज अलग उको क्र सर मााउ से: तह 


ता इस हदीस में इस्तिगफार के अज्जे अजीम का जिक्र किया गया +*+ 
| है। याद रहे कि दो मुहाफिज फिरिश्ते इन्सान का आ'माल नामा लिखने के [| 
| लिये मुकर्र हैं जो नमाजे फज्र और नमाजे अरर में बदलते हैं । रात की '| 
| ड्यूटी वाले फज्र के वक्‍त चले जाते हैं और दिन वाले आ जाते हैं और [| 
। अरर के वक्‍त दिन वाले फिरिश्ते चले जाते हैं और रात वाले आ जाते हैं। || 
| येह आने और जाने वाले फिरिश्ते अपने मुकर्रर वक्‍त पर बारगाहे इलाही में [| 
। बन्दों के आ'माल नामे पेश करते हैं तो उन में बा'ज ऐसे आ'माल नामे [| 
। भी होते हैं जो इस्तिगफार से शुरूअ होते और इस्तिगफार पर खत्म होते हैं. ! 
| और ऐसा आ'माल नामा उस शख्स का होगा जो सुब्ह शाम इस्तिगफार [| 
। करता हो तो उस पर अल्लाह का हुक्म होगा कि जिस आ'माल नामे की [| 
| इब्तिदा और इन्तिहा इस्तिगफार से है उस की बख्शिश की जाती है ख्वाह [' 
| उस इस्तिगफार के दरमियान चन्द एक गुनाह ही क्यूं न हों | क्यूं किदिन के | 
। आगाज और इख्तिताम पर अल्लाह से मुआफी तलब करने से गुनाह (। 
| खत्म हो जाते हैं । | 
। लिहाजा इस हदीस से हमें येह सबक मिलता है कि जब हम || 
। दिन का आगाज करें तो इस्तिगफार कर लें और अरर के वक्‍त नमाज के || 
।। बा'द इस्तिगफार पढें ताकि हमारे आ'माल नामे की इब्तिदा व इन्तिहा || 
। इस्तिगफार के बाइस इन्सान को मिलता है। । । 
॥! |! 
6) 


। इस्तिगफार से हो और येह बख्शिश का कितना बडा अज्ने अजीम है जो । | 
| ६69 डस्तिणफाए और मुश्व्व्लित व्व हल 98 || 
] इस्तिगफार तंगी और दुखों का इलाज भी है और उस से रोजी के | । 
| मिलने में आसानी पैदा होती है | क्यूं कि इस के मुतअल्लिक नबिये || 

अकरम /#9४%८0५४८४/४० का फरमान येह है। हर 

22:20 ० _2८८०२/७६४४ हजरते इब्ने अब्बास *४&/८४७ से रिवायत || 
है कि हुजूरे अकरम “+४8४5४0४४%४७ ने 
इर्शाद फरमाया कि जो शख्स इस्तिगफार || 


कर 2४०:-) (०८४६-५४ कल अपने ऊपर लाजिम कर ले अल्लाह । 
अद्+तआकअं#तऋ७१00स्‍-वार- नव सेरेह संसार छ# (को पे मतीनर सेकसी... ताज #त पल नररलर#जह ना अमन से डरर बेब लिप अकाल एलन तक कक कप: 
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52८ ६०55४: (६०४ छुटकारा हासिल करने का जरीआ बना देगा 
६ पट और हर दुख से नजात देगा और उस को 
ब्ञ ऐसी जगह से रिज्क देगा जहां से उस को 
गुमान भी न होगा। (अबू दावूद) 
इस दुन्या में राहत और खुशी के साथ साथ गम और तफकक्‍्कुरात 
भी हैं और खास कर जुं जूं कुर्बे कियामत का दौर आ रहा है, मुश्किलात 
और मसाइब में इजाफा होता जा रहा है किसी को फिक्रे मआश हे तो 
किसी को रिहाइश का मस्अला दर पेश है अगर किसी की गुजर औकात 
आसानी से हो रही है तो उसे बीमारी घेरे बैठी है, गोया हर शख्स किसी न 
किसी मस्अले में फंसा हुवा है और सुकूने कल्ब हासिल नहीं तो इन 
दुश्वारियों से ननात और सुकूने कल्ब के लिये अल्लाह तआला ने एक 
आसान सा नुस्खा तज्वीज किया वोह है इस्तिगफार, लिहाजा जो शख्स 
इस्तिगफार पढे उस की हर मुश्किल हल हो जाएगी । इस के लिये ऐसे 
जराएअ मआश बन जाएंगे जिन के बारे में वोह सोच भी नहीं सकता । 
इस से साबित हुवा कि कसरते इस्तिगफार में कितने फवाइद हें । 
हर दुश्वारी का दूर हो जाना हर फिक्र का काफूर हो जाना और ऐसी जगह 
से रिज्क मिलना जहां से रिज्क मिलने का घियान भी न हो अल्लाह की 
कितनी बडी ने'मतें हैं। लोग दुश्वारियों के खत्म होने और तफक्कुरात से 
नजात पाने और रिज्क हासिल होने के लिये क्या क्या जतन करते हैं लेकिन | 
इस्तिगफार में नहीं लगते, जो बहुत आसान नुस्खा है जिस के इस्ति'माल 
से कामयाबी यकीनी है, अल्लाह तआला और उस के रसूल 
/०४:६४८५८७/४४ का वा'दा है कि इस्तिगफार में लगने से बन्दा अजीम 
मनाफेअ व फवाइद से माला माल हो जाएगा । 


जिस शख्स से बार बार एक ही तरह का गुनाह सरजद हो जाता हो || 


| ह की न छा 


गम रण हि (कक 02४५५ 
पस जब मैं दुन्या से पर्दा कर जाऊंगा (तो 
एक अमान उठ जाएगी और दूसरी अमान) यानी 

इस्तिगफार कियामत तक के लिये अपनी 
उम्मत के अन्दर छोड जाऊंगा । (तिरमिजी 
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कि ७945 509५ 2 छ 55 हजरते अबू बक्र सद्दीक «0555» से 
| $ 22755 4६2६८:0, . रिवायत है कि रसूले अकरम [| 
0५ ८०.८) ८ ०८८ ०0 विन हि ने इर्शाद हे 
0 मी 
(|. पैफ | (९ डक जो शख्स इस्तिगफार करता रहे वोह उन ।| 
| 02४/५५८८)५>४४- ४४ लोगों में शुमार नहीं है जो गुनाहों पर इस्रार || 
| -६5८०८:०:/ करने वाले हैं अगर्चे एक दिन में सत्तर || 
ढ मरतबा गुनाह हो जाएं | (अबू दावूद) | 
| के था हैं ह] 
|| बा'ज गुनाह ऐसे हैं जो इन्सान से भूले में हो जाते हैं लेकिन यूं. || 
|| भी देखा गया है कि बा”ज हजरात बार बार गुनाह करते हैं मसलन फिल्‍म || 
| देखना गुनाह है लेकिन इस के बावुजूद लोग उसे गुनाह तसव्वुर न करते ।| 
| हुए बार बार देखते हैं इस तरह गुनाहों का इस्रार इन्सान की आकिबत ।। 
|| खराब करता है और बार बार गुनाह बगावत और सरकशी की अलामत है || 
।। इस लिये बार बार गुनाहों से बचने के लिये इस्तिगफार बहुत अच्छा हे । ( 
(| । ६४) अजाबे डुलाही थे बचाव व्व जरीआ ४ | 
| इस्तिगफार अजाबे इलाही से भी बचाव का जरीआ है इस के [! 
डि है 5 हि 
|| मुतअल्लिक रसूले अकरम /:4५:४८0५८४४४.८ ने फरमाया है : है 
कि 7 मे ३ हजरते अबू मूसा «0८४४ से रिवायत है. |। 
। $# 5“ 9%2255309 कि रसूले अकरम ###%६0४%5 ने | 
। ०5&782:७55% 2 :4 इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझ॒[। 
|| ३:23; ८४५४-७८) पर मेरी उम्मत के लिये दो अमानें नाजिल [| 
9२३ ग फरमाई हैं कि जिन का इस आयत में जिक्र है. | 
] ॥ ६3 तु प्ण् एफ न कम | | 
| | कह जज + जज करवीजीख जी छऊआफ एड ख७) 38.23 । 
कक नए -ई.30० (४२०० कम न । 
रह [| 
ही! | 
है! | 
हि! | 
व! [ 
(| (| 

॥ 


[3 


(6) 
(206३ 


जा 


(0, 
| तआला से येह दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह ! अगर तेरा कुरआन वाकेई तेरी 
। तरफ से है तो हम पर उस के न मानने की वज्ह से आस्मान से पथ्थर 
| बरसा दे या हम पर कोई दर्दनाक अजाब वाकेअ कर दे इस पर अल्लाह 
। की तरफ येह आयत नाजिल हुई । 
| ७८६४६६::८४ ८४८३००४॥८६८४%:५३८४८८६४)५)४॥ ८६६५ 
। और अल्लाह तआला ऐसा न करेगा कि उन के अन्दर आप के 
| मौजूद होते हुए उन को अजाब दे और अल्लाह तआला उन को अजाब न 
। देगा जिस हालत में कि वोह इस्तिगफार करते रहते हैं। 
| (पारह 9, सूरए अन्फाल, आयत ६ 33 ) 
। आयते शरीफा से मा'लूम हुवा कि हुजूरे अक्दस 
| “+4४5०४50५७5७/४४ के तश्रीफ फरमा होते हुए अल्लाह तआला दुन्या में 
। अजाब न भेजेगा, और इस्तिगफार करने वालों को भी अजाब न देगा । 
|| लिहाजा इस हदीस में अजाबे दुन्यावी से महफूज रहने के लिये दो चीजें 
| इर्शाद फरमाई | एक गैर इख्तियारी या'नी हुजूरे अक्दस /<4825%८&0%[< 
| का इसी दुन्या में तश्रीफ फरमा होना, येह अग्र बन्दों के इख्तियार में नहीं । 
। जब अल्लाह ने चाहा अपने हबीब -«४:८५५४७४ को बुला लिया । 
| दूसरी इख्तियारी या'नी इस्तिगफार करते रहना । हुजूरे अक्दस 
| -७४०८७०७४० ८ को अल्लाह तआला ने वफात दे कर उठा लिया जिस की 
| उज्ह से अमान का एक जरीआ जाता रहा और दूसरा जरीआ बाकी है जो 
| अपने इख्तियार में है या'नी इस्तिगफार करते रहें और अजाब से बचते रहें। 
| हदीसे बाला में हुजुरे अक्दस “5/5%४20:5%/ का येही इर्शाद 
| नकल किया गया है कि अल्लाह तआला ने दो अमानें नाजिल फरमाई । 
। जिन में से एक आप का बुजूदे गिरामी है और दूसरा इस्तिगफार है आप के 
। तश्रीफले जाने के बा'द कियामत तक के लिये उम्मत के लिये एक अमान 
| या'नी इस्तिगफार बाकी है। 
। अहले मक्का मुश्रिक थे, अबू जहल उन का सरदार था। उस ने 


से पथ्थर बरसने या दर्दनाक अजाब आने की दुआ मांगी थी, अल्लाह हु 
खिल आठ अडेपक करा? परे पर कि कि + चर क ( पक मेक एम उबर जल का 666, “| 27) व 5न मदन जलन सह पहन १5कर सर का कलर का पक र कपेबक 


का .. अल्लाह मेरी तोबा ए::८८८णए सा है 202 
तआला ने येह गवारा न फरमाया कि अपने प्यारे हबीब -&४:5८०४०७ ४ 
के होते हुए और इस्तिगफार में मश्गूल होते हुए उन पर अजाब भेजे | हुजूरे [| 
अकरम «&#5%«0५5% ४ हिजरत से पहले उन के अन्दर मौजूद थे येह तो 
जाहिर ही है और इस्तिगफार का मतलब येह है कि वोह लोग जमानए [| 
शिर्क में जो हज करते थे उस में गुफरानक गुफरानक कहते जाते थे येह ।| 
अल्फाज तलबे मग्फिरत के लिये बोले जाते थे । जब मुश्रिको को अमान 

दी गई कि जब तक इस्तिगफार करते रहेंगे अजाबे दुन्या में मुब्तला न होंगे 

तो मोमिनीन ब तरीके'औला इस्तिगफार की बज्ह से अजाबे दुन्या से 
महफूज रहेंगे । 


|! 

॥] 

॥] 

॥] 
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॥] 

% ८245, /॥5८:५ प्ध्छ हजरते उम्मे अस्मा ४४४५४:४७» से रिवायत || 
553.0:: 555: 4.४. है कि रसूले अकरम ८ ४0४०04४०४ ने || 
35 7६ ढ 
ध व ० ४४५ - 8 इर्शाद फरमाया कि जो भी कोई मुसलमान | ! 
रत) ७? हक 27 | 49, गुनाह करता है तो आ'माल लिखने वाला || 
४) 2523) 5 0:५2 फिरिश्ता तीन घडी इन्तिजार करता है पस |, 
न्‍ाजाजिलज़ डी हे [्‌ जैन अगर ॥] 
०८४४६-०-|०७ ७००८: २.४ अगर इस्तिगफार कर लिया तो बोह गुनाह || 
का में नहीं रब 

आए 252:6१ ५5४ उस के आ'माल नामे में नहीं लिखता और | 
की जा उस पर अल्लाह तआला उस || 
3:00 25 रूप अल्लाहात बा को कियामत | 
केदिन अजाब न देगा । (मुस्तदरक हाकिम) [| 
अल्लाह चाहता है कि उस के बन्दे ब जरीए इस्तिगफार गुनाहों || 

से बचें । इस लिये जो शख्स गुनाह सरजद होने के बा'द फौरन एहसासे || 
नदामत के तहत तौबा और इस्तिगफार करने लगता है तो वोह गुनाह फौरन [| 
मुआफ हो जाता है बल्कि वोह फिरिश्ते जो इन्सान का आ'माल नामा |! 
लिखते हैं उन्हें हुक्म है कि इन्सान से गुनाह सरजद हो जाने के बा'द कुछ || 
देर तवक्कुफ करो ताकि बन्दा अपने गुनाह पर मुआफी मांगले । अगर [| 
| 

है! 


गुनाह करने वाला इस्तिगफार कर ले तो वोह फिरिश्ता उस गुनाह को नहीं 


6 9 लिखता । न फिरिश्ता लिखेगा न कियामत में उस गुनाह की पेशी होगी न ! 
लि 35 सता कर उमा घ २ कल सह 5 चमक! लक मय नर आजतक थआ 63, / || (९, ") यश जज मदर कर रत मप्र २ २5 कम ल्‍न्‍ 2 व पक 2 का पाक किस अर सपेड 


। एक नेकी की कम अज कम दस गिनती लिखी जाती है और गुनाह हो [| 

जाए तो अव्वल तो फिरिश्ता लिखने में देर लगाता है, बन्दे के इस्तिगफार |! 
| का इन्तिजार करता है अगर इस्तिगफार कर लिया तो उस का लिखा जाना |! 
| ही खत्म हुवा और अगर इस्तिगफार न किया तो एक गुनाह एक ही लिखा [| 
। जाता है। फिर सगीरा गुनाह हसनात के जरीए मुआफ होते रहते हैं और |! 
। कबीरा गुनाहों से तौबा करने के लिये हर वक्‍त रहमते हक का दरवाजा [| 
| खुला हुवा है, अल्लाह बडा हलीमो करीम और सत्तारो गफ्फार है । उस || 
। की शाने करीमी को जानते हुए भी कोई शख्स गुनाह की मग्फिरत कराए || 
| बिगैर मर जाए तो बडे खसारे की बात है। 


। ॥0$ इश्तिशफा९ करने वालों में शे होने की ख्वाहिश करना 


| 
| इस्तिगफार करना खुश बख्ती की दलील है लिहाजा ऐसे लोग || 
। जो इस्तिगफार करते रहते हैं वोह अल्लाह के हुजूर बहुत पसन्दीदा लोगों || 
। में से हो जाते हैं। चुनान्वे ऐसे लोगों की रफकत की ख्वाहिश करना बहुत अच्छा . || 
| है इस के मुतअल्लिक नबिये अकरम “#55८/:० ने फरमाया;.. | 
| ७४६29 ३४८००४ हजरते आइशा से रिवायत है कि नबी !| 
की /:/9#%«0064005 फरमाते थे ऐ अल्लाह ! [! 
| 53054 ७954४ मुझे उन लोगों में से कर, कि जो नेकी करें. || 
| खुश हों और जब बुराई करें इस्तिगफार । 
|| || | 


(५3 37200-5।।७०-७ ५») 


(४० | करें | (इब्ने माजा) 


कुरआने पाक में तौबा व इस्तिगफार के मुतअल्लिक हस्बे जैल || 
| दुआएं बयान हुई हैं ..। | 


० मुआफी और मग्फिरत तलब की और कसरत से इस दुआ का विर्द किया 
| तो इस पर अल्लाह तआला ने उन की तौबा कुबूल फरमाई, लिहाजा आज || 
भी अगर कोई शख्स अपनी गलती पर नादिम हो कर इस दुआ को कसरत ।| 
। से पढे तो उस की खताएं मुआफ हो जाएंगी, लिहाजा हर नमाज के बा'द | 
। इस दुआ को एक मरतबा या तीन मरतबा पढना भी बहुत ही सूद मन्द है। | 
25,260: &22४८४६४६४४४ || 
ऐ हमारे परवर दिगार ! हम ने अपने आप पर जियादती की है [| 
और अगर तू हमारी मग्फिरत न करे और हम पर रहम न फरमाए तो वाकेई [| 

! हम खसारा बालों में हो जाएंगे | (पारह 8, सूरए आ'राफ, आयत : 23) 


(29 हजशते नूह ८८८ व्ये दुआए ड्श्तिणशफार 


। हजरते नूह ४. «£ की कौम जब बुत परस्ती से बाज न आई तो || 
। उस पर हजरते नूह >.'«:« ने अल्लाह के हुजूर उन जालिमों की बरबादी [| 
| की इल्तिजा की और उस के साथ ही उन्हों ने अपने लिये और अल्लाह पर || 
। ईमान लाने वालों के हक में बख्शिश और मग्फिरत की दुआ की ताकि | 
| अल्लाह तआला मोमिन मर्दों और औरतों को अपनी पनाह में रखे, लिहाजा || 
|। मग्फिरत और बख्शिश के लिये येह दुआ भी बडी अक्सीर है। (| 
|. ४//#80830%७775&%0%%%655%5095%%5...| 
। ऐ मेरे रब ! मुझे और मेरे वालिदेन को और जो शख्स मेरे घर में ब॒ || 
| हालते ईमान दाखिल हो उस को और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को बख्श [| 
| दे और जालिमों की बरबादी और बढ़ा दे | (पारह 29, सूरए नूह, आयत: 28). । 
| || 


(33 हजशते डुब्राहीम >: «८ व्यी दुआ | 
हजरते इब्राहीम «८ ने योमे हिसाब को अपनी और अपने [| 


अहले ईमान की बख्शिश के लिये मुन्दरजए जैल दुआ की है। लिहाजा | । 
जो शख्स रोजे कियामत में बख्शिश के लिये येह दुआ पढे «««0752८] उस [| 


52८26 52८082520:4:% 6: | 
ऐ हमारे रब ! मुझे और मेरे वालिदेन को, और अहले ईमान को | 
जिस दिन हिसाब होगा बख्श दे । (पारह 3, सूरए इब्राहीम, आयत :40)...] 
का'बे की ता'मीर करते हुए हजरते इब्राहीम >.-«:८ ने अल्लाह के ' 
हुजूर, येह दुआ की । इस दुआ के पढने से इन्सान को तौबा की तौफीक ! 
हासिल हो जाती है लिहाजा नमाज के बा'द इस को एक बार पढना बेहतर है। 
9॥/2:॥30022 24: /८८ 
और हम को हमारे हज के अहकाम बता और हमारी तौबा कुबूल 
फरमा | तू ही बडा दर गुजर करने वाला महेरबान है । 
(पारह ], सूरएु बकरह, आयत : 28) 


| [६48 हजएते यूझुफ .-«८ व्यी दुआ । 
|| हजरते यूसुफ ».«:७ ने अपने भाइयों की मग्फिरत के लिये येह ! 
| दुआ की, लिहाजा रिश्तेदारों और दूसरों की मग्फिरत के लिये येह दुआ | 


अली ऑल 


पढनी चाहये | «८४५७४ 2८725: 22॥5& अल्लाह तुम्हारी मग्फिरत 
'फरमाए और वोह सब रहम करने वालों से बढ कर रहम फरमाने वाला 
हे | (पारह ]3, सूरण यूसुफ, आयत $ 92) 


5) हजश्ते मुंशा .:.८८ व्जी दुआ 
हजरते मूसा «८ ने तौबा, और मग्फिरत के लिये मुखलिफ | 

औकात में हस्बे जेल दुआएं कीं । इन को पढने से बख्शिश और रहमत 

हासिल होती है 

49 ०८2 ७५) ४८ ८॥/2%24 (7४६ |; ८३ तू हमारा कारसाज है। पस 

हम को बख्श दे और हम पर रहम फरमा और तू सब बख्शने वालों से 

बेहतर बख्शने वाला ह् | (पारह 9, सूरणु आ'राफ, आयत : 55) 

६29 0४8 ५,४८.58|2.८ ऐ मेरे रब ! में ने अपने नफ्स पर जुल्म 


लक नम आला जो लाला कल 
(८ (अल्लाह मेरी तौबा) 05 


25 ./! अं जखल 5258 2५5 ६६ 2 2 ५ (६! 
7 ६39 8८४७०४००) ८४५ 5:८5 3 ५५5 ४ ४४0 ४८८ 


ऐ मेरे परवर दिगार ! मुझे और मेरे भाई को मुआफ कर दे और 
हम को अपनी रहमत में दाखिल फरमा ले और तू सब से जियादा रहम 
फरमाने वाला है। (पारह 9, सूरण आ'राफ, आयत ; 5) 


६6) हजएते यूनुस «<«८ व दुआ 

हजरते यूनुस »</५४ ने मछली के पेट में येह दुआ पढी । येह 
दुआ इस्तिगफार और तोबा के लिये बहुत मुअस्सिर है जो शख्स येह 
आयते करीमा सवा लाख मरतबा पढे तो उस के सारे गुनाह मुआफ हो 
जाते हैं ख्वाह वोह रेत के जरों के बराबर ही क्यूं न हों | 8८८, 8॥ ८५ ८588) 
तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं | तू पाक है। बेशक में ही जियादती करने वालों 
से हूं। (पारह 7, सूरए अम्बिया, आयत : 87) 


|| 69 मुतर्फ्सरव्छदुआएं 
| 


इस्तिगफार की मुतफरिक दुआएं हस्बे जैल हैं जो कुरआने मजीद 
में मजकूर हैं । 
49 ७८२७४ ४८ ८६ 2277१ 2.4 ऐ मेरे परवर दिगार ! बख्श दे और 
रहम फरमा और तू ही सब से बेहतर रहम करने वाला है। 
(पारह 8, सूरए मुमिनून, आयत : 8) 
६29 "बट ८ 5 28:20 :%8॥76600%8 58: ९,५४8८५,/8 
ऐ हमारे रब ! हर चीज का तेरा रहम और तेरा इल्म इहाता किये 
हुए है पस जो तेरी राह पर चले उन को दोजख के अजाब से बचा । 
(पारह 24, सूरए मुमिन, आयत : 7) 
49 ८९ 04487 20852 62 (८ हम ने सुन लिया और मान लिया 
ऐ हमारे परवर दिगार ! हम तुझ से बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ 
लौट कर जाना है। (पारह 3, सूरएु बकरह, आयत : 285) 
4 ६2% 5५20६: ००८ ०४:78 72367: 


बा 


रे ते. ६ लि हि वर्त>॥/00// लि शक ती 00] 76/% शत 


चूक जाएं, ऐ हमारे रब न रख हम पर भारी बोझ जैसा कि रखा तूने उन 
पर जो हम से पहले हुए। ऐ रब हमारे और न उठवा हम से वोह चीज कि 
नहीं ताकत हम को उस के उठाने की । और दर गुजर फरमा हम से और 
बख्श दे हम को और रहम फरमा हम पर | तू ही हमारा मालिक है। पस 
काफिरों की कोम पर हमारी मदद कर । (पारह 3, सूरए बकरह, आयत : 286) 
७ ५६788 0४५ 220, 5 50॥09)8 776: 


६७3 टू हि+०, है ६654 2 हह पी 
९ कोट + ५-3४ ० 240 


ऐ हमारे रब ! हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हम से ' 
पहले ईमान लाए हैं और हमारे दिल में ईमान लाने वालों की तरफ से | 
कदुरत न रख ऐ हमारे रब ! बेशक तू बहुत महेरबान निहायत रहम वाला | 
है। (पारह 28, सूरए हश्र, आयत : 0) | 
46) ४१ ६५2४ ८४ ६2088 &2 ऐ हमारे रब ! कामिल कर | 
दे हमारे लिये हमारा नूर, और बख्श दे हम को | बिलाशुबा तू हर चीज पर | 
कादिर है । (पारह 28, सूरए तहरीम आयत : 8) | 
2 764 8 है 202276/ 6६0 /7746£704/7२/7_८/ 
ऐ हमारे रब ! हमारे गुनाहों को और हमारे कामों में हद से बढ जाने को 
बख्श दे और हमारे कदमों को जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी ' 
मदद फरमा | (पारह 4, सूरए आले इमरान, आयत ; 47) । 
49 $,8॥ ८6: 5285 22880 ६६ ऐ हमारे रब ! बेशक हम | 
ईमान लाए, तू हमारे गुनाह मुआफ कर दे और हम को दोजख के अजाब | 
से महफूज फरमा । (पारह 3, सूरए आले इमरान, आयत : 6) | 
49 $॥20 ८: 52५6 ४78 /5६ ६ ८६८ ऐ हमारे रब ! बेशक | 
हम ने सुना एक पुकारने वाले से जो निदा दे रहा था कि अपने रब पर | 
ईमान लाओ । सो हम ईमान ले आए | पस तू हमारे गुनाहों को बख्श दे | 


न ननमननरएनम रमन न न न तनमन लक ( लग (मनन नम रननन पकने नेक (मन (नमक नमन रमन पकने ननमशनन+ भक्य पमन+ नमक नम रन रकम नीम त॒भनम रमन नम लनन-नन रन मकन्‍ेलगनिलन मनन नि नमन न अमन ( मकर पननक नल ९ मनन नमन न न भकेननक कर मनन+ न िमनननक ेकनन र॒मम. नर मन र भ«म मन नमन नम नर मकर नन ५ नलक( नमन मन »न-- 


और हमारी बुराइयों को फरामोश कर दे । और हम को नेक बन्दों में '। 
5) शामिल कर के मौत देना । (पारह 4, सूरए आले इमरान, आयत : 93) (थे 
४४5 908 


लाए ताकि वोह हमारी खताए मुआफ कर दे। (पारह 6, सूरए ताहा, आयत : 73) 
4 ०८:०८ 8 62 28 5८55 ऐ अल्लाह ! तू पाक है। में तेरे 
हुजूर तोबा करता हूं और में सब से पहला ईमान लाने वाला हूं । 

(पारह 9 सूरए्‌ आ*राफ, आयत $ 43) 
६23 ०८(,५६ ६८ ८.४४ बेशक हम ही खतावार हैं | हमारा परवर 
दिगार पाक है। (पारह 29, सूरए-कलम, आयत : 29) 
६39 अर! 2: कुक ४758९॥ पट ना ६ 95 पूल ए 

अगर तू इन्हें अजाब करे तो वोह तेरे बन्दे हैं और अगर तू इन्हें 

मुआफ कर दे तो बेशक तू जबरदस्त हिक्मत वाला है। 

(पारह 7, सूरए माइदह, आयत ; ॥ 8) 


मुन्दरजा जैल हें : 


[$9श॒व्यिदुल डस्तिशफार 88 


इस्तिगफार के मुतअल्लिक अहादीसे मुस्तफा “४5४८०. । 

सय्यिदुल इस्तिगफार का मतलब है सब से बडा इस्तिगफार इस । । 
इस्तिगफार के बारे में फरमाया गया है कि जो शख्स इस इस्तिगफार को (| 
एक मरतबा दिन या रात में यकीने कामिल के साथ पढले और अगर वोह हे! 
उस दिन या रात में वफात पा जाए तो वोह जरूर जननती होगा । इस || 
इस्तिगफार के मुतअल्लिक अल्लाह वालों का कहना है कि इस के विर्द [| 
इन्सानी तबीअत में खौफे खुदा पैदा होता है और दिल अल्लाह तआला [| 
की तरफ राजेअ होता है। जो शख्स इस इस्तिगफार का विर्द जियादा करे [| 
तो उस के गुनाह बिल्कुल मुआफ हो जाते हैं | लिहाजा हर इन्सान को || 


चाहिये कि वोह हर नमाज के बा'द इसे एक मरतबा जरूर पढे । अक्सर 


| 
0! बुजुर्ग इसे सुब्ह शाम पढते हैं । न्‍ ! 
सिर थक मकर काल सके व कल को चक0 4 न +2क २ व आओ 2, /, || (00 ,) किया ड अल एक नजर नलल पक बे कार पर ४ कल एक कार सकने लग 5 लक 008 


हजरते शद्दाद बिन औस «£2:55/5» से रिवायत है कि रसूले 
अकरम «#&४%८४0५४०४< ने फरमाया कि सस्यिदुल इस्तिगफार यूं है 
5),4 छ:58 £:4%0 ऐ अल्लाह ! तू मेरा परवर दिगार है। तेरे 
502 05755: ८5.४ सिवा कोई मा'बूद नहीं । तूने मुझे पैदा किया 
225, 20 6 है और मैं तेरा बन्दा हूं और तेरे अहद और 
छ० 5 25352 तेरे वा'दे पर काइम हूं। जहां तक मुझ से हो 
सकेगा । मैं ने जो गुनाह किये उन के शर से 


की मा 0 3 
-2. 55. कम रह पे तल 
हि ६.८2... री पनाह चाहता हूं; मैं तेरी ने'मतों का 

(5; ०2 २५ 3+ >>, $ और अधशानाहों 
है इकरार करता हूं और अपने गुनाहों का भी 
इकरार करता हूं, लिहाजा मुझे बख्श दे क्यूं 
कि तेरे इलावा कोई गुनाहों को नहीं बख्श 


सकता । (बुखारी शरीफ) 


बे 
(23 व्ठवलिमए डश्तिणशफाए मई [| 


अं ४. हक री हक ईृ (हक ् ह 

डे ही. बे “हाई | 
ना डी हा ज्ब न फि पा 

"०००७) भें 7०७ ००) 


इस्लाम के छे कलिमों में से पांचवें कलिमे को इस्तिगफार कहा 

जाता है जिस के कलिमात येह हैं : 
__2४६/८६४०४६-४ में अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूं जो 
ही मेरा रब है तमाम गुनाहों से | वोह गुनाह जो 
०७ ०») 22839582 . अमदनहों या खता से पोशीदा हों या जाहिर 
2 25220532..20 और उस की तरफ रुजूअ करता हूं उस 
(4 जात 525्ट्र।.. गुनाह से कि मैं जानता हूं। और उस गुनाह 
पा टड2. ४. से कि नहीं जानता मैं | तहकीक तू जानने 
व ६8 ४४29 ४४ जा !। वाला हे गैबों का और छुपाने वाला हैं ऐबों 
« 5) 232 2/॥ का और गुनाहों का बख्शने वाला है न कोई 


ताकत और न कोई कुव्वत मगर साथ 


अल्लाह के है जो बुलन्द अजीम है। | 
डक न सा रब 4 सर सन ५ घर 5 कम कय २अ का रस (सा अमल सर प०क ८4 को प्र 3र ४ कम पार चार पवार 


न ननन्‍ननएनमन नमन मनन पान नम भप ( नमन नम रन पक ननमननके गन एलन, एमनऊ नमक कन रन पकने कर मनन रमन नम कम मनन टन मिलन रमन रमन मनन लनननम नम मममाेननभनक मनन नमन नमन नम पेन 5ममतननक न (मन रन नमन नमन मिलन न मनन रे मन मनन न रमन नर मन च मम रन नमन गन ननन रमन नम नलभ( न * नमन +_-- 


*ज 


हजरते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद <<2:5%/5» से रिवायत है कि हुजूरे 
अव्दस “४४5<०0५2%/< ने इर्शाद फरमाया कि जिस ने येह अल्फाज पढे 
उस के तमाम गुनाह बख्श दिये जाएंगे अगर्चे मैदाने जिहाद से भागा हो । 
मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूं जिस के 
१5८४ ् (व) 5४ सिवा कोई मा'बूद हा है बोह जिन्दा और 
680:..2। रखने वाला है। और मैं उस के हुजूर 
“|” तौबा करता हूं। (तिरमिजी शरीफ) 
इस इस्तिगफार की इन्तिहाई फजीलत है और बयान किया जाता है 
कि सिदके दिल से अगर तीन या पांच मरतबा इस का विर्द कर के अल्लाह 
तआला से मग्फिरत तलब की जाए तो उस की मग्फिरत हो जाएगी । 
दूसरी रिवायत में हे कि अगर्चे उस के गुनाह समुन्दर की झाग के 
मानिन्द ही क्यूं न हों, अल्लाह का रास्ता तलाश करने के लिये इस 
इस्तिगफार का विर्द बहुत जरूरी है, इस को जितना कसरत से पढा जाएगा 
इतने ही जियादा असरार जाहिर होंगे और वोह शख्स अल्लाह के करीब 
होता जाएगा । 
हर नमाज के बा'द इस इस्तिगफार को तीन मरतबा जरूर पढना 
चाहिये और अगर रात को सोते वक्‍त इस दुआ को तीन मरतबा पढा जाए 
तो बहुत उम्दा है । अगर कोई शख्स सवा लाख मरतबा रमजानुल 
मुबारक में इस का विर्द करे तो अल्लाह से जो मांगे सो पाए। इस 
इस्तिगफार को बा'द नमाजे फज्र ग्यारह सो 00 मरतबा पढना इजाफए 
रिज्क का बाइस बनता है । 


हे हर हर 5.४ अं, 
5 90) 9 07 26 274! 


६4) हजश्ते श्रबु बक्र शिद्दीक <0</& की दुआए इश्तिशफा९ 


(प्र कल के हा 


8 20 [88220 ऐ अल्लाह ! मैं ने अपनी जान पर बहुत 

8 56000 285७ _ जुल्म किया और गुनाहों को सिर्फ तू ही 

6) €5४६८:0, 5 ७.८४४  बख्श सकता है लिहाजा तू मुझे अपनी रा 
(5) 


(2 
22५ 
( 

[ 
॥ 
ण्प 
श्र 
फ 
| 
॥। 
22 


४४85 2.25. म्फित के जरीए बछ्ा दे और मुझ पर 


डा 
ज्टरे 


» 2222।|272%) रहम फरमा बेशक तू ही बख्श ने वाला 
महेरबान है। (मुस्लिम शरीफ) 

येह दुआ हजरते अबू बक्र «05%» ने रसूले अकरम 
/:/95%४0५४०४७ से पूछी थी। और दुआ में येही ता'लीम दी गई है, 
अल्लाह के हुजूर अपने नफ्स पर जुल्म करने का इकरार करो और उस से 
बख्शिश और रहमत तलब करो क्यूं कि अल्लाह के सिवा कोई गुनाहों को 
नहीं बख्श सकता । इस लिये इबादत के बा'द खांस-कर नमाज के बा'द 
येह दुआ मांगनी चाहिये ताकि वोह कोताहियां जो इन्सान से इबादत करते 
वक्‍त हो जाती हैं उन की मुआफी हो जाए। 


। (59 हए मज्लिश में डस्तिशप्त्तए व्ञ हुक्म ६ 


| 

[ 

| 

| 

| 

| 

|॥ 

| 

| 

| 

|॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

(2 व पे के के जा नी उमर >> रब्ि 
2१६ 2५ 7 ०77 ७।०४५ .. हजरते इब्ने उमर «055» ने बयान 

् (77 ॥(०%४- १ (५22 | 

(0. ६५ ७22 +4 ५.९१ ड़ [। 
| (2 | 58: बी बी में 

८४०० 4४४८/१८। (४. फरमाया, कि बिलाशुबा हम हर मज्लिस में ।। 

व्जः 3 न] ही मी [| 

७४ 03%7532<४, *# येह शुमार करते थे कि रसूले अकरम | । 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[। 

॥] 

[] 

॥] 

|] 

॥] 

[। 

॥] 

| 


बीती बी ह किन ब्क जब 5. रब | <& . औत अल्फाज 
5 ००७७ २००... 505%४0५८०४८ सो मरतबा येह अल्फाज 


मा ऑल हैं <3 5 ६१7४ ५४: 
2) 250।3:05%),. अदा फरमाते हैं <प ४४ 6६ 578 :४। <८ 
७. 2252 2,%। (तिरमिजी, अबू दावूद) 


हुजूरे अक्दस “४००5 कसरत से इस्तिगफार करते थे 
जिस का मुतअद्दद अहादीस में जिक्र है। आप तो मा'सूम थे फिर भी इस 
कदर इस्तिगफार की तरफ आप की तवज्जोह थी, कि जब कभी आप 
किसी मज्लिस में बैठते तो सो मरतबा मुन्दरजा बाला दुआ पढते । 
चुनान्चे रसूले अकरम <+०४:८०५८७।४.४ की इस दुआ से हमें येह सबक 
हासिल करना चाहिये कि जब हम किसी खास मेहफिल में जाएं तो सो 
मरतबा मुन्दरजा बाला दुआ पढें ताकि अल्लाह की पनाह में रहें और 


न बुराइयों से बचे रहें । 
05 5522, 8 80 25:50 ००5०० ०००४+-६ 05 


न ननन्‍ननतएनन ध्‌ममम न मनन नक (मन (मनन नम रेप पकने नमरनन (मकर ननऊ नमन मन र मनन नमक र मय पे मन+ नेक कम पकने नमन रमन रमन मनन कम नम मन मममागलनभ नम रमन रेल ने अनन एम लनकन नम ५ मम“ नम ि नमन लक ( लिन कमर मनन रे कन नमन+कनन रममे नमक गन मनन पेन नमन नमन ९ ल्‍नक मन नलक_ नम न +_-- 


0 /छो - 
कं. 
9069- ता 3 जा पर सर तक कर सर तक (पमल सह नहर कर 3 डर कर तर सके घर आर कल ३ १ (सकल २३०१ सास सका कान पक 


अं 5आ<आ 54 ऐ अल्लाह ! तू सलाम है और तुझ ही से 
णडि।४०८६७८४४। सलामती मिलती है तू बा बरकत ऐ जलाल 
2 ॉल्पज और इकराम वाले । (मुस्लिम शरीफ) 

इस हदीस से येह मा'लूम हुवा कि रसूले अकरम 
४++४5%४0५5%/5< का तरीके कार था के नमाज का सलाम फेर कर तीन 
बार इस्तिगफार पढते ताकि आने वाली उम्मत आप की इत्तिबाअ में 
नमाज के बा'द इस्तिगफार पढे इस के बा'द अल्लाह के हुजूर सलामती 
और बरकत की दुआ करते लिहाजा हमें भी नमाज के बा'द येहीं दुआ 
पढनी चाहिये । 


। ६79 नमाजे तहज्जुद के वक्‍त व्यू डस्तिशफाए फैई 


49 #2० ८225४ _.- ऐ अल्लाह ! तू हमारा परवर दिगार हैं और 
5 2. 5४0८ 8१26 तेरी ही तरफ लौटना है। पस बख्श दे मेरे 
(5 2, 7:/2,( पिछले और अगले और पोशीदा और खुले 
42:८४ 5४5.2.४- गुनाह और वोह गुनाह जिन का तुझ को 
६4५ वजआ ७. जियादा इल्म है। तू ही आगे बढाने वाला 
5५[4780| 5५25-5४ है और तू ही पिछे हटाने वाला है और तू 
| ८४ ही मेरा मा'बूद है। तेरे सिवा कोई मा'बूद 
नहीं । (मिश्कात शरीफ) 

६20) - 88७५ ६७४ 58५57: %८:४ ऐ अल्लाह ! मुझे बख्श दे और 

मुझ को हिदायत दे और मुझे रिज्के आफियत अता फरमा । (मिश्कात) 


8» वुजु से पहले दुआए ड्श्तिशप्छए 


| नमाजे तहज्जुद के वक्‍त उठते हुए येह इस्तिगफार पढना चाहिये । 
| 


७ 
४ छ5५ 8 8,055,78 5 ##55:5 0%%।£47 ऐ अल्लाह ! मेरे 
गुनाह बख्श दे और मेरे घर में वुस्अत दे और मेरे रिज्क में बरकत अता 
'फरमा | (मिश्कात शरीफ) 
9) वुजू्‌ केबा द दुआए ड्श्तिशफाए 
&<9/5 ५००-65#5 .. हजरते अबू सईद खुदरी «0555» से 
6205४ 58 ४८:५४  रिवायत है कि रसूलुल्लाह .६८७४85८0५८०0५ 
आम कर कलम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स वुजू कर के | 
उ < 050० (७... 572 कि 4७ 90,455 58) ६८८८ 
छः 3550 445 जहा 20%: पढ ले तो येह अल्फाज 
स्ंड४)२४५ <५:४#-. एक मुहर शुदा जर्फ में मेहफ़ूज कर के अर्श 
“8४8 2:25 द/ूं: ४ केनीचे रख दिये जाएंगे फिर कियामत तक | 


४2:९2 ०२४४). सेह मुहर न तोडी जाएगी। (सुनने निसाई) 

वुजू नमाज के लिये शर्ते अव्वल है क्यूं कि वुजू के बिगैर कोई 

नमाज नहीं होती और वुजू के बारे में अक्सर अहादीस में बयान हुवा है कि | 

वुजू में आजा धोए जाते हैं उन के गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं। अगर्चे 

हर उज्व धोते वक्‍त दुआ पढनी चाहिये “लेकिन इस हदीस में इस बात की 

तल्कीन की गिई है कि वुजू के बा'द भी इस्तिगफार के लिये मुन्दरजा 

बाला दुआ पढनी चाहिये ताकि बुजू में अगर कोई कमी सुन्नत या मुस्तहब 
के खिलाफ हो गई हो तो इस्तिगफार से उस की तलाफी हो जाए। 


09 मस्जिद में दाएब्रिल होने वक्त डश्तिणफार 


मस्जिद में दाखिल होते वक्‍त येह इस्तिगफार पढनी चाहिये : 
५५७:००.०४६ +६/503५20 ५४।४4/ ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श 
दे और मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। 


35५५ 228 605 355205% 8407 ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और 
मेरे लिये अपने फज्ल के दरवाजे खोल दे 
2$ व्ठजाए हाजत क्ठ बा' द व्छ इश्तिशफाए 
कजाए हाजत से फारिग हो कर इस्तिगफार के मुतअल्लिक नबिये 
अकरम #:४%८0८४४. का फरमान येह है 
५६ &॥ 5272£:५७.००... हजरते आइशा ७७७:८४॥०७ से रिवायत है 
# 6 02 ०४:0४ कि रसूलुल्लाह ८555४८४५८०८७४ जब || 
5962%#%:5 नल बैतुल खला से बाहर आते थे तो गुफरानक |, 
*<50:% ठ४... कहते। (तिरमिजी) 
कजाए हाजत के बा'द बैतुल खला से बाहर आ कर हजूरे 
अक्दस -&४:5४0५४०(« गुफरानक कहते हैं या'नी अल्लाह तआला से 
मग्फिरत तलब करते थे। 


॥। 
9 अशले पिछले शनाहों क्की मुआफी व्छ इस्तिशफाए ' 


जो शख्स येह इस्तिगफार पढे उस के जाहिर और पोशीदा ओर 

अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे । हर रात को सोते वक्त ग्यारा 
मरतबा पढ़ना चाहिये । 

(042४-79 ४20४ ऐअल्लाह! मैं तुझ से उन सब गुनाहों की 

# -.. मग्फिरत चाहता हूं जो मैं ने पहले किये और 

आठ ४.१८४४:४5४ बाद में किये जो जाहिर में और पोशीदा 

5 3250 ८55 ४:55। तरीके पर किये | तू आगे बढाने वाला है 

$ ४ (६-० 5 ८::। और तू पिछे हटाने वाला है। और तू हर 

थ्ट चीज पर कादिर है। 


हा 
>> 3 ४ये "2 


बख्शिश ओर तोबा के लिये बा'द नमाजे जोहर येह इस्तिगफार 


(5, सरत से पढना चाहिये 
०००55 5556 8 0255 5557-7४ 


“मै जहा हा (७) पु] 


च्ड्ट एक छा 5४८ 57 03% | ८०८ 
ऐ मेरे परवर दिगार ! मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कुबूल कर । 
बेशक तू ही तौबा कुबूल करने वाला है। 


६5)$ वुसअते २हमत व्यू ड्श्तिणफार ६ 


जो शख्स येह इस्तिगफार बा'द नमाजे जुमुआ एक सो ग्यारह । 
मरतबा पढे वोह अल्लाह की रहमत और बख्शिश को बडा ही करीब 
पाएगा । 
प््आी 5009.5540 _/_ ऐअल्लाह! तेरी मग्फिरत मेरे गुनाहों से बहुत । 
5 3:25 8/5 ०८ जियादा वसीअ है और तेरी रहमत मेरे नज्दीक ! 

४5ऋ2525५»5% मेरे अमल से बढ कर उम्मीद वाली है। 


(6) नादानिश्ता शुनाहों से मुआप्ति 


के तसव्दुर में भी नहीं होते कि वोह गुनाह हैं लिहाजा ऐसे गुनाहों की 

मुआफी के लिये बा'द नमाजे इशा इक्कीस 2 मरतबा येह इस्तिगफार | 

पढना चाहिये | 

हि ५४६47 ऐ अल्लाह ! मेरी खता और मेरी नादानी | 
82 छ ६४५४५. और मेरा अपने काम में हद से बढ जाना | 

और वोह सब गुनाह बख्श दे जिन को तू | 


* टड3 है; 2० डी 
मुझ से जियादा जानता है। 


। ६|7)% दिल व्त पाव्लेजणी व्छ लिये है 
दिल को गुनाहों की आलूदगी से साफ करने के लिये बा'द नमाजे 
सुब्ह तीन मरतबा येह इस्तिगफार पढना चाहिये । इस के पढने से इन्सान 


] 
| ४, का दिल ऐसे साफ हो जाता है जेसे सफेद कपडा होता है। 
3305 3555: 05272 


सुब्ह से शाम तक इन्सान कई गुनाह ऐसे कर जाता है जो इन्सान | 


पक :::::::::::फट: न न न 
(0 222 


जाम जा का जञ । 5.90 हि 


5 ६५७० (55/---+। | 


७5220 %:* ४८ ओलों के पानी से धो दे और मेरे दिल को 

८४ व (४-४।७० गुनाहों से ऐसा साफ कर दे जैसे तूने सफेद 

पं ०८००७2 ४ कपडे को मेल से साफ फरमाया है और मेरे 

५० 5५७०८ ८::४७: और मेरे गुनाहों के दरमियान इतना फासिला 

3 कआमिय। ८ट४ ७८८४५ कर दे जितना फासिला तूने मश्रिक और 
- “४»*४) मगरिब के दरमियान रखा है। 


बा'ज औकात इन्सान हंसी मजाक में ऐसे अफआल कर जाता है | 

जो गुनाह होते हैं तो ऐसे गुनाहों की मुआफी के लिये अल्लाह के हुजूर | 
शाम को रोजाना एक मरतबा येह इस्तिगफार पढ लेना चाहिये । । 
ऐ अल्लाह ! जो गुनाह मुझ से सच मुच | 

४६५८६ ५ 562/92:0 5 इरादे से सादिर हुए और जो हंसी से सादिर । 
(60० -5 (3 [ 
९ /हए 42: हुए और खताअन सादिर हुए और जो | 

कल दानिस्ता तौर पर सादिर हुए, सब को बख्श 

दे और येह सब मुझ ही से सादि. हुवा। |! 


। ६]9$ शुमशह वक्न फित्नों से बचने व्छी दुआ #ह 


शैतान इन्सान को हर वक्‍त गुमराह करने पर कमरबस्ता है और 
हमेशा फितना और फसाद फेलाता है लिहाजा उस की गुमराह कुन हरकतों 
से बचने के लिये येह इस्तिगफार पढना चाहिये । इस से इन्सानी नफ्स का 
गुस्सा कम हो जाता है और उसे पढने वाला शैतानी फिलनों से मेहफूज हो 
जाता है । 
#- कटी ।<ड हक 
जा, ठ23 029५ 


ऐ अल्लाह ! नबिये करीम मुहम्मदे मुस्तफा 
“+/४5%४०५४४७४ के रब ! मुझे बख्श दे 
हा ही की व और मेरे दिल से गुस्सा निकाल दे । और 
जब तक तू मुझे जिन्दा रखे गुमराह करने 


3 पल की. किलो गम | 
8 वा हफूज फरमा | रे 
०33 22705 80332 2:5% 55-६० 


अगर कोई येह चाहे कि उस के गुनाह मुआफ हो जाएं और उस 
के रिज्क में बरकत हो जाए तो वोह सो 00 मरतबा येह इस्तिगफार पढे ; 
5 & 508१० ।४40४।  ऐ अल्लाह ! मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे 
आप 52598 है| बडे 5 (कब्र के) घर को वसीअ बना । और मेरे 


8 रिज्क में बरकत दे । 
(29 बरित्शश और हुसूले जन्जत 

अल्लाह से मग्फिरतो रहमत तलब करने के लिये कसरत से येह || 
इस्तिगफार पढना चाहिये इसे कसरत से पढने वाला जन्नत में दाखिल || 
होगा। ५५६८) ७425 ० ४22%5%7 ऐ अल्लाह ! मेरी मग्फिरत 
फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा । 


(22% वुतबूले तोबा व्ठी दुआ 


अल्लाह के हजूर सच्ची तौबा करने के बा'द येह दुआ पढ़नी 
चाहिये ताकि तौबा कुबूल हो जाए। , 855 >>5 ७४0 55 क्षु४४४५%: 


ऐ मेरे रब ! मेरी तौबा कुबूल फरमा और मेरे गुनाहों को धो दे 
और मेरी दुआ कुबूल फरमा । 


। (233 अच्छे व्खमों में रहजुमाई तलब व्छठरना ६ 


हर काम में अल्लाह की रहनुमाई, और तौफीक हासिल करने के | 

लिये काम शुरूअ करते वक्‍त एक मरतबा येह दुआ पढनी चाहिये । | 
3255£7 8, 5५४ ऐ अल्लाह ! मैं तुझ से अपने गुनाहों की 
४५६: 5 (5५ मग्फिरत तलब करता हूं और अपने खेर || 
ह ० के कामों में तेरी रहनुमाई तलब करता हूं. || 

हि 6 55 58 और तेरे हुजूर तौबा करता हूं। लिहाजा मेरी ! 
ह तौबा कुबूल फरमा । बिलाशुबा तू ही मेरा 


। | , & २५० >+<] (| 
न £ रब है। 
अ्+त+ऋअं#र+0१६ रमन: पा कम सर सेट तह ाकउ# (० बैक ज मनन र आकर हो! ५ रे कांधाराशमउर करत पपतसररललकज नम सेन बल बलि कार तले तलेक किक कप: त 


हद्-ु 
£ (०2 ९ 


0 व फज<55 55:55 5555 4222 _ आल कल मर सास. 
० 2022 


। (2) गरण्फित, शहमत, आफ्यित और हिदायत हाणिल करने का इस्तिणफाकुई ।। 
अल्लाह से मग्फिरत, रहमत, आफियत रिज्क और हिदायत हासिल |! 

करने के लिये येह इस्तिगफार पढना चाहिये | [| 
9.05 0%%। ६ 40 ( ऐ अल्लाह! मुझे बख्श दे और मुझ पर । ] 
5 &:5/35 ६5८5. रहम फरमा, मुझे आफियत दे और मुझे || 
४ २३०»!  रिज्क अता फरमा और मुझे हिदायत पर | 


काइम रख | 


गुनाहों की बख्शिश के लिये येह दुआ बहुत मुअस्सिर है जो | 

शख्स इसे सोते वक्त एक मरतबा पढने का मा'मूल बना ले वोह हमेशा | 
गुनाहों से पाकीजा रहेगा । | 
2255६ ८0, 5।६१॥४ ऐ अल्लाह ! मेरे सब गुनाह बख्श दे जो | 

हैं? 62] मैं ने पहले किये और जो बा'द में और । 
पी ८5:2७ ८5 जो मैं ने पोशीदा तौर पर किये और जो ' 

4. 5 छ 4०:४४ अलानिया तौर परकिये और जिनको तू | 
+«<)४॥ मुझ से जियादा जानता है | तेरे सिवा | 

कोई मा'बूद नहीं है। । 


अल्लाह तआला से सीधा रास्ता और हिदायत तलब करने के ! 
लिये येह दुआ पढनी चाहिये । जो शख्स गुमराही के रास्ते पर हो अगर | 
वोह इस दुआ को सात मरतबा चालीस दिन तक बा'द नमाजे फज्र पढे तो | 


26 


9 9५5 ५2::%६०.४ ऐ परवर दिगार ! मुझे बख्श दे और "| 
|... +(४922.<, रहम फरमा और मुझे सीधी राह पर | 
[| ; चला। || 
| _. एफ फ$७ऊ७ऊझ [| 
।। ६279 दोजख से नजात व्व इश्तिणशफाए (| 
(| आखिरत में दोजख से नजात के लिये येह इस्तिगफार पढना | 
।। चाहिये हर नमाज के बा'द उसे एक मरतबा पढने वाले की इबादत कुबूल [| 
| होगी और आखिरत में जन्नत में दाखिल किया जाएगा । हे! 
पल 95: £2207 . ऐ अल्लाह ! हमारी मग्फिरत फरमा और हू 
हे जहा पे दि 
| (६. 35%: ६७): हम पर रहम फरमा हम से राजी हो जा || 
| ६६४५६६:/६०५१४४ और हमारी इबादत कुबूल फरमा और || 
कि हमें जन्नत में दाखिल फरमा और हमें | 
| 4 कि दोजख से नजात दे और हमारा सब हाल ![! 
| | दुरुस्त फरमा दे । | 
हि वि 
[। ॥ 
॥$ | 
|. --+ नड 0 किले ब- 7 ॥ 
[। | 
[। । 
हि! | 
हि! [| 
हि! | 
[। | 
[। | 
हि! | 
हि! । 
हि! | 
[। [| 
ष! [| 
| ॥ 


| 


गुनाहों का मुआफ या दर गुजर होना मग्फिरत कहलाता है । 
अल्लाह तआला गफूर और गफ्फार है वोही अपने बन्दों के गुनाहों को 
अपनी रहमत तले ढांपता है लिहाजा उसी छुपाने, ढांपने और बख्श देने को 
मग्फिरत कहा जाता है । इन्सानी जिन्दगी का सब से बडा मकसद येही है 
। कि इन्सान को मग्फिरत हासिल हों और अल्लाह हमारे तमाम गुनाह 
बख्श दे । मग्फिरत तलब करने का नाम इस्तिगफार है और मग्फिरत से 
मिलता जुलता अफ्व है जिस के लफ्जी मा'नी गुनाहों को नामए आ'माल 
से मिटा देना है। मग्फिरत और तौबा में फर्क येह कि अल्लाह से पिछले 
गुनाहों पर मुआफी चाहनी और आइन्दा गुनाह न करने का अहद तोबा है। 
जब कि साबिका गुनाहों पर पर्दा डाल देना और बख्श देना मग्फिरत है 
लेकिन इन दोनों लफ्जों में मिलता जुलता ही मफ्हूम पाया जाता है। 

मग्फिरत की मिसाल यूं समझें कि सहाबए किराम में बेशुमार 
ऐसे सहाबा थे । जिन्हों ने तुलुए इस्लाम के बकक्‍त रसूले पाक की सख्त । 
मुखालिफत की, आप को तरह तरह की अजिय्यतें दीं। लेकिन जूंही वोह 
मुसलमान हो गए तो अल्लाह ने उन के साबिका गुनाह मुआफ कर दिये 
और उन के पिछले बुरे आ'माल को उन के नेक आ'माल की आड में छुपा 
दिया । येह उन के साबिका गुनाहों की मग्फिरत थी । 

ऐसे ही अगर कोई शख्स किसी की चीज चुराते हुए पकडा जाए. 
लेकिन चीज का मालिक आका मुआफी तलब करने पर उसे मुआफ कर 
देता है, मुआफी तो उसे मिल गई लेकिन कानूनन जो उसे सजा मिलनी थी 
वोह न मिली, लिहाजा वोह सजा आखिरत पर मौकूफ हो गई | अगर | 
अल्लाह से मुआफी तलब करने पर आखिरत की सजा भी खत्म हो जाए 
| तो उसे मग्फिरत कहा जाता है, गुनाह से किरदार पर धब्बा लग जाता है 


के और उस का किरदार गुनाह न करने वाले की तरह बे दाग नहीं रहता । मगर । 
03 5333: 0. 53: /505 05552 
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तआला उस के गुनाहों को अपनी रहमत के साये में पर्दा पोश कर के ! 
मुआफ कर देता है । या'नी जो सजा अल्लाह की तरफ से उसे योमे 
हिसाब के बा'द मिलनी थी वोह कुबूले तौबा या मुआफी की बिना पर 
नहीं मिलेगी, जिसे मग्फित या बख्शिश कहा जाता है। 


अल्लाह से मुफ्फस्त-तलकीकरने की-तीन सूरतें है। पहली सूरत । 
येह है कि अपने:लिये मग्फिरत तलब की जाए | दूसरी सूरत येह है कि 
दूसरे जिन्दा मोमिन भाइयों के लिये अल्लाह से मग्फिरत मांगी जाए। | 
और तीसरी सूरत येह है कि जो मुसलमान भाई दुन्या से तश्रीफ ले गए हैं. 
ख्वाह वोह अपने अइज्जा व अकारिब हों या दूसरे, उन के लिये दुआए | 
मग्फिरत की जाए। इन तीन सूरतों के अलग अलग अहकाम हस्बे जैल हैं। । 
। ६]9 अपने लिये मछिफर्त तलब व्छएना 5६ । 

कुरआने पाक में बेशुमार मकामात पर हजरते इन्सान को मग्फिरत | 
और बख्शिश तलब करने की तरगीब दी गई है । चुनान्चे इशदे बारी ! 
तआला है कि। | 


| ही बाजी | ही 
49 ०४28 2.286॥ ५088 8 58४: 


और अपने परवर दिगार से मग्फिरत चाहो और उस के हुजूर 
तौबा करो बिलाशुबा मेरा रब बडा ही रहम फरमाने वाला और महब्बत 
करने वाला हे | (पारह 2 सूरए हृद, आयत ; 90) 
६23 2६: 230 2४8:% || ७.६ (पारह 3, सूरए आले इमरान, आयत ; 33) 

अपने रब की बख्शिश और जन्नत की जानिब जल्दी से दौडो । 
59 ४६७५॥5४ 85% 20 /%:254:8 2६40: 02:54 

और जो कोई गुनाह करे या अपने ऊपर जुल्म करे, फिर अल्लाह 


बख्शवाए अल्लाह 
] 
2 0 (पारह 5, सूरए निसा, आयत : 0)... (5 
००533 52/0%0 53550 00 53555» 35- 30: ० 


(पारह 3, सूरण आले इमरान, आयत ६ 7) 

45 (02८8 % 29 ६४ 4:६४ ओर दर गुजर फरमाए हम से और 
हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा | तू ही हमारा मौला है। 

(पारह 3, सूरएु बकरह, आयत ; 286) 

इन आयात से मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला से मग्फिरत 

तलब करना हर इन्सान के लिये जरूरी है क्यूं कि आम इन्सान गुनाह का 

पुत्ला है लेकिन वोह लोग जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है । वोह गुनाहों, 

कोताहियों और लग्जिशों से मेहफूज रहते हैं मगर हरगुनहगार के लिये 

अल्लाह से मग्फिरत तलब करना इस लिये भी जरूरी हे कि बा'ज 

औकात छोटे छोटे गुनाह इतनी जियादा ता'दाद में खुद ब खुद सरजद हो 

जाते हैं कि इन्सान को मा'लूम ही नहीं होता कि उस के आ'माल नामे में 

गुनाहों का एक अम्बार जम्ञ हो गया है । चुनान्चे बारगाहे रब्बुल इज्जत 

में गुनाहों की मुआफी के लिये मग्फिरत तलब करनी चाहिये ताकि अल्लाह 

तआला मुआफ कर दे । 
इन्सान के लिये जरूरी है कि वोह अल्लाह से मग्फिरत तलब 
करता रहे क्यूं कि नबिये अकरम -:७४%८४2५८%।5< ने अल्लाह से मग्फिरत 


तलब करने की तरगीब यूं दी है : 
ई६८ ५९ | &: ५2५: 8! ५ ला अबू सईद <«6<5%॥5% से रिवायत है 


25५0॥ 0 0,20४ कि नबिये अकरम ८४&४६:०८८४७४५ ने 

:४८४:४,॥ 6: 22 फरमाया कि बिलाशुबा शैतान ने कहा कि 
ऐ रब ! तेरी इज्जत की कसम हे कि में तेरे 
वज 2 दल हक 2 25 बन्दों को बेहकाता रहूंगा जब तक कि उन 
>+)5/४““५ ५ ४०७. रूहें उन के जिस्मों में रहेंगी तो उस पर 
का ढ़ इशदि बारी तआला हुवा कि मुझे अपनी 
5 2५55 ७४७3 ०८०२* इज्जतो जलाल की कसम कि मैं उन को 
255 ८८(४0&:£४०। बख्शता रहूंगाजब तक वोह मुझ से मग्फिरत 

क्‍33.+- तलब करते रहेंगे । (अहमद) 


न मनन नम र्‌नम न मनरेगा नम ( नए नमक नमन नम रन नमन गन (मन रमनऊि नमन तनमन नर नमन नमन र मनन रमन ने न प नमन कमर नकिनन रमन. रमन न कनन_नन रन मम नमन का नमन नि नमन नम एन तलन नल ( मम नमक नमन नमन वन मनन रेल ननिलनन न कनन+ रमन नम मन मममेरेनन०0 मन नमन ९ मन नन ५ नल नम बे न्‍०न आ--- 
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५58६ या .. अल्लाह मेरी तोबा ए-:८८णएणण सा हे 222 
४ शैतान इन्सान का अजली दुश्मन है वोह चाहता है कि जियादा से +* 
। जियादा लोगों को जहन्नम में धकेल दे | ताकि वहां वोह अजाब भुगतें। | | 
। लेकिन जब अल्लाह तआला ने उस को रांदए दरगाह फरमाया | नाफरमानी । । 
। की वज्ह से अपनी दरगाह से रांद दिया और उसे लईन करार दे दिया तो || 
। उस ने कियामत तक जिन्दा रहने की मोहलत मांगी । जब उसे वक्‍त ।| 
| मा'लूम तक मोहलत दे दी गई तो कहने लगा में नस्ले आदम को || 
| वर-गलाऊंगा और राहे हक से बेहका दूंगा इसी लिये वोह हर वक्‍त लोगों [| 
। को गुमराही में मुब्तला करने की कोशिश में रहता है। इन्सानों और जिन्‍नों || 
| में बेशुमार लोग उस के साथी बन जाते हैं जो खुद भी गुनाह करते हैं और '| 
। दूसरों से भी गुनाह करवाते हैं ताकि इन्सान तौबा की तरफ न आ जाए । । । 
। शैतान ने जब बारगाहे खुदावन्दी में अर्ज किया कि जब तक || 
। वोह जिन्दा रहेंगे, उन को बेहकाता रहूंगा तो अल्लाह तआला ने फरमाया [| 
।। किमैं उन को बख्शता रहूंगा जब तक वोह इस्तिगफार करते रहेंगे, लिहाजा || 
| शैतान को इस्तिगफार के साथ बडी जिद है । अव्वल वोह इन्सान को || 
। ईमान कुबूल करने नहीं देता । चाहता है कि लोग कुफ्र पर ही मर कर । । 
| अजाब का मजा चखें और जो लोग मुसलमान हैं उन को हर वक्‍त [| 
। अल्लाह के रास्ते से गुमराह करने की फिक्र में रहता है और सगीरा व || 
। कबीरा गुनाहों पर आमादा करता रहता है । चुनान्चे जरूरी है कि इन्सान [| 
। अपने दुश्मन से चोकन्‍ना रहें ओर उस की बात न माने, अपने नफ्अ व [| 
। नुक्सान को समझे | अगर गुनाह हो जाए तो तौबा व इस्तिगफर में लगे ताकि [| 
| शैतान जलील हो और वोह गुनहगार की बख्शिश देख कर जलता है। क्यूंकि || 
। जब भी बन्दा इस्तिगफार की तरफ माइल होता है तो अल्लाह फौरन गुनाह !! 
। मुआफ कर देता है जिस से शैतान का मन्सूबा नाकाम हो जाता है। । । 
। ॥ 
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५५ 
2 
गण 
9५ 
%्फ 
तर 
|] 
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है। रसूले पाक ने सहाबा से कहा कि एक दूसरे के लिये बख्शिश की दुआ 
किया करो | हालां कि आप को दुआ की क्‍या जरूरत थी लेकिन इस से | 
येह बताना मक्सूद था कि लोग आपस में एक दूसरे के लिये मग्फिरत की 
दुआ करें ताकि अल्लाह उन से राजी हो | क्यूं कि दुआए मग्फिरत इन्सान 
में आजिजी व इन्किसारी पैदा करती है और बारगाहे रब्बुल इज्जत में 
आजिजी हमेशा कुबूल होती है। दूसरे मुसलमानों के लिये दुआए मग्फिरत 
के मुतअल्लिक इर्शादे बारी तआला येह है। 
मम 5 मा 8 
६०55८ 8 ४८ 50 ६:४७ (6५; 

और वोह जो इन के बा'द आए अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब ! हमें 
बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हम से पहले ईमान लाए। और हमारे 
दिलों में ईमान वालों की तरफ कीना न रख; ऐ हमारे रब ! बेशक तू ही 
निहायत महेरबान रहम वाला है। (पारह 28, सूरए हश्र, आयत : 0) 

अपने इलावा दूसरे मुसलमान मर्दों औरतों के लिये बख्शिश और 
मुआफी तलब करने के बारे में नबिये अकरम #:#5%४505%0. का 
फरमान येह है 
७/:७८20/ ६::2,2,£5. हजरते उबादा बिन सामित <<55४5» ने 
0%:.552:.8 % ४ ४, जयान फरमाया कि रसूले अकरम 

| 


/ 502 22256 /.0।.. 0550० से मैं ने येह सुना कि जो 


5 द/3227 ८८:22 शख्स मोमिन मर्दों औरतों के लिये इस्तिगफार 
हि का है, पक य अल यह] करे अल्लाह तआला उस के लिये हर मोमिन 
६८-८३5,%४..०:८०2 और मोमिना (के इस्तिगफार)के इबज एक | 


नेकी लिख देगा | (तबरानी) 


ना  टइललाह जेजी तोबा न 222 
जाए. । जिस से उन के सामाने बख्शिश में इजाफा होता है । इस के 3 
मुतअल्लिक नबिये अकरम /&४%८«0५८४0 का फरमान येह है ; || 
(७ ५ 72,५2८ 2/2: हजरते अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत 
4:28 65, <:.[७ है कि नबिये अकरम -«##%८0५४४४< ने 
कदम 3.5८ ८:८४ फरमाया कि मुर्दा अपनी कब्र में डूबने वाले 
(855: 3; । 5 ४४१ की तरह होता है जैसे दरिया में डूबने वाला 
१59 _. ७० ५६:४६:४: चाहता है कि कोई मुझे डूबने से बचाए इसी 
ब 5-5 5 273 तरह मुर्दा कब्र में अपने मां बाप या भाई या 
४ किसी अजीज की तरफ से दुआ का मुन्तजिर 
रहता है जब उसे दुआ पहुंचती है तो वोह उसे 
८6 3, « 28) ५४.8८ तमाम चीजों से जियादा प्यारी होती है और 
ड3९.2 हि १00 ४ आह दुआ करने वालों की वज्ह से अहले 
गे  ी 95:56, कुबूर को पहाडों की मानिन्द सवाब पहुंचाता 
दर “79 7 2. है। लिहाजा जिन्दों का मुर्दों के लिये तोहफा 
दुआए मग्फिरत है। (बैहकी, शुउबुल ईमान) 
इस हदीस से येह बात वाजेह होती है कि मुर्दों के लिये दुआए 
इस्तिगफार करनी चाहिये क्यूं कि इस्तिगफार से उन्हें आलमे बरजख में 
राहत हासिल होती है अगर किसी को अजाब हो रहा हो तो उस में 
तख्फीफ हो जाती है और जो नेक होते हैं उन के मरातिब में इजाफा होता है। 
ऐसे ही एक और हदीस में मर्हूम मां बाप के लिये दुआए मग्फिरत 
की ताकीद की गई है। लिहाजा अगर किसी के वालिदेन इस दुन्या में फोत 
हो गए हों तो उस की औलाद अगर उस के लिये दुआए मग्फिरत करे तो 
उन्हें कब्र में बहुत फाएदा पहुंचता है। इस के मुतअल्लिक नबिये अकरम 
77525%0५5४/( का फरमान येह है : 
4८८८ ४१ 522... ८,<5 हजरते अनस से रिवायत है कि नबिये 
6४ 4. 02206 .36 अकरम “#%“0४७४५ ने इर्शाद 


5:20 6 ४ ०(८४७६॥।  फरमाया कि अगर किसी के मां बाप वफात 


हा! 5 5६.5 <<< - जाते हैं या दोनों में से एक फौत हो जाता 
50 ० 32232 20 60-23 5035 “4 27:72 


5 ( 5॥52%2) << ८७४ 
(७550 "४८5 ८5 हु 


3०-३० 2७४5:- ४। 
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ब्नाही प्‌ ऋधओी । की या (2८ डक में उन (पं 
4 62६४3 (८८८ है । इस हाल में के येह शख्स की 
८५४८ मिला ष! कक !] हे जिन्दगी में उन की नाफरमानी करता रहा 

नी ६ हा । 

प्रटत जब और सताता रहा । अबमौत के बा'द उन के | 


४५४८८ ## लिये दुआ करता रहता है और इस्तिगफार | 
| करता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह तेआलों.] 
उस के मां बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने ] 

वालों में लिख देता है। (मिश्कात शरीफ) | 

इस लिये नेक औलाद, मां बाप के लिये बाइसे रहमत है । इसी 

तरह दोस्तों या दीगर रिश्तेदारों की दुआए मग्फिरत से मय्यित को सवाब | 
पहुंचता है और यकीनन येह मुर्दों के लिये एक निहायत ही कीमती तोहफे ' 
की हैसियत रखती है | लिहाजा हर मुसलमान को तमाम मुसलमनों के | 
लिये दुआए मग्फिरत करनी चाहिये । येह याद रहे कि बदनी अमल ': 
मसलन फर्ज नमाज और रोजा खुद अपने हीं अदा करने से अदा होता है | 
लेकिन सवाब मरने के बा'द भी मस्यित को पहुंचता रहता है । लिहाजा | 
सदका व खैरात या महज दुआ व इस्तिगफार के जरीए मय्यित के लिये । 
दुआए मग्फिरत करनी चाहिये । । 
दुआए मग्फिरत का फौत शुदा हजरात को एक फाएदा येह भी | 

पहुंचता है कि नेक बन्दों के लिये दुआए मग्फिरत दरजात की बुलन्दी में | 
इजाफा करती है। इस के मुतअल्लिक नबिये अकरम “>#<0४४40४ 
का येह फरमान है : । 
22:2४ 68 ६7४ 08525. हजरते अबू हरैरा «८४४८७ से रिवायत है. | 
%554.2१:2.46./६६ कि बेशक अल्लाह तआला जन्नत में नेक | 
65:45: ७ 628-:: . बन्दे का दरजा बुलन्द फरमा देता है वोह । 
8522, ६ 2:8॥258027 अर्ज करता है कि ऐ रब ! येह दरजा मुझे | 
>.325४7 «८ 3 कहां से मिला ? अल्लाह तआला का इर्शाद । 
92 347539 3 6५;ै।.. ऐोता है के तेरी औलाद ने जो तेरे लिये । 
£. /ऋ 7. .. मग्फिरतकी दुआ की येह उसकी वज्ह से | 


। ह 
] ६ «5०॥ 35. जे 
32 हा न्‍ ह है। (अहमद) रे 
५ 3 82225 25526 703: 5577-2० 
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हे इस हदीस से येह बात अयां होती है कि नेक, मुत्तकी और ५ 
सालिहीन के लिये दुआए मग्फिरत करने से उन के दरजात बुलन्द होते हें 
और उन को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और दुआए मग्फिरत मांगने 
वाले का सवाब मिलता है, अम्बियाए किराम और औलियाए किराम के 
लिये जो मग्फिरत की दुआए ईसाले सवाब की जाती है उस के बारे में येह 
कत्ञन खयाल नहीं करना चाहिये कि एक नबी या वली के लिये दुआए 
मग्फिरत की क्या जरूरत है ? बल्कि वोह तो बख्शे हुए हैं, लेकिन इताअते 
खुदावन्दी इसी में है-कि उन के लिये खुसूसन और आम मुसलमनों के 
लिये उमूमन दुआए मग्फिरत की जाए जो अल्लाह के हां उन के दरजात में 
बुलन्दी का बाइस बनती है। 

दूसरों के लिये दुआए मग्फिरत पूरे खुलूस और तहे दिल से मांगनी 
चाहिये | दुआए मग्फिरत जितनी आजिजी, तवज्जोह और खुलूस से मांगी 
जाएगी वोह जल्द बारगाहे रब्बुल इज्जत में कुबूल होगी । लिहाज दुआ के 
वक्‍त हमें दिल सोज और चश्म पुर नम होना ज्याद बेहतर है। 


| 
| 4 व्वष्िए, मुशिरिक और मुनाफ्कि केलिये दुआए तण्फिश्त वी वज़न 
| किसी भी काफिर, मुश्रिक और मुनाफिक के लिये बख्शिश की 
। दुआ न की जाए क्यूं कि जब उन के लिये अल्लाह के हां मग्फिरत नहीं तो 
। फिर उन के लिये दुआए मग्फिरत क्यूं ? अगर कोई अल्लाह के इस हुक्म 
| को नजर अन्दाज करते हुए अपने किसी भी काफिर, मुश्रिक या मुनाफिक 
। रिश्तेदारों या मां बाप के लिये दुआए मग्फिरत करेगा तो वोह अल्लाह के 
| हुक्म की खिलाफ वर्जी कर के गुनहगार होगा । 
] मुनाफिक के बारे में कुरआने पाक में खोल कर बयान कर दिया 
। गया है कि जंगे तबूक और फत्हे मक्का के लिये जाते वक्‍त कुछ लोग पीछे 
। रह गए और वोह कस्दन न गए । ताकि कहीं अल्लाह के रास्ते में मारे न 
| जाएं तो सुल्हे हुदैबिया के बा'द जब आप वापस मदीना आए तो अल्लाह 
की नें वजाहत की कि वोह लोग जरूर आप से आ कर कहेंगे कि हमें अपने 


| 
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४2 अम्वाल और बाल बच्चों की फिक्र ने मश्यूल कर रखा था और हम से ५ 
कोताही हो गई कि हम ने अल्लाह के हुक्म को न माना और हम आप के | 
साथ नहीं गए लिहाजा आप हमारे लिये दुआए मग्फिरत फरमा दें। असल । 
में उन का ऐसा करना जाहिरी होगा क्यूं कि दर असल वोह अपनी हरकत :ऊ 
पर शर्मन्दा हैं। तो ऐसे लोगों के लिये मग्फिरत नहीं । एक और मौकअ पर | 
इशदि बारी है कि जब उन से कहा जाता है कि आओ ता कि अल्लाह का | 
रसूल तुम्हारे लिये मग्फिरत की दुआ करे तो सर झटकते हैं और आप उन | 
की तरफ देखते हैं कि वोह बडे घमन्ड के साथ आने से रोकते हैं । : 
ऐ नबी ! उन के लिये दुआए मग्फिरत की जाए या न की जाए उन के लिये | 
यक्सां है अल्लाह उन्हें हरगिज मुआफ नहीं करेगा। ] 
(पारह 28, सूरए मुनाफिकून, आयत ; 6) । 

चुनान्वे इस से येह अयां होता है कि वोह लोग जो अल्लाह के | 
खिलाफ हों उन के लिये दुआ न की जाए और कर भी दी तो वोह काबिले | 
कुबूल नहीं | दुआए मग्फिरत सिर्फ मुसलमानों और हिदायत याफ्ता लोगों | 
के लिये कुबूल होती है। नबी ०<%/5::८3<०< से महब्बत मग्फिरत का | 
बाइस बनती है क्यूं कि इशदे बारी तआला है कि : ऐ नबी ! लोगों से कह | 
दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से महब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी । 
इख्तियार करो अल्लाह तुम से महब्बत करेगा। और तुम्हारे गुनाह मुआफ | 
करेगा | वोह बडा मुआफ करने वाला है| (पारह ॥2, सूरए हृद, आयत : 3)) | 
नबी और ईमान वालों को लाइक नहीं कि मुश्रिकों की बख्शिश चाहें | 
अगर्चे वोह रिश्तेदार हों जब कि उन्हें खुल चुका कि वोह दोजखी हैं। | 


(पारह ।।, सूरए तौबा, आयत : 3) 


है (29 मणिफिएत अता व्ठरने व्व डख््तियार # 
गुनाहों की बख्शिश ओर मुआफी का इख्तियार सिर्फ अल्लाह | 
तआला को है। जिसे चाहे वोह मुआफ कर दे और जिसे चाहे मुआफ न 
करे क्यूं कि अल्लाह गफूरुरहीम है इस लिये गुनाह बख्श ने और तोबा 
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। 
[| गुजर करने वाला है। हर एक को मारने वाला और हयात बख्शने वाला है। | 
|| अल्लाह ही के हुक्म से हर एक को मौत आती है। मौत से ले कर कियामत '| 
[। केअर्से तककिसी को अजाबे कब्र में मुब्लला करना और किसी को अपनी !! 
| रहमत के साए तले ढांप कर कब्र में राहत पहुंचाना अल्लाह ही के || 
।। इख्तियार में है। तो मा'लूम हुवा कि सजा देने का या मुआफ करने का [| 
|| इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। | 
[| रोजे कियामत को इन्सानों के आ'माल का मुहासबा होगा । जजा [| 
[। और सजा के फैसले का दिन होगा उस रोज मग्फिरत और बख्शिश का || 
| मालिक सिर्फ अल्लाह होगा जिसे चाहे मुआफ करे और जिसे चाहे सजा | 
। | दे क्यूं कि इशदे बारी तआला है कि : ६ ४:85 ५५9४5 | 
| तक्‍्वा और मग्फिरत की उम्मीद ही से वाबस्ता की जाए। ४ 
। । इस आयत से येह बात साबित होती है कि खताएं सरजद होने | 
|| पर सिर्फ अल्लाह से डरना और उसी से तक्वा वाबस्ता रखना चाहिये क्यूं । 
|| किझसी में इन्सान की नजात है अल्लाह तआला ने कुरआने पाक में इस | 
।। बात को वाजेह कर दिया कि मग्फिरतत और बख्शिश का कुल्ली इख्तियार 
।। रखते हुए वोह किन लोगों को बख्शेगा और किन को नहीं बख्शेगा | वोह | 
।। लोग जो उस का इन्कार करते हैं या किसी को उस के इख्तियारात में । 
।। बराबर का हिस्सेदार ठहरा देते हैं उन को अल्लाह तआला हरगिज नहीं | 
।। बख्शेगा। और अहले ईमान में से जिन को चाहे मुआफ कर दे और जिन । 
।। को चाहे न बख्शे येह अल्लाह की रिजा पर मन्नी है। । 
। । (3४ आ' माले मण्फिर्त #६ । 
| बख्शिश और मग्फिरत का सारा दारो मदार आ'माल पर है जिन | 
।। लोगों के आ'माल नेक और सालेह होंगे, उन्हें मग्फितत हासिल होगी। | 
| सब से पहले वोह लोग बख्शिश और मग्फिरत के हकदार हैं। | 
| जिन्हों ने मुकम्मल तौर पर इस्लामी जाबितए हयात को अपनाया और | 
& 
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जब उन से गुनाह सरजद हुए तो उन्हों ने अल्लाह के हुजूर तौबा की और 
तौबा कुबूल होने पर उन के लिये मग्फिरत है। 

फिर ऐसे लोग जिन्हों ने पूरी तरह इस्लामी उसूलों को नहीं 
अपनाया मगर उन में कुछ सिफात ऐसी थीं जो अल्लाह को बहुत पसन्द हैं 
और उन सिफात की बिना पर अल्लाह चाहे तो उन्हें बख्श दे । उन का 
जिक्र अल्लाह तआला ने कुरआने पाक में मुख्तलिफ जगह पर बयान 
फरमाया है कि फुलां फुलां सिफात के लोगों के लिये मग्फिरत है और वोह 
सिफात मुन्दरजा जैल हैं । 


(9 अहले ईमान के लिये मणिफ्ए्त #$ 
मग्फिरत सिर्फ अहले ईमान के लिये है मगर साहीबे ईमान होने 
के साथ नेक आ'माल भी जरूरी हैं क्यूं कि इशादे बारी तआला है कि 
कि रब 8:554 24 ८), *२-3.2)| ५५८: 9७ ] ८०३० | 20 
ताकि जजा दे उन लोगों को जो ईमान लाए और सालेह अमल 
किये । वोही लोग हैं जिन के लिये मग्फिरत और रिज्क है। 


(पारह 22, सूरएु सबा, आयत ; 4) 


। (23 अल्लाह से ड?ने वालों के लिये मछिफएत ##६ 


अल्लाह तआला फरमाता है कि जिन लोगों ने मुझ को नहीं देखा 
मगर फिर भी मुझ से डरते हैं यकीनन उन के लिये मग्फिरत है और बडा अज्र॒] 
है या'नी अल्लाह से डरने का इन्सान को बहुत फाएदा है कि इन्सानी 
कमजोरियों की वज्ह से अगर उस से कोई गुनाह सरजद हो जाए और वोह 
अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों का ए'तिराफ कर ले तो ऐसे लोगों को अल्लाह 


४2५ ६46528 8072, 28727 228) 
जो लोग अल्लाह से बिगैर देखे डरते हैं उन के लिये मग्फिरत 


कर और बडा अज्र हे | (पारह 29, सूरए मुल्क, आयत ; 2) कर 
«5 52555 06 ०5555 5: अं 
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बेशक आप उस शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत की पैरवी 
करे और बे देखे खुदाए रहमान से डरते हैं, उसे मग्फिरत और अज्रे करीम 
की बिशारत दे दो | (पारह 22, सूरए यासीन, आयत : ) 


64) अल्लाह वी शह में खर्च व्हरने थे मण्फिएत हाशिल होती है 


| 
| 
| 
| 
|। 
| 
अल्लाह की राह में माल खर्च करने का बडा दरजा है क्यूं कि || 

येह बडे साहिबे दिल हजरात का काम है। लिहाजा इशदे खुनावन्दी है कि | 
मालो अस्बाब उस की राह में खर्च किया जाए मगर शैतान इन्सान के (| 
दिल में वस्वसे डालता है कि खर्च न करो, गरीब और फकीर हो जाओगे । । 
लेकिन अल्लाह तआला ने शैतान के वस्वसे का रद पेश करते हुए फरमाया || 
कि अल्लाह के रास्ते में मालो अस्बाब खर्च करने से अल्लाह तआला की 
बख्शिश और फज्ल बढेगा | और मग्फिर हासिल होगी । [| 
:6:5658772%59८:/7225070 2८58 | 
शैतान तुम्हें फकीरी से धम्काता है और बेहयाई का हुक्म देता है. || 
और अल्लाह तआला बख्शिश ओर फज्ल का वादा करता है। | 
(पारह 3 सूरए बकरह, आयत ; 268) । । 

॥] 

॥] 

॥] 

॥] 

॥] 

॥] 

॥] 

॥] 

॥] 

॥] 

॥] 

| 

| 


(4) मुजाहिदीन व्छे लिये मणिफए्त | 
अल्लाह की राह में जिहाद करने का अज्र भी मग्फिरत है क्यूं कि । 


अल्लाह की राह में तन मन धन लुटाना बहुत बडी बात है । चुनान्चे जो || 
लोग अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, दुश्मनाने दीन के खिलाफ || 
कलिमए हक बुलन्द करते हैं और अल्लाह की राह में दुन्यावी मालो || 
मताअ के इलावा जान तक कुर्बान कर देते हैं तो अल्लाह के हां उन का 
अज्र मग्फिरत है। या'नी कियामत के रोज अल्लाह तआला ऐसे लोगों को 
जरूर बख्शेगा । और उन के लिये जन्नत का अज्र होगा | फिर जन्नत में 


न अल आए अप सपा आस जप नरक अत 2028 
६224६ 5:24:8 २५.४5 जिहाद करने वालों के लिये बडे दरजे हैं मग्फित 
और रहमत है, अल्लाह बडा मुआफ करने वाला और रहम करने वाला | 
है । (पारह 5, सूरए निसा, आयत ४ 96) | 
०८&४५%%०:४५ ७६/४9/05०5 %%2 
और बेशक अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर [| 
जाओ | तो अल्लाह की बख्शिश और रहमत उन के सारे धन दौलत से | 
बेहतर हर | (पारह 3, सूरए आले इमरान, आयत : 57) 


5 बडे शुनाहों से बचने वालों वेठलिये मछिफरत । 

कबीरा गुनाहों से बचने वालों के लिये भी पैगामे मग्फिरत है क्यूं. 
कि गुनाह फर्द ओर मुआशरे या'नी दोनों के लिये तबाही का बाइस | 
बनते हैं । इस लिये अल्लाह ने कबाइर से बचने वालों के लिये मग्फिरत ! 
का वा'दा किया है क्यूं कि इशदे बारी तआला है कि ; 


हट 


६:2४, १८“ 8 रु टू हट न्क्कि। हि ५ कप | 
है 46) //60 किक) ५ लिं-2 3] ॥क्‍5॥ ॥क/ 66] 
८ है हो कर | थी 


सरजद हो जाए तो बेशक अल्लाह का दामने मग्फिरत बहुत वसीअ है । 
(पारह 27, सूरए नज्म, आयत ; 32) | 
इस आयत में येह बयान किया गया है कि ऐसे लोग जो बडे बडे | 
गुनाहों से बचते हैं ओर बुरे अफ्आाल से परहेज करते हैं । बचने की ! 
कोशिश के बाबुजूद अगर उन से किसी किस्म का गुनाह सरजद हो जाए. | 
तो अल्लाह तआला ऐसे लोगों को मुआफ कर देगा | बशर्ते किजान बूझ | 
कर गुनाहे सगीरा वाले अफ्आाल न किये जाएं । तो ऐसे लोगों को अल्लाह [| 
तआला मुआफ कर देगा । बशर्ते कि वोह नेकी की तरफ माइल हों । क्यूं. | 
कि अल्लाह तआला का दामने रहमत बहुत वसीअ है और वोह बशरी ' 
कमजोरियों को खूब जानता है । । 


। 
जो लोग बडे गुनाहों से परहेज करते हैं अगर उन से कोई फबाहिश |] 


| 
|| रहा है। और अब उस के गुनाहों की कैसे तलाफी हो सकती है उन हालात | | 

| में उस ने जो जियादतियां की हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना || 

| चाहिये येह अल्लाह तआला की मर्जी होती है कि जिस के चाहे गुनाह |! 

| मुआफकर दे। असल में वोह लोग जो जाहिलियत में कत्ल, जिना, चोरी, || 

। डाके और इसी तरह और बहुत से बुरे गुनाहों में गर्क हो चुके थे और इस |! 
। बात से मायूस हो चुके थे तो ऐसे लोगों को उम्मीद दिलाई गई है किजो '| 

। लोग रब की तरफ लौट आएं तो अल्लाह तआलों सब गुनाहों को मुआफ ; । 
। कर सकता है। येह तमाम खूबियां जिन लोगों में होंगी, अल्लाह तआला । । 
। केहां उन के लिये मग्फिरत हैं और बडा अज्र है। अब हम खुद ही खयाल [| 
| करें कि येह तमाम खूबियां हम में किस हद तक पाई जाती हैं। अगर गौर || 
| से आ'माल का मुहासबां करें तो एक आम फहम मुसलमान के जेहन में [| 
| आ जाएगा कि येह तमाम खूबियां अक्सर मुसलमानों के किरदार और || 
| अपफ्आल में मौजूद नहीं हैं, लिहाजा हमें चाहिये कि अल्लाह की कुर्बत के ।। 
| हुसूल के लिये और मग्फिरत के लिये इस बातों पर अमल पैरा हों । | 
|... &8,30:६8:0:2020&-068/5505%0:26 | 
|... #५208680:5202-52:%#९2४-४४८:260५52-24 | 
|. 86 5%-५७०४:४532%:%26 2०८४ .|]|| 
| ६0&/58838 224 67७/0/४ | 
। बेशक मुसलमान मर्द और औरतें | मोमिन मर्द और औरतें । || 
। फरमां बरदार मर्द और औरतें | सच्चे मर्द और औरतें | सब्र करने वाले || 
| मर्द और औरतें | डरने वाले मर्द और औरतें, सदका देने वाले मर्द और [| 
| औरतें । रोजा रखने वाले मर्द और औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत || 
| करने वाले मर्द और औरतें, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द |! 
। और औरतें, अल्लाह ने उन के लिये मग्फितत और बडा अज्र रखा है। । | 


पेज ::::::::::फट: (22 रा उ व हम सम 3 सर रास. 
20 हे 20५५ 
गे इस आयत में बताया गया है कि मुन्दरजा जैल नेक आ'माल ५ 


| करने वालों के लिये मग्फिरत है। 


। ६9 ड॒ताअतो फरमां बएदारी ४६ 

मग्फिरत उन लोगों के लिये है जो मुतीअ और फरमां बरदार हें । 
इताअत और फरमां बरदारी में येह बात आती है कि अगर अक्लन कोई 
किताबुल्‍लाह और सुन्नत को तस्लीम करे मगर अमलन उस की खिलाफ 


वर्जी करे वोह मुतीओ फरमां बरदार नहीं होगा+ 


] अल्लाह तआला फरमाता है कि मेरी मग्फिरत उन के लिये भी है 
| जिन्केंशि जिटगीकि हर शो'बे में रास्तबाजी को अपनी रैवाहो, जल बात 
। कहते हों और सच पर अमल करते हों | झूट, फरेब, बद दियानती, दगाबाजी, 
| चक्कर । धोके उन की जिन्दगी में नहीं पाए जाते । उन की जबान से वोही 
। निकता है जो उन के दिल में होता है। बोह काम करते हैं जो उन के नज्दीक 


रास्ती और सदाकत हो । और हर मुआमला सदाकत से ते करते हैं। 


सब्र करने वालों को अल्लाह तआला बहुत पसन्द फरमाता है 
क्यूं कि अल्लाह के रास्ते या'नी सिराते मुस्तकीम पर अमल पैरा होने में बे 
शुमार मुश्किलात और मसाइब बरदाश्त करने पडते हैं। और जिन नुक्सानात 
से दो चार होना पडता है। उन का पूरी साबित कदमी के साथ मुकाबला 
सब्र ही से किया जा सकता है। चुनान्चे सब्र करने वालों के लिये अल्लाह 
तआला ने मग्फिरत और बख्शिश की जजा रखी है। 
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कु मालो दौलत खर्च करते हैं और अल्लाह की राह में अपनी दौलत लुयाते हैं रा । 
( 53 ०325: 50552: 


9) पं 


फिर फरमाया कि मग्फिरत उन के लिये है जो रोजा रखते हैं । 
| रोजे का अल्लाह ने बहुत मकाम रखा है, रोजा फर्ज तो जरूरी रखना । 
।। पडता है। उस के इलावा अल्लाह के बन्दे नफ्ल-रोजे भी रखते हैं और । 
|| रोजे रखने वालों को अल्लाह पसन्द करता है । चुनान्वे कसरत से रोजे | 
रखने वालों के लिये अल्लाह की मग्फिरत है। 


रा यह 


। शर्मगाहों की हिफाजत से मुराद येह है कि नफ्सानी ख्वाहिशात | 
|| को पूरा करने के लिये अल्लाह और उस के रसूल -:६४5८/८७/ ४ ने जो | 
। जाइज तरीका मुकर्रर किया है उस के जरीए से अपने जज्बात की तसल्ली । 
।। की जाए उस के इलावा हराम की तरफबिल्कुल न जाए और अल्लाह की | 
[। बनाई हदों का एहतिराम करे और उन से तजावुज न करे । शर्मगाह की | 
[| हिफाजत में वोह उमूर भी आते हैं जो इन्सान को जिना की तरफ रागिब ' 
| करते हैं जैसे बरहंगी, उर्यानी और फहाशी वगैरा | । 


7) अल्लाह वक्त याद 8 


फिर मग्फिरत उन के लिये है जो कसरत से अल्लाह को याद करते | 
हैं उस से एक तो येह मुराद है कि हर वक्‍त दिल या जबान से अल्लाह का | 
| जिक्र किया जाए या हर काम में उस का घियान अल्लाह की तरफ हो । 
ख्वाह वोह दुनन्‍्यावी तौर पर काम कर रहा है मगर उस का खयाल अल्लाह | 
की तरफ हो और अल्लाह के तसव्बुर को अपने दिल में इतना पुख्ता ' 


रे जमाए कि उसे अल्लाह नजर आए। (ट 


है अल्लाह मेरी तौबा एरएटएटएांएएंंटणटटण: 
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6) 
2236 


8) अल्लाह के शस्ते में मणछिफएत 


अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो || 
[। अल्लाह की रहमत और बखिशिश तुम्हारे हिस्से में आएगी | वोह उन सारी |! 
|| चीजों से जियादा बेहतर है जिन्हें येह लोग जम्ञ करते हैं और ख्वाह तुम | 
[। मरो या मारे जाओ तो हर एक ने अल्लाह की तरफ लौटना होता है। 
" ऐ पैगम्बर ! येह अल्लाह की बडी रहमत है कि तुम इन लोगों के | 
।। लिये बहुत नर्म मिजाज वाकेअ हुए हो । वरना अगर कहीं तुम सख्त होते 
|| तो येह लोग आप के गिर्दो पेश से दूर चले जाते । इन के कुसूर मुआफ कर 
। दो और इन के लिये दुआए मग्फिरत करो । 


(पारह 3, सूरुए आले इमरान, आयत $ 56-58) 
मुसलमानों को रसूले पाक से महब्बत रखनी चाहिये जब रसूल 


। । से महब्बत करेंगे तो उस के बदले में अल्लाह तआला उन से महब्बत 
।। करेगा और रसूल की महब्बत इन्सान की मग्फिरत और गुनाहों की मुआफी 


का वसीला बनती है | 


(9) मण्फिएत में शब्व्च्त ले जाने व्च व्लेशिश व्ठरना 


235 2355% | $/7, मग्फिरत में एक दूसरे से सब्कत ले 


।। जाने की कोशिश करो | (पारह 27, सूरए हदीद, आयत : 2) 


इशदे बारी तआला है कि मग्फिरत हासिल करने के लिये एक 


| दूसरे से आगे निकने की कोशिश करो । जिस तरह इन्सान के दिल में मालो 
।। दौलत, इज्जत, जाहो हश्मत और इक्तिदार में दूसरे से आगे बढने की 
| तमन्ना होती है और उस के हुसूल के लिये वोह दूसरों से हमेशा आगे 
।। निकलने की कोशिश करता है। इसी तरह इन्सान को दारुल मआद के 
|| लिये दूसरों की निस्बत अल्लाह की रहमत और मग्फिरत की तरफ दौड 
।। कर जाना चाहिये। 


सब्कत ले जाने से येह मुराद है कि तन्दुरुस्ती और मौत का क्‍या 


5) ए'तिबार कि कब आ जाए चुनान्‍्चे नेक आ'माल करने में सुस्ती और 
(० «55270 5०265 0 ०5 222252/3 23:55 


अपने नेक आ'माल का ऐसा जखीरा जम्ञ कर लेना चाहिये जिस की || 
बिना पर जन्नत में जा सके। | 


अल्लाह तआला ने परहेजगारों के लिये जन्नत का वा'दा फरमाया || 
है। जन्नत ऐसा बाग है जिस में नहरें बहती हैं और तरह तरह की उनको [| 
ने'मतें दी जाएंगी उन ने'मतों से बढ कर अल्लाह तआला उन को मुआफ || 
फरमा देगा । या'नी दुन्या में जिन्हों ने कोताहियां की है उन को अल्लाह |, 
तआला मुआफ फरमा देगा और येह मग्फिरत अल्लाह के हाथ में है। || 
४७४७६ ४.8 ८8 ७८५ ८६६ उन के लिये उस में तरह तरह ।। 
के फल होंगे और उन के रब की तरफ से बख्शिश । ] 


(पारह 26, सूरए मुहम्मद, आयत $ 5) 


रू 
| ६4) मण्फिएत से महरम रहनेवाले #ह&# ]| 
| 


इस्लाम की रू से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की || 
मग्फिरत से हमेशा के लिये महरूम रहेंगे । और अल्लाह तआला ने || 
कुरआने मजीद में खुद ही उन का जिक्र कर दिया और वोह लोग तीन || 
किस्म के हैं । [] काफिर [2] मुश्रिक [3] मुनाफिक | येह बोह लोग हैं. (| 
जो किसी न किसी सूरत में अल्लाह की हक्‍्कानियत को तस्लीम नहीं (| 
करते । इस लिये अल्लाह इन्हें किसी सूरत में भी मुआफ नहीं करेगा और | 
न ही उन की मग्फिरत होगी । | 


(9 अहले वक्ष व्छी मणछिफरत नहीं #६ 


वोह लोग जो ए'तिकाद के लिहाज से अल्लाह का इन्कार करते || 
हैं। उन के मुतअल्लिक इशदे बारी तआला है कि उन की मग्फिरत न होगी । 


मम! (5 दल ८४१ ॥ (022४ ८5, ४ हे ५] 
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के बेशक वोह लोग जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और अल्लाह के रास्ते से 
लिये अ5 अत रा घन २ खत सकशिग4 चयन (कम मय बेर आजतक 6९, 723, “६ 7 म:नमधिपरजत मदर १ तवर सम एन 25 रब म कल काप जा मिकस करव की पक 


। हरगिज मुआफ नहीं करेगा | (पारह 26, सूरए मुहम्मद, आयत $ 34) । 
| येह आयत इस अम्र पर दलालत करती है कि वोह लोग जो || 
। अल्लाह को इस तरह मा'बूद नहीं मानते जिस तरह इस्लाम ने बताया है. 
| वोह काफिर हैं । और फिर वोह लोग जो अल्लाह को तो किसी न किसी |! 
। सूरत में तस्लीम करते हैं लेकिन उस के इलावा ईमान की दूसरी शराइत के | 
| मुन्किर हैं वोह भी काफिर हें चुनान्चे ऐसे लोग जो कुफ्र का रास्ता इख्तियार (| 
। करें और फिर मरते दम तक उस पर काइम रहें और दूसरों को भी दीने । 
। इस्लाम पर ईमान लाने से रोकें, उन के लिये मग्फिरत नहीं हे । । 
। अहले किताब के इलावा दुन्या के तमाम गैर इल्हामी मजाहिब॒' 
। या'नी बुधमत, हिन्दूमत, जैनमत, पारसियत, किमोनिजम के लोग काफिर || 
| हैं। येह तमाम मजाहिब बातिल हैं लिहाजा उन के पैरोकार भी झूटे हैं. 
। बल्कि येह लोग इस्लाम को मिटाने के दरपे हैं और इस्लाम की सर 


बुलन्दी में एक बहुत बडी रुकावट हैं। हालते कुफ्र में मरने से बख्शिश न 

होगी । इस के इलावा अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड कर उन का ! 

रास्ता इख्तियार करे जैसा कि कुछ मुसलमान ब जाहिर मुसलमान कहलाते 

हैं मगर किमोनिजम के पेरोकार बन जाते हैं तो ऐसे लोग भी कियामत के 

रोज अल्लाह के हुजूर मग्फिरत के मुस्तहिक नहीं होंगे। इलावा अजीं अगर 

कोई कुफ्र का रास्ता छोड कर मुसलमान हो जाए तो वोह बख्शिश का ! 

मुस्तहिक हो सकता है लिहाजा में दुन्या के तमाम मुसलमानों को दा'वत 

देता हूं कि वोह सहीह मुसलमान बन कर अल्लाह से बख्शिश और 

मग्फिरत के तलबगार बनें | क्यूं कि इसी में इन्सान की फलाह है। 

। 2 48४2 % 2४89 2७- ५४0४:४ 2 ५४१४८४५४ ४:४८: 
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तुम उन की मुआफी चाहो या न चाहो । अगर तुम सत्तर बार उन 
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को राह नहीं दिखाता । (पारह 0, सूरए तौबा, आयत : 80) 


६23 मुिएव्घ्वीन व्ठी मणिफएत न होगी #६ 

अल्लाह की जात, सिफात और इख्तियारात में किसी दूसरे को !| 
उस का मद्दे मुकाबिल समझना या उस में उस का हिस्से दार ठहराना || 
शिर्क है। शिर्क अल्लाह के लिये ऐसा नापसन्दीदा गुनाह है कि अल्लाह [| 
शिर्क करने वालों को हरगिज मुआफ नहीं करता क्यूं कि येह सब गुनाहों से || 
बडा गुनाह है लिहाजा शिर्क को एक मा'मूली गुनाह तसव्वुर न करना || 
चाहिये । 

शिर्क करने वाले, अल्लाह को लोगों का खुदा तो तस्लीम करते हैं. | 
मगर उसी को सिर्फ रब और मा'बूद नहीं मानते बल्कि खुदाई में अल्लाह | 
की जात और सिफात में हिस्से दार करार देते हैं जात के साथ शिर्क येह है. । 
कि अल्लाह के इलावा दूसरों को अल्लाह या'नी परस्तिश के लाइक करार 
देना, जैसे कि लोगों ने इस्लाम से कब्ल फिरिश्तों को अल्लाह की बेटियां 
करार दिया और कुछ मिट्टी के बुतों को देवी और देवता करार दिया और 
फिर उन की इबादत की । येह सब शिर्क फिज्जात था। 

सिफत में शिर्क येह है कि खुदाई सिफात में किसी को दाखिल कर 
देना। जैसा कि किसी के बारे में येह यकीन रखना कि वोह अल्लाह की तरह 
रज्जाक है तो येह शिर्क फिस्सिफात हे ऐसे ही वोह इख्तियारात जो सिर्फ 
अल्लाह के हाथ में हैं उन में किसी को शामिल करना शिर्क फिल इख्तियार 
कहलाता है लिहाजा शिर्क की इन तमाम सूरतों से बचना जरूरी है क्यूं कि 
मुश्रिकीन के बारे में इशदे बारी तआला है कि उन की मग्फिरत न होगी । 


2४0 82%, 3425 :9025%८४ ८:5४ 4325४4208| 
बेशक अल्लाह शिर्क को मुआफ नहीं फरमाता । उस के इलावा 
जिस कदर चाहे मुआफ कर देता है अल्लाह के साथ जिस ने शरीक 


ठहराया, तहकीक उस ने बहुत बडा झूट बान्धा जो बहुत बडा गुनाह है। 


(पारह 5, सूरए निसा, आयत ; 48) 0 
मल के 5202 
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कउनपाततदताता चतत्त ता 


मुनाफकत से मुराद येह है कि इन्सान जाहिरन तो अपने आप को 
मुसलमान जाहिर करे मगर दिल से इस्लाम का मुन्किर हो । इब्तिदाए 
इस्लाम में बहुत से लोग ऐसे थे जो मुसलमानों की बढती कुव्वत और 
ताकत से मुतअस्सिर हो कर मुसलमान हो गए लेकिन उन के दिल में खोट 
थी । और दिल से वोह अल्लाह और रसूल के मुन्किर रहे और बे शुमार 
मौकओं पर उन्हों ने मुसलमानों को धोका दिया ओर आखिरकार अल्लाह 
ने उन को बे नकाब कर दिया और बिल आखिर अपनी मुनाफिकाना रविश 
की बिना पर जलीलो ख्वार हुए और आखिर में भी उन की मुनाफकत ने 
उन्हें येह नुक्सान पहुंचाया कि आखिरत में उन की मग्फिरत न होगी । 

रसूले पाक ६55%४20५5%0.2 के दौर में जो मुनाफकत को छोड 
कर मुकम्मल तौर पर हल्का बगोशे इस्लाम हुए और अपनी मुनाफकत पर 
नादिम हो कर अल्लाह के हुजूर ताइब हो गए, तो ऐसे लोग मग्फिरत के 
हकदार ठहरे । 

आज भी अगर कोई गैर मुस्लिम जासूसी की गरज से ब जाहिर 
मुसलमान बन कर मुसलमानों में रहता हो और फिर उसी हालत में मर जाए 
तो उस की मग्फिरत न होगी क्यूं कि उस ने इस्लाम को सच्चे दिल से कुबूल 
नकिया बल्किमुनाफिकाना रविश इखि्तियार कर केमुसलमानों को धोका देने की 
कोशिश की ऐसे किरदार को अल्लाह कत्ञन पसन्द नहीं करता लिहाजा 
जिन्दगी के किसी भी शो'बे में मुनाफिकाना रविश इख्तियार न करनी चाहिये। 
ऐसा करना ईमान का सौदा करने के मुतरादिफ है जो अल्लाह को पसन्द नहीं । 
99849 09/4428:60:% 27485: ५ 0828: 46685: 

उन पर एक सा है तुम उन की मुआफी चाहो या न चाहो, 
अल्लाह उन्हें हरगिज न बख्शेगा । बेशक अल्लाह फासिकों को राह नहीं 
देता | (पारह 2, सूरए मुनाफिकून, आयत : 6) 

इस आयत की रू से फासिक या'नी मुनाफकत करने वालों की 


पा 2028 


डा 


अल्लाह के पैगम्बर गुनाहों से पाक होते हैं । या'नी कबीरा और 
सगीरा गुनाह उन से सरजद नहीं होते । क्यूं कि उम्मत के लिये नबी की 
इताअत का हुक्म है इस लिये अम्बिया की ता'लीमात पाकीजा थीं और 
वोह बजाते खुद भी मा'सूम थे । 

एक आम उसूल है कि कोई फेल उस वक्‍त गुनाह के जुमरे में 
नहीं आता है जब कि उस फे'ल में अल्लाह तआला के किसी हुक्म की 
नाफरमानी का इरादा पाया जाए अगर इरादा न हो, सिर्फ भूल चूक हो तो 
वोह इताअत के आला मे'यार की कमी होगी । 

आम लोगों की तौबा गुनाह से होती है लेकिन खवास की तौबा 
आ'!ला मे'यार की कमी से होती है ताकि अल्लाह तआला के सिवा किसी 
और की तरफ उन का दिल माइल न हो और कुर्बे इलाही हासिल रहे इस 
का मतलब येह हुवा कि ब-तकाजए बशरियत मन्शाए इलाही को आ'ला 
मर्तबे पर पूरा करने में कमी का इरतिकाब तो हो सकता है। जिस पर आम 
इन्सानों से तो कोई बाजपुर्स नहीं होती । मगर अम्बिया »:5$,.&/ ८६४ 
जलालते शान और अल्लाह तआला से तअल्लुक की बिना पर ताकीद 
होती है जो अम्बिया का इस्तिगफार है । 

चुनान्चे बाज मुआमलात में इताअते इलाही के सिल्लिले में 
नबिये अकरम «5#५%<0<%/ 5 के इलावा दूसरे अम्बिया से तकाजए 
इलाही के मुताबिक पूरा हक अदा करने के लिये अम्बियाए किराम ने 
इस्तिगफार का रास्ता इख्तियार किया ताकि उन के पैरूकार तौबा और 
इस्तिगफार का रास्ता इख्तियार कर सकें । अम्बिया के इस्तिगफार के 
वाकिआत येह हैं 
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न आराम से जिन्दगी गुजार रहे थे मगर उन्हें एक तम्बीह की गई कि जन्नत रा 
डे का >ा उम रन असम कसर मच व का मा मकान ा कर कप हु... ही 2) #र परम रकल मल कर मजान कोड का भक पकामप कर सच पलक कारक लक नरक 


दल ना आतला हे वो जला कल 
(८ (अल्लाह मेरी तौबा) 025 


इन्सान को पहली हिदायत की गई जिस के पीछे कोई न कोई मस्लेहत थी । 
|| उस के मुतअल्लिक कुरआने मजीद में इशदे बारी तआला है कि : 
। ४४:६४ 2 65 250 5: और हम ने फरमाया ऐ आदम ! तुम और 


(2५८८ 5६८८ ,९६८४४६॥ तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रहो और इस 


॥ ॥ 
॥ ॥ 
॥ ॥ 
|| ७6289): (४९६ में बे रोक टोक खाओ जहां से तुम्हारा | 
। ०८.४! जी चाहे मगर उस दरख्त के नज्दीक मत । 
। “7. जाना वरना हद से बढने वालों में से हो । 
। जाओगे | (पारह ।, सूरए बकरह, आयत: 35) | 
। हजरते आदम की जब तख्लीक हुई तो अल्लाह तआला ने | 
|। फिरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरते आदम को ता'जीमी सज्दा करो, तो । 
।। तमाम फिरिश्तों ने सज्दा किया लेकिन इब्लीस ने सज्दे से इन्कार किया तो | 
[| उस पर अल्लाह तआला ने उस से पूछा कि तुझे किस चीज ने सज्दा करने 
|| से रोका है तो उस ने जवाब दिया कि मैं इस से बेहतर हूं क्यूं कि येह | 
।। इन्सान मिट्टी से बनाया गया है और मैं आग से बना हूं। आग मिट्टी से | 
। । बेहतर है इस लिये मैं इस से बेहतर हूं । लिहाजा मैं बेहतर हो कर इस । 
[ कमतर को क्यूं कर सज्दा करता ? चुनान्वे अल्लाह तआला ने शैतान को इस ! 
|| की नाफरमानी पर अपनी बारगाह से मर्दूद और जलील कर के निकाल | 
[| दिया | फिर फरमाया कि तुझ पर अल्लाह तआला कि, उस के फिरिश्तों की, | 
|। और उस केबन्दों की कियामत तक ला'नत रहेगी। लेकिन शैतान ने कियामत | 
[| तक के लिये मोहलत मांगली । और इन्सानों की आंखों से पोशीदा रह कर | 
| इन्सानों को गुमराह करने की सोच में लग गया, फिर कहने लगा । | 
(| तेरी इज्जत की कसम ! कि में तेरे चुने हुवे बन्दों के सिवा हर | 
। | एक को गुमराह करूंगा । (पारह 23, सूरए (/>, आयत : 82-83) | 
| फिर इब्लीस लईन ने येह भी कहा : | 
| ऋजछयका४25७०020 62:04... 
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बोला तो जब तूने या'नी अल्लाह तआला ने मुझे हिदायत से ++ 

मेहरूम कर दिया है तो मैं उन की ताक में तेरी सीधी राह पर बैठूंगा फिर [| 
उन्हें बहकाने के लिये उन के आगे से और पीछे से और दाएं से, और '! 
बाएं से उन पर आऊंगा और अक्सर को नाशुक्रे करूंगा । || 
(पारह 8, सूरए आ'*राफ, आयत ६ 6-7) । 

तो उस के इस जवाब पर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ; । । 
&७#892#&6४*58५426267/>5५:0:४५/८5४08 || 
यहां से रुस्वा और मर्दूद हो कर निकल जा तो जो कोई इन में से ।! 

तेरी राह पर चलेगा तो मैं उन सब से दोजख को भर दूंगा । [। 
(पारह 8, सूरएु आ'राफ, आयत : 8) । | 

इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया ; । | 
&#0895608#2५%6:08% 7506 || 
कहा तो सच येह है और मैं सच ही फरमाता हूं। बेशक मैं जरूर तेरी (' 

पैरवी करने वालों से जहन्नम को भर दूंगा। (पारह 23, सूरए (39, आयत : 84-85) || 
इस के बा'द अल्लाह तआला ने सस्यिदुना आदम को भी इब्लीस (| 

से होशयार रहने की ताकीद की । । । 
७४:2७ 5६.284.:52860 8:98 || 

फिर हम ने कहा ऐ ! आदम येह तेरा और तेरी बीबी का दुश्मन [| 

है। कहीं तुम्हें जननत से न निकलवा दे । त्यारह 6, सूरए ताहा, आयत : 7) || 
इन्सान की चूंकि येह एक फितरी ख्वाहिश है कि वोह हमेशा | 

हमेशा जिन्दा रहे, शैतान ने किसी बहाने से हजरते हव्वा को कहा कि तुम (| 
शजरे मम्नूआ का फल खालो तो हमेशा के लिये जिन्दा रहोगी और | । 
फिरिश्ता बन जाओगी और फिरिश्तों के लिये मौत नहीं | कुरआने मजीद में ।| 
येह बात यूं बयान हुई है । (| 


| 
3,224 07508279:85:0:&0665006 | 
हक हज हद 3 (कूड़। हर | त- 4 ३१ ॥ हम 0 ! 
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2 और (इब्लीस ने) कहा तुम्हें तुम्हारे रब ने दरख्त से मन्‍आा नहीं किया ५ 
[। फरमाया मगर इस लिये कहीं तुम फिरिश्ते न हो जाओ या हमेशा जिन्दा [| 
|| रहने वाले हो जाओ और इन से कसम खाई कि मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह | 
|| हूं। तो उस पर इन दोनों को फरेब पर माइल कर लिया। [| 
। (पारह 8, सूरए्‌ आ'राफ, आयत : 20-22) । । 
|| चुनान्वे हजरते हव्वा की शैतान की इस चाल में आ गई और || 
। | शजरे मम्नूआ दोनों या'नी हजरते आदम और हजरते हव्वा ने खा लिया। | । 
|| जिस से जननती लिबास उतर गया और दोनों की-शर्मगाहें खुल गई और || 
| जन्नत में इधर उधर भागने लगे। और पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे। || 
| अल्लाह तआला के हुक्म की पाबन्दी न करने के सबब दोनों को | 
| हुक्म हुवा कि तुम जमीन पर उतर जाओ यानी यहां से चले जाओ | मेरी || 
।। कुर्बत से दूर हो जाओ क्यूं कि नाफरमान मेरे कुर्ब में नहीं रह सकते | | 
|| हजरते आदम ने हजरते हव्वा की तरफ देखा और फरमाया कि येह पहली |! 
|| शामते गुनाह है। चुनान्वे उन को जमीन पर उतार दिया गया कि तुम्हारी || 
[| सजा है कि जमीन में अपना रिज्क तलाश कर के खाओ और औरत के [| 
। लिये येह अग्न बाइसे तकलीफ ठहराया गया, कि औरत दर्दे जेह से बच्चा !' 
[| जनेगी। और येह दोनों अहकाम नस्ले आदम के लिये ता कियामत ठहराए. [| 
|| चुनान्वे हम देखते हैं कि नाचीज इन्सान को रिज्क हासिल करने के लिये !' 
|| सुब्हो शाम कितनी कोशिश और मशक्कत उठानी पंडती है और न ही कोई | 
|| औरत दर्दे जब धरम लिन मल सकी करन लिल आखिर || 
। । गफूरुरहीम ने आप को नजरे करम से नवाजा और आप को खता मुआफ । । 
।। कराने का एक तरीका सिखा दिया। इर्शाद फरमाया : ( 
0. इयत्रीजथीए& 4८5५४: 0४. 
(! फिर सिख लिये आदम ने अपने रब से चन्द कलिमें, तो अल्लाह | 
। | शेजनकोतौना कुबूल कर ली | बेशक वोही बहुत तौबा कुबूल करने वाला । 
। । निहायत रहम फरमाने वाला है । (पारह ।, सूरए बकरह, आयत : 37) । | 

॥ 


के आप ने जिन कलिमात से दुआ फरमाई थी वोह येह हैं : । 
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। ऐ हमारे रब ! तेरी नाफरमानी कर के हम ने अपनी जानों पर बहुत | 
| जुल्म किया है और अगर तूने हम पर रहम न फरमाया तो हम नुक्सान | 
| उठाने वालों में से हो जाएंगे | (पारह 8, सूरए आ'राफ, आयत : 23) | 
] हजरते अली मुर्तजा ८/25&:50५४४॥४४ से मर्फुअन रिवायत है. | 
। कि जब हजरते आदम »£</»:८ पर इताब हुवा तो आप फिक्रे तौबा में ' 
| हैरान थे। इस परेशानी के आलम में याद आया कि पैदाइश में मैं ने सर ' 
| उठा कर देखा था किअर्श पर लिखा हुवा है "७5०8७ ' मैं. । 
। समझा कि बारगाहे इलाही में वोह मरतबा किसी को मुयस्सर नहीं जो । 
। आंहजरते सम्यिदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह “£525%“05%0.< को हासिल । 
। है कि अल्लाह तआला ने उन का नाम अपने मुकद्दस नाम के साथ आर्श । 
। पर मक्‍्तूब फरमाया, लिहाजा आप ने इन अल्फाज केसाथ दुआकी | 

। #4६5./.5)54#6 या रब ! मैं तुझ से तेरे खास बन्दे मुहम्मद । 
| ४६८०8 & ४ ५4४ ८502%“059/ के जाहो मर्तबत के तुफैल | 
की और उस की करामत के सदके जो उन्हें | 
। ५४-४४ दरबार में हासिल है, मग्फिरत चाहता हूं। 
। कहा जाता है कि येह दुआ करनी थी कि हक तआला ने उन की । 
। मग्फिरत फरमाई ओर वही नाजिल फरमाई कि मुहम्मद ७४३८७ । 
। को कहां से जाना तूने ? आप ने तमाम माजरा अर्ज किया । अल्लाह | 
। तआला ने इर्शाद फरमाया ; “ऐ आदम ! मुहम्मद “४०55८0४&< सब । 
। पैगम्बरों में पिछला पैगम्बर है ! तुम्हारी औलाद में अगर वोह न होता तो | 
। तुम को भी पैदा न करता ।” । 
| इस से मा'लूम हुवा कि अल्लाह तआला अपने बन्दों की तौबा | 
। कुबूल फरमाता है एक और जगह पर आता है कि कोई शख्स बुरा काम | 
। कर बेठे या अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, फिर तौबा व इस्तिगफार करे तो! 
॥ ॥ 
|| || 


2 
४ आदम «५८ की तौबा कुबूल करने के बा'द अल्लाह तआला ने उन 
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न्‌को के 

और औलादे आदम को एक मुकर्ररा मुद्दत के लिये जमीन में सुकूतत और || 
करार दिया । हजरते आदम अल्लाह के बरगुजीदा बन्दे हैं, एक लग्जिश || 
की बिना पर जन्नत से आप को रूए जमीन की तरफ उतार दिया गया । । 
मन्शाए खुदावन्दी इस से नस्‍ले आदम को फैलाना था, फिर हुजूर ([ 
४ 4०5%४०४४%४ ४ के बसीले से आप की लग्जिश को मह॒व फरमाया ।| 
गया, इस से औलादे आदम को येह सबक दिया गया कि अगर कसी से [| 
कोई गलती सरजद हो जाए तो बारगाहे इलाही में सच्चे दिल से तोबा करे || 
अल्लाह तआला उस की तौबा कुबूल फरमाने वाला है। । 
हजरते आदम »-«८ की तौबा के बारे में हजरते आइशा से ।' 

एक रिवायत है कि जब खुदा को मन्जूर हुवा कि आदम की तौबा कुबूल [| 
फरमाए तो आदम ने खानए का'बा का सात मर्तबा तवाफ किया और उस |! 
वक्‍त वोह एक सुर्ख रंग का टीला था | फिर दो रक्अत नमाज अदा की [| 
और कहने लगे ऐ अल्लाह ! तू मेरी मख्फी और जाहिर बातों को जानता है. || 
मेरी मा'जिरत कुबूल फरमा, तू मेरी हाजत से वाकिफ है, मेरी दरख्वास्त | 
पूरी फरमा | ऐ अल्लाह ! में तुझ से ऐसा ईमान जो मेरे दिल से जा मिले |! 
और यकीने सादिक मांगता हूं कि मुझे मा'लूम हो जाए कि सिवाए उस [| 
चीज के जो तूने मेरे लिये लिख दी है, कुछ और मुझे न पहुंचेगा और जो [| 
कुछ तूने मेरी किस्मत में लिखा है उस से मुझे राजी कर दे | खुदा तआला [| 
ने इन के पास वही भेजी कि ऐ आदम ! मैं ने तुम्हारे गुनाह बख्श दिये । जो [| 
कोई तुम्हारी औलाद में से मेरे पास तुम्हारी तरह दुआ करता हुवा आएगा. 
मैं उस के गुनाह बख्श दूंगा और दुन्या उस के पास आएगी । हू 
नैशापूरी ने बयान किया है कि इस का मुक्तजा तौबा है कि तौबा |! 

जमीन पर उतर आने के बा'द कुबूल हुई हो । हालां कि सहीह तो येह है कि | 
तौबा पहले कुबूल हुई है। | 
हजरते इमामे हुसैन से रिवायत है कि आप ने फरमाया जब ।। 

कर 5) अल्लाह तआला ने हजरते आदम .४</५« की तौबा कुबूल की तो फिरिश्तों (&6/ 


हाजिर हो कर कहा कि ऐ आदम ! आप की आंखे ठंडी हों कि अल्लाह 
तआला ने आप की तौबा कुबूल की । येह सुन कर आदम »«« ने 
फरमाया ऐ जिब्राईल ! इस तौबा के बा'द भी अगर बाजपुर्स हुई तो फिर 
मेरा ठिकाना नहीं । उस वक्‍त वही नाजिल हुई और अल्लाह तआला ने 
'फरमाया कि ऐ आदम ! तुम ने अपनी नस्ल को मशक्कत, तकलीफ और 


| तौबा का वारिस बनाया है तो अब जो कोई मुझे पुकारेगा मैं कुबूल 


फरमाऊंगा जिस तरह मैं तुम्हारी तौबा कुबूल की है और जो कोई मुझ से 
मांगेगा मैं अता करने में बखीली नहीं करूंगा क्यूंकि मैं तो करीब हूं और 
कुबूल करने वाला हूं। ऐ आदम ! मैं गुनाहों से तौबा करने वालों को जन्नत 
में जम्मू कर दूंगा और उन को उन की बब्रों से शादां व फरहां उठाऊंगा 
और उन को उन दुआओं की कुबूलियत के बाइस कत्रों से शाद निकालूंगा । 
आप की येह तौबा दसवीं मुहर्रम को कुबूल की गई थी । तौबा के 
बा'द आप को खलीफतुल अर्ज होने का ए'लान फरमाया गया और सब 
को आप की फरमां बरदारी करने का हुक्म सुनाया गया | हजरते आदम के 


इस वाकिए से हमें तौबा और फरमां बरदारी का रास्ता इख्तियार करने का | 


दर्स मिलता है। 
23 हजते नूह ८८ व्छाड्स्तिणफ्ाए 
हजरते नूह «८ अल्लाह के नबी और पैगम्बर थे आप जिस 


कौम की तरफ नबी बन कर आए आप ने उन्हें दा'बते हक दी | मगर जब | 


आप की तब्लीगो नसीहत के बाबुजूद कौम ईमान न लाई तो आप ने तंग 
आ कर कोम के लिये अजाब मांगा । अल्लाह तआला ने आप को एक 
कश्ती तय्यार करने का हुक्म दिया | जब कश्ती तय्यार हो गई तो अजाबे 
इलाही पानी के तूफान की सूरत में जाहिर हुवा । आप ने अपने पैरूकारों 


| और अहलो अयाल से कहा कि इस कश्ती में सुवार हो जाओ लेकिन आप 
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ने उन्हें मुबारक बाद पेश की और हजरते जिब्राईल »४</»८ ने खिदमत में ५ 
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*9 तूफान नहीं है। येह तो अजाबे इलाही है तुम काफिरों का साथ छोडो और ++ 
। अल्लाह को मान कर कश्ती में सुवार हो जाओ तो जान बच जाएगी । [| 
| मगर उस को यकीन न आया | उस का खयाल था कि जूंही पानी जियादा [| 
| होगा किसी पहाड पर चढ जाऊंगा । और जिन्दगी बच जाएगी मगर [| 
| अल्लाह का दस्तूर है कि जब अजाब आ जाए तो फिर कोई तदबीर काम [| 
| नहीं करती | इस के मुतअल्लिक कुरआने पाक में है कि जब आप ने अपने 
| बेटे को देखा तो येह कहा : । 
| ब्%50&5556% >> काह३228&89 9४6 || 
| और नूह .5-५८ ने अपने अल्लाह से कहा किऐ रब ! येह मेरा [| 
। बेटा है। मेरे घरवालों में से और तेरा वा'दा सच्चा है और तू सब हाकिमों || 
| से बडा हाकिम है | (पारह 2, सूरए हृद, आयत : 45) हा 
। हजरते नूह »:»«:« के बेटे के ईमान की हकीकत का अल्लाह !! 
| तआला को ब खूबी इल्म था वोह ब-जाहिर तो ईमान ला चुका था [| 
| लेकिन दिल से मुश्रिकीन के साथ था और इसी वज्ह से वोह कश्ती पर || 
। सुबार न हुवा । लिहाजा इस मुनाफकत की बिना पर इस का गर्क होना उस || 
| के मुकद्र में लिखा जा चुका था | चुनान्चे बारगाहे रब्बुल इज्जत से || 
। हजरते नूह »-/£८ को येह जवाब मिला । (| 


४ ५५४0 -200.८४५7% ०:2६ 20:45 50०0७ /:/8 £:2: 26 
४८०८४ 25७ 6 
फरमाया ऐ नूह ! वोह तेरे घरवालों में से नहीं है उस के काम 
सालेह नहीं हैं । तू मुझ से वोह सुबाल न कर जिस का तुझे इल्म नहीं । मैं 
तुझे नसीहत फरमाता हूं कि नादान न बन | (पारह 2, सूरए हृद, आयत : 46) 
अल्लाह तआला के इस जवाब पर हजरते नृह »४</ ५ के दिल में 
खयाल पैदा हुवा कि वोह बेटा जिस ने इताअते इलाही का रास्ता इख्तियार [| 
नहीं किया और उन की नुबुव्वत का इकरार नहीं किया तो उस की बचत के || 
लिये अल्लाह के हुजूर इल्तिजा नहीं करनी चाहिये थी तो उस पर आप ने || 


| 

(5) अल्लाह के हुजूर मुन्दरजा जैल अल्फाज के साथ इस्तिगफार किया। _ ४! 

2260 #>8 
न न न न मम न 
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_ 20,205 0 १7७ है डाटा 2| 
ऐ मेरे रब ! मैं तुझ से पनाह मांगता हूं कि तुझ से वोह चीज मांगूं. | 

जिस का मुझे इल्म नहीं और अगर तूने मुझे न बख्शा और रहमन॒ || 
फरमाया तो मैं नुक्सान उठाने वालों में हो जाऊंगा । । 
(पारह 2, सूरए हूद, आयत : 47) 


। | हजएते नूह व्छी व्हैम व्छे डस्तिणप्ण्व्ण हुक्म हे. 
| अल्लाह तआला फरमाता है कि हम ने हजरते नूह «८ को [| 
। जब उन की कौम की तरफ भेजा और उन को हुक्म दिया कि अपनी कौम || 
| के लोगों को डरगाओ और अल्लाह के अजाब से खबरदार करो | हजरते [| 
। नूह » «८ ने अपनी कौम को आ कर कहा किदेखो मैं तुम्हारा पैगम्बर हूं. || 
| और तुम को आगाह करता हूं कि तुम तीन बातों पर अमल करो | अव्वलन॒ [| 
। अल्लाह की बन्दगी करो, दूसरे अल्लाह से डरो और तीसरे रसूल की !! 
। इताअत करो । जब तुम इन बातों पर अमल करोंगे तो अल्लाह तआला | 
| तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा ओर तुम्हें एक वक्‍ते मुकर्ररा तक 
। बाकी रखेगा मगर कौम ने आप की बात न मानी तो हजरते नूह ></«८ ने || 
। अल्लाह से अर्ज की कि मैं अपनी कौम के लोगों को शबो रोज पुकारा !| 
| मगर मेरी पुकार का उन पर असर न हुवा बल्कि इन की शरारतों में इजाफा | 
। हुवा और मैं ने उन को बुलाया ताकि वोह उन्हें मुआफ कर दें मगर उन्हों ने !| 
। मेरी बात तक सुनना गवारा नं की और अपने कानों में ऊंगलियां ठूस लीं. || 
। और अपने कपडों से मुंह ढांप लिये । या'नी आप की शक्ल देखना पसन्द | 
| न करते थे। क्यूं कि जब उन से मिलेंगे तो उन की बात सुनना पडेगी इस || 
। लिये नजर बचाते थे । । 
हजरते नूह «८ की कौम अपने बुरे कामों पर डटी रही और ' 
। तकब्बुर करती रही । हजरते नूह «८ ने अज हद समझाया कि तुम 
। अल्लाह तआला के हुजूर मुआफी मांगो और अपने गुनाहों पर तौबा करो 
। | क्यूं कि अल्लाह तआला मुआफ करने वाला है और जब तुम अल्लाह से | 
6) ( 


का करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हें मुआफ कर के तुम्हें माल 
ही 


औलाद से नवाजेगा । तुम्हें अपनी ने'मतों से माला माल करेगा । 
लिये बागात पैदा करेगा । और तुम्हारे लिये नहरे जारी करेगा । मगर वोह 
| कौम अपनी रविश पर डटी रही और तौबा की तरफन आई और अजाब 
की मुस्तहिक ठहरी, इशदि बारी हुवा । 
26४ ८6% ८८62॥%४-। 28 
मैं ने कहा अपने रब से मुआफी मांगो बेशक वोह बडा मुआफ 
करने वाला हो | (पारह 29, सूरए नूह, आयत ; 0) 


| 
। हजरते इब्राहीम «४-/«< अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगम्बर थे (' 
| और अल्लाह तआला ने अपनी दोस्ती के लिये मुन्तखब फरमाया और [| 
। फिर उन को पैगम्बरों और नबियों का पेशवा बनाया । एक रिवायत में है. |! 
। किहजरते इब्राहीम ४-४८ की औलाद में चार हजार पैगम्बर हुए। || 
। हजरते इब्राहीम को अपने बाप!) [हकीकी वालिद का नाम [! 
| तारीख था जो मुख्लिस मोमिन थे] के शिर्क व बुत परस्ती पर बडा सदमा || 
। था और आप के दिल में ख्वाहिश थी के वोह किसी तरह अपने इस अमल से [| 
। बाज आ जाए तो एक दिन आप ने अपने बाप आजर [येह आप के बालिद [| 
। का बडा भाई था जो कुफ्र की हालत में मरा] से कहा कि ऐ मेरे बाप जो न || 
| सुने और न देखे ओर न जो वक्‍त पर तेरे काम न आए. उन बुतों को क्यूं पूजता |, 
। है ऐ मेरे बाप ! बेशक मेरे पास वोह इल्म आया है जो तुझे न आया सो तू 
। मेरे पीछ चला आ मैं तुझे सीधी राह दिखाऊं ऐ मेरे बाप | शैतान का बन्दा [| 
। न बन बेशक शैतान रहमान का नाफरमान है ऐ मेरे बाप ! मैं डरता हूं कि | 
। तुझे रहमान का कोई अजाब न पहुंचे फिर तू शैतान का साथी हो जाएगा। [| 
| लेकिन आजर ने अपने बेटे हजरते इब्राहीम 0५८ कि नसीहत || 
। पर कुछ गौर न किया बल्कि सख्त अन्दाज में जवाब दिया कि ऐ इब्राहीम || 
| अगर तू बाज न आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा और तू मुझ से एक || 
| लम्बी मुद्दत के लिये दूर हो जा । (। 
। [] चचा को मजाजन बाप कहा गया है आजर आप का चचा था बाप नहीं, आप के बाप [| 
मोमिन है मुश्रिक नहीं । 2 | 


2 
9) 

५ 
069 --- 


हजरते इब्राहीम .४/५«८ ने अपनी नर्म दिली और मुतहम्मिल ७ 
मिजाजी के बाइस अपने बाप के उस नापसन्दीदा इजहारे खयाल पर सत्र 
से काम लिया और उन के लिये अल्लाह तआला से तौबा व इस्तिगफार की 
तौफीक तलब करने का वा'दा किया | कुरआन में येह बात यूं बयान हुई है। 

5623८68“:5% 

अन्करीब मैं तेरे लिये अपने रब से मुआफी मांगूंगा बेशक वोह 
मुझ पर महेरबान है । (पारह 6 » सूरएु मरयम, आयत : 47) 

चुनान्चे हजरते इब्राहीम »५«८ ने हस्बे वा'दा अपने बाप की 
बख्शिश के लिये मुन्दरजए जैल अल्फाज के साथ दुआ की 

७ 26६:५2% ८22 225 80% 2) 40:%॥ 
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और मेरे बाप को बख्श दे बेशक वोह गुमराह है और मुझे रुस्वा 
न करना जिस दिन सब उठाए जाएंगे जिस दिन न माल काम आएगा और 
न बेटे मगर वोह जो अल्लाह के हुजूर सलामती वाला दिल ले कर हाजिर 
होगा | (पारह 9, सूरए शुअरा, आयत ६ 86-89) 

अल्लाह तआला ने आप की येह दुआ येह कह कर रद फर्‌मा 
दी कि जो कुफ्रो शिक्र से तोबा किये बिगैर मर जाए और मरते दम तक 
ईमान न लाए तो उन को हरगिज मुआफ नहीं किया जाएगा। सूरतुत्तौबा 
में इर्शाद फरमाया : 


८,४०७०७४५७४६८५2॥::2८66:70%0 66: 
7 
नबी और ईमान वालो की शान नहीं कि मुश्रिकीन की बख्शिश 
चाहे अगर्चे वोह रिश्तेदार हो जब कि उन्हें खुल चुका कि वोह दोजखी 
है । (पारह ।, सूरए तौबा, आयत : 3) 
आजर के मरने से पहले येह एहतिमाल था कि शायद वोह तोबा 


6 5) कर के मुसलमान हो जाए। लेकिन जब उस का खातिमा कुफ़े शिर्क पर । 
टर 05 52535: 0032: 5235 5 27:57“ 24 


हैनप 


करना तर्क फरमा दिया और उन से अपनी बेजारी का ए'लान फरमाया 
सूरतुत्तौबा में इर्शाद हुवा । 


लगी ६ (य छः न (220. 
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दल हैक की आना एच 


+ ।!$ 
| | 
॥ ॥ 
॥ ॥ 
| | 
। 2०७४० ४६४ ५७४ ४/ “४५५ ४५05:८ | । 
| और इब्राहीम का अपने बाप की बख्शिश चाहना वोह तो न था [| 
। मगर एक वादे के सबब जो उस से कर चुका था फिर जब इब्राहीम पर [| 
| | 
। खुल गया कि वोह अल्लाह का दुश्मन है तो उस से बेजार हो गया बेशक [| 
। इब्राहीम बडा नर्म दिल और तहम्मुल वाला था। । 
] (पारह ।, सूरए तौबा, आयत : 4) [| 
। आप का बाप शिर्क की हालत में फौत हुवा था और शिर्क को || 
। अल्लाह तआला कभी मुआफ नहीं करता और अल्लाह तआला को आप |! 
। के मुश्रिक बाप के लिये दुआ करना पसन्द न आया उस पर हजरते !! 
| [| 
। । 
| । 
। । 
। । 
। । 
| । 
। । 
। । 
। । 
| । 
। । 
। । 
। । 
। । 
। । 
। | 
। | 
। । 
| ॥ 

! 


इब्राहीम «८ को एहसास पैदा हुवा कि उसूलन उन्हें अपने बाप के ।। 

लिये दुआ करना नहीं चाहिये थी इस पर हजरते इब्राहीम »</«:८ ने हे 
अल्लाह की पाकीजगी बयान की और इस तरह अपनी मुनाजात पेश की । । 
<3208;% ५५: 5542 5705, 2:69 59... 
१४5७6 52५28 55556 0:55 % | 
७७४3) ४४ छंल्‍ की | 

वोह खुदा जिस ने मुझे पैदा किया वोही मुझे सीराते मुस्तकीम | 
दिखलाता है वोह खुदा मुझे खिलाता पिलाता है और जब बीमार हो जाता | 
हूं तो मुझे शिफा अता करता है और वोह खुदा जो मुझे मौत देगा फिर | 
जिन्दा करेगा वोह जात जिस से मैं कियामत के दिन अपनी खताओं की | 
बख्शिश की उम्मीद रखता हूं। (पारह 9, सूरए शुअरा, आयत ; 78-82) | 

हजरते इब्राहीम .४-/५८ के बयान से जाहिर होता है कि अल्लाह [| 

ही की जात एक ऐसी जात है जिस से अपनी कोताहियों और गफ्लतों पर [| 

बख्शिश की उम्मीद लगाई जा सकती है हजरते इब्राहीम .४</५«८ और कट 
3 5222 22565 090: /5035 2035 2:72 
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हजरते इस्माईल »</»& जब का'बा शरीफ की ता'मीर कर रहे को 
आप दोनों की जबाने मुबारक पर येह दुआए इस्तिगफार जारी था। 
०४20४५५६४८८४४८००/०६६४०८ ४१ “४५ (४६ 
०9292 ९४६ ८6/४०८४६ 755४8; 

ऐ हमारे रब ! कुबूल कर हम से बेशक तू ही सुनने वाला जानने |! 
वाला है और ऐ रब हमारे ! हम को फरमां बरदार बना और हमारी औलाद || 
में से एक अपनी फरमां बरदार उम्मत कर दे और हम को इबादत के तरीके |! 
सिखला दे और हम को मुआफ फरमा बेशक तू ही बहुत तौबा कुबूल || 
करने वाला महेरबान हे | (पारह |, सूरएु बकरह, आयत ४ 27-28) 

आप की येह दुआ कुबूल हुई रब्बुल इज्जत ने आप की नस्ल से 
हुजूर नबिये करीम जैसे अजीम नबी को पैदा फरमाया । 


। 49 हजरते मुशा «3.८ वत्र डस्तिशफाए । । 
| हजरते मूसा .:«:« का शुमार अल्लाह के बरगुजीदा पैगम्बरों || 


| में होता है आप जब जवानी की उम्र को पहुंचे तो अल्लाह तआला ने आप || 
को हिक्मत और कुव्वत अता फरमाई । उसी जमाने का एक वाकिआ है [| 
कि हजरते मूसा 5:८८ शहर या'नी मिस्र में थे और लोग अपने अपने || 
। काम में मस्रूफ थे तो वहां दो आदमियों को लडते देखा एक बनी 
। इस्राईल में से था और दूसरा आप के मुखालिफीन फिरऔनियों में से था। 
और उस को किब्ती कहते थे दोनों आपस में किसी बात पर झगड रहे थे। || 
। इस्राईली ने हजरते मूसा से अव्वलन किब्ती को समझाने की कोशिश की | 
मगर वोह अपनी ज्यादती से बाज न आया तो हजरते मूसा .४/५८ ने उस॒|[| 
। को तादीबन समझाने के लिये और जुल्म से बाज रखने के लिये एक घूंसा [| 
रसीद किया वोह किब्ती फौरन मर गया । हजरते मूसा «५८ खिलाफे |! 
तवक्कोअ नतीजे से बहुत घबराए। और कहने लगे येह तो शैतानी हरकत || 
है और शैतान इन्सान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है । । 


गा! 
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रा कहा येह काम शैतान की तरफ से हुवा । बेशक वोह दुश्मन है ५ 
| खुला गुमराह करने वाला । (पारह 20, सूरए कसस, आयत : 5) । 
है! येह नदामत के सबब आप इस्तिगफार पढने लगे और अल्लाह | 
|| तआला से अर्ज करने लगे कि मेरे परवर दिगार ! मुझ से कुसूर हो गया है | 
हे तू मुझे मुआफ फरमा । चुनान्चे अल्लाह तआला से इल्तिजा करने लगे । । 
| किखुदाया तूने मुझे जाहो इज्जत, बुजुर्गी और ने'मत अता फरमाई है और | 
। | येह दुआ मांगने लगे । । 
|| ०४०१8 5४5४ 0:58 4४225 8 2:26 । 
| ऐ मेरे परवर दिगार ! मैं ने अपने ऊपर जुल्म किया तू मुझे मुआफ | 
| फरमा दे अल्लाह तआला ने उन्हें बख्श दिया | बेशक वोह बख्शने वाला | 
| महेरबान है। (पारह 20, सूरए कसस, आयत : 6) ] 
| शहर में किब्ती के कत्ल का चर्चा हो गया | मगर इस्राईली के | 
| इलावा कोई भी इस राज से वाकिफ न था और चूंकि येह वाकिआ उसी | 
| | की हिमायत में हुवा था इस लिये उस ने इज्हार न किया मगर हजरते मूसा | 
।। »««४ को घबराहट और बेचेनी रही । चुनान्चे दूसरे रोज हजरते मूसा | 
।। »»«5 खौफजदा और वहशत की हालत में डरते हुए शहर में आए कि [| 
|| देखें क्या बातें हो रही हैं, कहीं राज खुल तो नहीं गया ! अचानक आप ने | 
| देखा कि बोही इस्राईली किसी और से झगड रहा था । आप को देखते ही .' 
| उस ने फिर मदद के लिये पुकारा । हजरते मूसा -:>/५८ येह देख कर उस | 
[| पर नाखुश हुए और उसे कहा कि तू शरीर आदमी है कि हर रोज लोगों से | 
| झगडा करता है। येह सुनते ही वोह घबरा गया | जब हजरते मूसा ६-५८ 
। । ने फिरऔनी को रोकने के लिये उस की तरफ हाथ बढाना चाहा लेकिन उस | 
। | से कब्ल आप इस्राईली पर खफा हो चुके थे तो उस से उस इस्राईली को | 
|| शुबा हुवा कि आज मुझ पर हम्ला तो नहीं करने लगे और घबरा कर कहने | 
।। लगाए मूसा ! क्या आज आप मुझ को कत्ल करना चाहते हो ? तो उस ने । 
।। शोर मचाना शरूअ कर दिया कि येह मूसा है जिस ने कल एक शख्स को ' 


कु कत्ल किया और अब मेरी जान लेने लगा है। येह अल्फाज एक फिरऔनी रे 
03 53225: 3: 56.30 5/55235 50542: 
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। मूसा »«</«« के बारे में फिरऔन को बताया | फिरऔन बहुत गुस्से में | 
। आया और दूसरे साथियों से मश्वरा कर के हजरते मूसा 0५८ को कत्ल | 
। करने का मन्सूबा बनाया । हजरते मूसा »/%&« को भी किसी तरह से | 
| उन के मन्सूबे का सुराग मिल गया और आप किसी और तरफ निकल ! 
| _गए। और अल्लाह तआला से दुआ मांगने लगे कि ऐ परवर दिगार ! उन; 
। जालिमों से बचा और मुझे मुआफ कर दे । 
। जब बनी इस्राईल, फिरऔन की गुलामी से आजाद हुए तो । 
। अल्लाह तआला ने हजरते मूसा .४-/५:८ को चालीस दिन तक कोहे तूर पर । 
। चिल्लाकशी का हुक्म फरमाया | ताकि हिदायत की किताब तोरैत अता |! 
। फरमाई जाए | जिस पर अमल पैरा हो कर उन की कौम गुमराही से ' 
| इज्तिनाब करती रहे । चुनान्वे आप मुकर्ररा वक्‍त पर कोहे तूर पर पहुंचे । 
रब्बुल आलमीन ने आप से कलाम फरमाया । तो आप ने अर्ज किया 
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। कहा : ऐ रब मेरे ! मुझे अपना दीदार दिखा कि मैं तुझे देखूं । 
। अल्लाह तआला ने फरमाया तू मुझे हरगिज न देख सकेगा | हां इस पहाड | 
| की तरफ देख | येह अगर अपनी जगह पर ठहरा रहा तो अन्करीब तू मुझे । 
| देख लेगा | (पारह 9, सूरए आ'राफ, आयत : 43) 
| इस के बा'द अल्लाह तआला ने एक जलवा अपने नूर का कोहे | 
। तूर पर चमकाया तो वोह रेजा रेजा हो गया और हजरते मूसा «४: उस | 
। की हैबतो जलाल से बेहोश हो कर गिर पडे फिर कुछ देर बा'द जब होश । 
। आयातो आप ने अपने सुवाल पर नदामत से सरझुका लिया और आप ने | 
। तौबा के लिये इस तरह दुआ फरमाई जो कुबूल हुई । 
। ०४208620 25882: | 
। तू पाक है तेरे हुजूर तौबा करता हूं और मैं सब से पहले ईमान | 


हजरते मूसा .४-/ «८ जब कोहे तूर पर चालीस यौम के लिये गए 
तो उन की गैर मौजूदगी में एक सामरी या'नी जादूगर ने कौम को फरैब दे 
कर तमाम जेवरात इकट्ठा कर लिये और उन को पिगला कर एक बछडे की 
सूरत बना कर खडी कर दी । फिरऔन गर्क होने के वक्‍त जब जिब्रईल 
»</«%& तश्रीफ लाए तो सामरी ने आप के घोडे के पाऊं के नीचे से मुट्ठी 
भर मिट्टी उठाली कि उस में जरूर कोई बरकत होगी । सामरी ने वोही 
मिट्टी बछडे के मुंह में डाल दी । चुनान्चे उस के मुंह से गाय की सी 
आवाज निकने लगी । फिर उस ने कोम को धोका दिया और कहने लगा कि 
हजरते मूसा »</»& से भूल हो गई कि खुदाए तआला से हम कलाम 
होने कोहे तूर पर चले गए । खुदा तो यहां मौजूद है। येही तुम्हारा मा'बूद 
है लिहाजा इस की पूजा करो । कोम ने सामरी के कहने पर बछडे की पूजा 
शुरूअ कर दी । हजरते मूसा .४«/ «८ जब कोहे तूर से वापस आए और 
देखा कि कौम बछडे की पूजा कर रही है तो आप को बहुत गुस्सा आया 
और लोगों को कहा कि येह तुम ने क्या किया है ? उस पर कुरआने पाक के 
अल्फाज येह हें : 
20085 0202%, 2-80 20 ५8५७४ ५०४८४१ 
डब>ग९ ५490 62 2४%, 4५०४ 20 22: 
और जब हजरते मूसा «5 ने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी 
कौम ! बछडे को मा'बूद बना कर तुम ने अपनी जानों पर जुल्म किया अब 
अपने रब से तौबा करो । पस अपने नफ्स को मारो । अल्लाह के हां तुम्हारी 
बेहतरी इसी में है बेशक वोह तौबा कुबूल करने वाला रहीम है। 
(पारह |, सूरणु बकरह, आयत : 54) 
जब हजरते मूसा .४</ ५८ ने उन्हें एहसासे तौबा दिया तो उन्हों ने 
| कहा कि ऐ मूसा ! हम भूल गए थे । चुनान्वे हम अपने अल्लाह से तौबा 


8 
*9 किया गया कि वोह कोहे तूर पर जा कर कौम की तरफ से अल्लाह के 


है (एज) हन-४०-०००-०-०-०-- ०“ अल्लाह को लौबा ४-४७ 
हुजूर ॥ 

| तौबा करें, लिहाजा मुकर्रर आदमी जब कोहे तूर के पास पहुंचे तो उन्हों ने || 

। हजरते मूसा »-«० से जिद की कि ऐ मूसा «४» ! हमें अल्लाह !! 
। सामने दिखाओ फिर हम तुम्हें तस्लीम करेंगे कि तुम वाकेई अल्लाह के [| 

। पैगम्बर हो । वरना हम तुम्हें और अल्लाह को नहीं मानते | अल्लाह [| 
। तआला को उन की येह नाशुक्री और गुस्ताखी पसन्द न आई तो उस पर [| 

। अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी । येह देख कर हजरते मूसा 5-५८ ने अल्लाह | 

| के हुजूर में कहा कि अब मैं वापस जा कर कौम को कया मुंह दिखाऊं ? [| 

। चुनान्चे आप ने अल्लाह के हुजूर गिरया जारी की तो अल्लाह ने दुआ [| 
| कुबूल की और फिर उन्हें एक एक कर के दोबारा जिन्दा किया | जिन्दा हो! 

। ने पर उन तमाम ने अल्लाह के हुजूर तौबा की इल्तिजा की । अल्लाह ने 

| उन की इल्तिजा कुबूल की मगर चालीस साल के लिये उन को मस्कनत [| 

। [गरीबी] में डाल दिया। उस अरे में मूसा «४-८ की दुआ से सहरा में [ 
।। अब्र का साइबान रहा और मनन वस्सलवा का नुजूल भी रहा । उस के || 
। बा'द अल्लाह ने उस कौम की तोबा कुबूल की और फिर उन्हें गल्‍्बा अता || 

। कर के दुन्‍्या में जाहो मर्तबत से सरफराज किया । (| 

। है 


। हजशते हाए«न ५: व डश्तिशफ्लाए # 


हजरते हारून »४<»«, हजरते मूसा ४-४ के चचा जाद भाई [| 
थे। जब हजरते मूसा ४ «७ कोहे तूर पर चालीस यौम के लिये गए तो |! 
कौम को उन के हवाले कर गए । लेकिन बा'द में कौम ने बछडे की पूजा || 
शुरूअ कर दी लेकिन जब हजरते मूसा »-/»« को इस बात का पता | । 
चला तो आप सख्त गेज और गुस्से की हालत में अपनी कौम की तरफ || 
। पलटे अपने भाई हजरते हारून .४</»८ की तरफ मुतवज्जेह हुए और कहा || 
| किआपने कोम के लोगों को क्यूं फसाद में मुब्तला होने दिया ? और क्यूं || 
[ न इस्लाह की ? फिर जोश में आ कर अपने भाई के सर के बाल पकड [| 
लिये । हजरते हारून »</»« ने फरमाया कि कौम ने मुझे कमजोर जानते [! 
5) हुए मुझे मौत के घाट उतारना चाहा उस के इलावा मैं ने इस खयाल से भी (९ 


। और कौम में फूट डाल दी | इस बात की कौम ने येह कह कर तस्दीक कर 
। दी कि वाकेई हजरते हारून .5-/५८ ने इस फिल्‍ने से हमें मन्‍अ किया था। 
। ०७७६ 8४४5 50 ०6:8५ 

। और बेशक तुम्हारा रब रहमान है तो मेरी पैरवी करो और मेरा 
। हुक्म मानो | (पारह 6, सूरए ताहा, आयत ४ 90) 

| जब हजरते मूसा »</»& को येह मा'लूम हुवा तो आप को 
। अपने भाई के साथ बुरा सुलूक होने का सख्त सदमा हुवा । उस पर आप 
| ने अल्लाह के हजूर येह दुआ की 

। 8८७०४ 226 ४८53:५55 ७४27 

। ऐ मेरे रब ! मुझे और मेरे भाई को बख्श दे ओर हमें अपनी 
। रहमत के अन्दर ले ले और तू सब से जियादा रहम फरमाने वाला है । 

। (पारह 9, सूरए्‌ आ'राफ, आयत : 5) 
| 


(5) हजश्ते या कूब «-«: व्ली अपने बेटों के लिये दुआए मण्फिरत 


हजरते या'कूब «5, हजरते यूसुफ . «४ और उन के भाई | 
बिन्यामीन को बहुत पसन्द करते थे और उन से वालिहाना प्यार करते थे। 
येह दोनों भाई हजरते या'कूब »४</»5 की औलाद में से छोटे थे और उन 
की वालिदा साहिबा का भी इन्तिकाल हो चुका था। हजरते यूसुफ ..:.५:८ 
के सोतेले भाई वालिद की बेपनाह महब्बत की बिना पर हसद करते थे उन । 
के हसद की वज्ह बोह ख्वाब भी था जो हजरते यूसुफ »./«:८ ने देखा 
था, कि जिस में ग्यारा सितारे, सूरज और चांद उन्हें सज्दा कर रहे हैं । 
चुनानवे आप के भाइयों ने सोचा कि क्यूं न हजरते यूसुफ »<«/५»« को 
खत्म कर दिया जाए और उस मकसद को हासिल करने के लिये आप के 
भाइयों ने एक चाल चली और जंगल में बकरियां चराने और खेलने का 
| बहाना बना कर अपने हमराह ले गए। हजरते या'कूब .४५८ ने आप को 
उन के साथ भेज तो दिया लेकिन येह अन्देशा भी जाहिर किया जिस का 
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०४४४4 :8220॥480 25200 52026 ।| 
कहा मुझे रंज होगा कि तुम इसे (हजरते यूसुफ को »</५:०) ले । । 

जाओ और डरता हूं कि उसे भेडिया खाले और तुम उस से बे खबर || 
रहो | (पारह 2, सूरए यूसुफ, आयत : 3) | 
हजरते या'कूब ४-५८ का येह अन्देशा सहीह साबित हुवा । || 

और जब हजरते यूसुफ के भाई आप को जंगल की सेर कराने के बहाने ले || 
गए तो वहां उन्हों ने मश्वरा कर के आप को एक कूएं में डाल दिया जिस हे 
में पानी न था और अर्से से खुश्क पडा था। और-बापसी पर आप की | 
कमीज को किसी जानवर का खून लगा कर ले आए और हजरते या'कूब [| 
»«&& से कहने लगे कि यूसुफ को एक भेडिया उठा कर ले गया है। [| 
हजरते या'कूब को इस वाकिए से बहुत दुख हुवा और आप ने बेटे की [' 
जुदाई पर इतनी गिरया जारी की कि आप की आंखों की बीनाई जाती [| 
रही । आखिर कार जब हजरते यूसुफ .:&/»:< मिस्र के बादशाह बन गए [| 
और कहत साली की बिना पर आप के भाई आप से गल्ला लेने के लिये । | 
| 


पा कि 


आए तो उस वक्‍त आप को अपने भाइयों और बाप के हालात मा'लूम हुए 
और येह भी पता चला कि मेरे बाप की जुदाई के सदमे की वज्ह से बीनाई | 
जाती रही है तो आपने अपने भाइयों को अपना पैराहन दिया और कहा कि 
येह वालिद की आंखों पर डाल देना, &<«(४|2 5 | अल्लाह की रहमत उन 
की आंखों को रोशन कर देगी; किनआन में बापस आने पर हजरते या'कूब 
के बडे बेटे यहूदा ने आप की आंखों पर पैराहने यूसुफको डाला । तो आप | 
की आंखें रोशन हो गईं । यहूदा बोही थे जिस ने पहले हजरते यूसुफ को 
कूएं में फेंक, कर झूट का खून आलूदा कुर्ता हजरते या'कूब की खिदमत में 
पेश किया था। और आप उस बुराई के बदले में पैराहने यूसुफ भी उन्‍्हों ने 
बाप की आंखों पर डाला । ताकि बुराई का बदला अच्छाई से बदल जाए | 
और खुश खबरी की सआदत उस के हाथों अन्जाम पाए। 
हजरते या'कूब की आंखें जब रोशन हो गई तो बच्चों से कहने 
। देखों मैं हमेशा तुम से कहा करता था कि खुदा की बा'ज वोह बातें हि 
(५) 
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(पट) 
मैं जानता हूं जिन से तुम बेखबर हो मैं तुम से कहा करता था किखुदा 


| तआला मेरे यूसुफ को जरूर मुझ से मिलाएगा | अभी थोडे दिनों का 
| जिक्र है कि मैं ने तुम से कहा था कि आज मुझे मेरे यूसुफ की खुश्बू आ 
। रही है अब बेटे शर्मो नदामत में गर्क हो कर सर झुकाए बोले, ऐ बाप ! 
आप खुदा की बारगाह में हमारे गुनाहों की मग्फिरत के लिये दुआ फरमाए 
| क्यूंकि अब येह तो जाहिर हो चुका है कि हम सख्त खताकार और 
| कुसूरवार हैं। हजरते या'कूब .5-/५:८ ने फरमाया। अन्करीब मैं अपने रब 
| से तुम्हारे लिये मग्फिरत की दुआ करूंगा । बिलाशुबा वोह बडा बख्शने 
।। वाला, रहम करने वाला है और मुझे अपने रब से येह भी उम्मीद है कि 

। वोह तुम्हारी खताएं मुआफ कर देगा इस लिये कि वोह बख्शिशों और 
।। महेरबानियों वाला है । तौबा करने वालों की तौबा कुबूल फरमा लिया 
।। करता है मैं सेहरी के वक्‍त तुम्हारे लिये इस्तिगफार करूंगा तो आप ने 
| अपनी औलाद के लिये अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार किया । 


(0 हजश्ते यूशुफ ४-५5 व्यू अपने भाइयों के लिये इश्तिणफा९ 


हजरते यूसुफ »< «८ के भाई किनआन में कहत साली की वज्ह 


| से आप के पास पहुंचे तो उस वक्‍त आप के भाइयों की हालत आजिजाना 
।। और बेबस थी। आप के भाइयों ने आप के सामने अपने मसाइब और दुखों 
| का जिक्र किया । पुरानी दास्तान को दोहराया, वालिदे बुजुर्गवार की हालत 
| बयान की तो हजरते यूसुफ को अपने साबिका दुख याद आ गए और उन 
| से पूछा कि तुम ने जहालत में अपने भाई यूसुफ के साथ कया किया था ? 


इस मुलाकात से पहले भी आप की अपने भाइयों से मुलाकात 


| हुई थी लेकिन आप को अल्लाह का हुक्म था कि अपने आप को जाहिर न 
| करें | इस मरतबा अल्लाह तआला ने हजरते यूसुफ »</५८ को हुक्म 
[। दिया कि वोह अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर कर दें कि मैं आप 
| का भाई हूं इस पर आप के भाई चोंक पडे क्यूं कि उन के सामने अगले 
| पिछले हालात आ गए और हजरते यूसुफ .४</५:८ ने कहा कि मैं यूसुफ हूं। 


और बिन्याबीन मेरा सगा भाई है। अल्लाह तआला के फज्लों करम 
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४) हम बिछडने के बा'द मिल गए। अब तो भाइयों ने हजरते यूसुफ ».<0«८ 
| की फजीलत और बुजुर्गी का इकरार कर लिया कि वाकेई सूरतो सीरत के [| 
। ए/तिबार से आप हम पर कुव्वत रखते हैं, मुल्कों माल के ए'तिबार से भी || 
। अल्लाह तआला ने आप को हम पर फजीलत दी उस रोज से हजरते | 
। यूसुफ »:</«८ ने फरमाया कि मैं आज के दिन के बा'द तुम्हें येह खता | 
| याद भी न दिलाऊंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं झिडकूंगा न तुम पर कोई इल्जाम | । 
। लगाता हूं न तुम पर कोई इज्हार करता हूं बल्कि मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें || 
। मुआफ करे । भाइयों-ने उज्र पेश किया आप ने. कुबूल फरमा लिया । || 
। अल्लाह तआला तुम्हारी पर्दापोशी करे और तुम ने जो किया है उसे बख्श || 
। दे और कुरआन में इस का यूं बयान किया गया है । (| 
०८५०) ८८984 :2/20% “6022 ८५/४५28 | 
| जवाब दिया आज तुम पर कोई खपगी नहीं न इल्‍्जाम, अल्लाह [' 
। तुम्हें बख्श दे वोह सब महेरबानों से महेरबान है। [ 
| (पारह 3, सूरए यूसुफ, आयत : 92) | | 
। <£5%/08208772580%70:520505 266 || 
। 5:85» 68% 86685: 5902.. || 
| 0 42428 5: ०/:%६ ॥ 
| जब खुश खबरी देने वाले ने पहुंच कर उन के मुंह पर कुर्ता डाला [| 
। उसी वक्‍त बोह फिर से बीना हो गए कहने लगे क्या मैं तुम से न कहा |! 
| करता था कि मैं खुदा की तरफ से वोह बातें जानता हूं जो तुम नहीं || 
। जानते । वोह कहने लगे आप हमारे गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिये | 
। बेशक हम कुसूरवार हैं, अच्छा मैं तुम्हारे लिये अपने परवर दिगार से |! 
| बखरिशश मांगूंगा वोह बहुत बडा बख्शने वाला निहायत रहीम है । हे! 
| (पारह 3, सूरए यूसुफ, आयत : 96-98) | । 
| | 


! अल्लाह तआला ने हजरते यूनुस »४-/«« को नेनवा के इलाके में . 
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४2 लोगों को राहे हिदायत पर लाने के लिये नबी मब्ऊस फरमाया। आप ने +* 
| लोगों के बुरे आ'माल को देखा तो उन्हें खुदा के रास्ते की दावत दी। || 
। शिर्क और बुत परस्ती को छोड कर एक खुदा की परस्तिश की तरफ | 
। बुलाया। मगर कौम आप की दा'वत पर ईमान न लाई। फिर आप ने लोगों । । 
। को अल्लाह के अजाब से डराया लेकिन लोगों ने आप के कहने को सचन || 
। माना । आखिर आप ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि उन पर अजाब || 
। नाजिल कर । मगर इस मुद्दत के दौरान अजाब नाजिल न हुवा और आप || 
। अल्लाह के हुक्म का इन्तिजार किये बिगैर ही दिल बरदाश्ता हो कर वहां || 
। से चल दिये । इसी अस्ना में आस्मान से एक सियाह*रंग के धूएं की || 
| मानिन्द अजाब नाजिल होना शुरूअ हुवा । वहां के लोगों को यकीन हो |! 
| गया कि उन के पैगम्बर यूनुस »४</«८ ने अजाब की खबर सच्ची ही दी [| 
| थी लिहाजा येह अजाब हमारा सब कुछ हलाक कर देगा | चुनान्चे नैनवा || 
!। का बादशाह बमअ अपनी रिआया के सब छोटे बडे अफराद और जानवरों [| 
| समेत शहर से बाहर एक खुले मैदान में निकल आया | उस के बा'द सब॒|[| 
। लोग अल्लाह के हुजूर में गिरया जारी करने लगे और सज्दा रेज हुए और || 
। अल्लाह के अहकामात को न मानने पर मुआफी मांगने लगे । चुनान्वे || 
। अल्लाह तआला ने उन के ताइब होने पर उन से अजाब उठा लिया | इसी || 
। अस्ना में हजरते यूनुस >-«:८ दरया के किनारे पहुंच कर एक कश्ती में | 
। सुवार हो गए और जब कश्ती गहरे दरया में गई तो वहां तूफान के आसार ।| 
। नमूदार हुए। करीब था कि कश्ती डूब जाती | चुनान्वे फैसला येह हुवा कि |! 
। किसी आदमी को दरया में डाल दिया जाए ताकि वज्न कम हो जाए। [| 
| कुरआ डाला तो हजरते यूनुस »:-/»:८ का नाम निकला | किसी ने भी आप || 
| को दरया में डालना पसन्द न किया । चुनान्‍्चे दोबारा कुरआ डाला गया तो! 
। फिर आप का नाम निकला हत्ता कि तीन मरतबा आप का नाम निकला | | 
। और हजरते यूनुस को दरया में कूदना पडा । जब आप कूदे तो एक बडी । । 
। मछली ने आप को निगल लिया। उस पर अल्लाह तआला ने सूरतुस्साफात || 


के में इर्शाद फरमाया है : न 
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। जब कि भरी कश्ती की तरफ निकल गया। जब कुरआ डाला गया || 
। तो उन के नाम का निकल आया | फिर उसे मछली ने निगल लिया और वोह || 
। अपने आप को मलामत करता था। (पारह 23, सूरए साफ्फात, आयत : 40-42) ।| 
। अल्लाह तआला ने मछली को हुक्म फरमाया कि आप को अपने [| 
। पेट में रखे लेकिन उन्हें जर्रा भर नुक्सान न पहुंचे | क्यूं कि हजरते यूनुस | 
। »«५७ का जिस्म मछली का रिज्क न था बल्कि अल्लाह ने उस के पेट [| 
। को कैदखाना बनाया था। अब आप को अपने किये का अहसास हुवा कि || 
। बेशक मैं ने जल्दी की और बिगैर हुक्मे इलाही के इन्तिजार के बस्ती वालों || 
। को छोड कर निकल खडा हुवा सूरए अम्बिया में इर्शाद हुवा । हे! 
। 45.82 288९9६ ८558 ५४॥॥६5; || 
। और जुन्नून को याद करो जब चला गुस्से में भरा, तो गुमान [| 
। किया कि हम उस पर तंगी न करेंगे। (पारह ।7, सूरए अम्बिया, आयत : 87)... 
| उस मछली का पेट एक तन्‍नूर की तरह था और आप ने उस ।| 
। मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा और आप ने दरया की तेह में !| 
। कंकरियों की तस्बीह सुनी और खुद भी तस्बीह करना शुरूअ कर दी। [| 
। आप मछली के पेट में जा कर पहले तो समझे कि मैं मर गया फिर पैर को || 
। हिलाया तो बोह हिला, यकीन हुवा कि मैं जिन्दा हूं। वहीं सज्दे में गिर पे [| 
। और कहने लगे बारगाहे रब्बुल इज्जत ! में मैं ने तेरे लिये इस जगह को '| 
। मस्जिद बनाया जिसे इस से पहले किसी ने जाए सुजूद न बनाया होगा। : । 
। और आप ने उसी वक्‍त अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार किया और इस | । 
| आयत का विर्द किया | ६,580 &<5/8४:४:८/92४ नहीं कोई || 
| मगर तू पाक है बेशक मैं जालिमों में से हूं । | 
। तीन दिन बा'द अल्लाह ने आप का इस्तिगफार कुबूल किया |! 
। और आप को मछली के पेट से निकाला और फिर इज्जत से नवाजा । रब्बे || 
। करीम को आप की येह आजिजी व इन्किसारी बहुत पसन्द आई और आप [| 
6) की तौबा कुबूल फरमाई । इर्शाद फरमाया (७ 
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तो हम ने उस की पुकार सुन ली और उसे गम से नजात बख्शी । 

और मुसलमानों को ऐसे ही नजात दूंगा | (पारह 7, सूरए अम्बिया, आयत : 88) 
इस इर्शादे इलाही से वाजेह हो गया कि तौबा व इस्तिगफार | 

सिर्फ अम्बिया ही के लिये मख्यूस नहीं बल्कि जो मोमिन भी अपने रब | 
की तरफ इख्लास और नेक निय्यती के साथ रुजूअ करेगा उस को मसाइब | 
और इब्तिला से नजात मिलेगी । नबिये अकरम #:४%८0५5४0(< का | 
इर्शादे गिरामी है कि 
“जो इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिल करे तो अल्लाह तआला | 

उस के लिये हर तंगी से छुटकारा और हर गम से नजात देगा, और उसे | 
वहां से रोजी देगा जहां से उस का वहमो गुमान भी न हो । 
रिवायत है कि जो कोई मुसीबत जदा बारगाहे इलाही में मुन्दरजा ! 

बाला कलिमात से दुआ करेगा तो अल्लाह तआला उस की दुआ कुबूल | 
फरमा लेता है। लिहाजा हजरते यूनुस .&/«« के इस्तिगफार की आयत | 
का विर्द अल्लाह के नज्दीक बहुत पसन्द है। चुनान्चे आज भी अगर कोई [| 
इन्सान खुलूसे दिल से इस आयत को पढे तो अल्लाह की बख्शिश और ' 
रहमत को वोह बहुत करीब पाएगा | 


६8) हजशते ढाबूद ...-' :: व्त डुस्तिणफ्ाए 8६ 

हजरते दावूद .४-/«८ के साथ भी एक ऐसा वाकिआ गुजरा है ' 
कि जिस वक्‍त आप ने सज्दा रेज हो कर अल्लाह से इस्तिगफार किया 
और वोह वाकिआ यूं बयान किया जाता है कि एक दफ्अ आप अपने घर | 
में महवे इबादत थे कि आप के सामने एक दम दो आदमी जाहिर हुए जो | 
आपस में झगड रहे थे और उन का झगडा येह था कि एक के पास निन्‍नावे | 
| दुम्बियां थीं और दूसरे के पास सिर्फ एक और निननावे दुम्बियों वाला | 
जबरदस्ती उस की एक दुम्बी छीन कर अपनी दुम्बियों में मिलाना चाहता 


न था। जब आप ने येह तकरार सुनी तो आप के जेहन में आया कि येह तो रे 
30 52:22 5: 6.3: /5555 25: 23725 


का 


कर ले । उस के फौरन बा'द हजरते दावूद «-/«८ ने सोचा कि येह क्या [| 
मुआमला है कि महल के बाहर तो पहरा है और येह दीवार फांद कर किस! 
तरह अन्दर आ गए और फिर फौरन गाइब हो गए | येह तो कोई अल्लाह [| 
के भेजे हुए थे जिन्‍्हों ने हजरते दावूद .४-»८ के सामने इस वाकिए से [| 
किसी हकीकत की रहनुमाई की कि उन के पास इतनी बडी अजीमुश्शान || 
हुकूमत है। फिर उन की अपनीइईड्िक्रादी जिन्दगी है जिस में बहुत सी || 
आजमाइशें और इम्तिहान हैं चुनान्वे हजरते दावूद...-«:: पर इस वाकिए ( 
से ऐसी कैफियत तारी हुई कि आप अल्लाह के हुजूर सर ब-सुजूद हो गए। ।| 
और तलबे मग्फिरत करते हुए ए'तिराफ करने लगे कि खुदाया ! इस ( 
अजीमुल मर्तबत जिम्मेदारी से सुबुकदोश होना भी मेरी ताकत से [| 
बाहर है । जब तक कि तेरी मदद शामिले हाल न हो । अल्लाह तआला || 
की जात को हजरते दावूद .४&/«८ का येह अमल पसन्द आया और उन [| 
की मग्फिरत की । सूरए (5 में है [| 
बज: 765288/502885264756::66708665 || 
अब दावूद समझा कि हम से येह जांच की थी । तो अपने रब से || 

मुआफी मांगी और सज्दे में गिर पडा और रुजूअ लाया तो हम ने उसे || 
मुआफ फरमा दिया बेशक उस के लिये हमारी बारगाह में जरूर कुर्ब का 
दरजा हासिल है और अच्छा ठिकाना है। (पारह 23; सूरए (9, आयत : 24-25)... 
मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप चालीस रोज तक खुदा के हुजूर [| 

सज्दे में पडे रोते रहे इस कदर आंसू बहे कि उस पानी से घास ऊग | । 
आईं । तब अल्लाह तआला ने रहम फरमाया और तौबा कुबूल फरमाई || 
और येह इर्शाद हुवा (| 
॥ 
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ऐ दावूद ! बेशक हम ने तुझे जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर 
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पीछे न चल कि कहीं तुझे अल्लाह की राह से बहका दे । बेशक वोह जो 5 
अल्लाह की राह से बहकते हैं उन के लिये सख्त अजाब है इस बात पर | 
कि वोह हिसाब के दिन को भूल बैठे । (पारह 23, सूरए (59 , आयत : 26) । 
या'नी नाइब का फर्ज येह है कि वोह मुआमलाते दुन्यवी शरीअते | 

इलाही के मुताबिक करे । जिस में अपनी मर्जी या ख्वाहिशे नफ्स का | 
शाइबा तक न हो वरना अल्लाह की राह से बेहक जाने का सख्त खतरा है। | 
हजरते दावूद »</५»5 को अल्लाह तआला ने बडे फज्लो करम । 

से नवाजा था आप को जमीन पर अपना खलीफा और रसूल मुकर्रर । 
फरमाया और एक अजीमुश्शान सल्तनत पर आप को हुकूमत अता फरमाई | 
आप को हक व इन्साफ करना भी सिखाया | आप के हाथ में लोहा नर्म हो. 
जाता था जिस से आप जिरहें तय्यार कर के रिज्के हलाल कमाते | | 
अल्लाह सुब्हानहू ने आप को एक आस्मानी किताब “जबूर'भी अता । 
फरमाई । जिस को आप सुब्हो शाम ऐसी खुश इल्हानी से तिलावत | 
फरमाते और जिक्रो तस्बीह भी ऐसे खुलूस और खोफे इलाही से फरमाते | 
कि उस की तासीर से पहाड बज्द में आ कर आप के साथ तस्बीह करने [| 
लगते और परिन्दे भी आप के गिर्द जम्म हो कर आप के हमनवा हो जाते [| 
और सफ बांधे आप के सर के ऊपर खडे रहते । जिन्‍नो इन्स भी सफ ' 
बस्ता हो कर खडे हो जाते और चलता पानी भी रुक जाता | सूरए सबा में | 
इशदे बारी तआला हैं। । 
5456 59805:50%75858058४ | 
और हम ने दाबूद को अपनी तरफ से बडा फज्ल दिया ऐ | 

पहाडो ! खुश आवाज से पढो उस के साथ और ऐ उडने वाले परिन्दो ! 
(तुम भी पढो) और नर्म कर दिया उस के लिये हम ने लोहा । । 
(पारह 22, सूरण सबा, आयत ३ | 0) । 

और सूरए (9 में इर्शाद फरमाया । | 

55%, 02059 0288 /000:96:: 70% 55 | 
0), व्यय 04442 7॥ 25:5० 65% 580 5570 ६ 


0 >> 23777: 5. 8 3932/52355 45207 25 


बडा रुजूअ करने वाला है । बेशक हम ने उस के साथ पहाड मुसख्खर | 
'फरमा दिये कि तस्बीह करते शाम को और सूरज चमकते और परिन्दे | 
जम्अ किये हुए, सब उस के फरमां बरदार थे और हम ने उस की सल्तनत |! 
को मज्बूत किया और उसे हिक्मत और कौले फैसल दिया । 


(पारह 23, सूरए (», आयत : 7-20) 

(9) हजरते सुलैमान 5 व ड्श्तिणप्शए 
हजरते सुलैमान ४-५८, हजरते दावूद »-/%&८ के फरजन्द और | 
जानशीन थे | अल्लाह तआला ने आप को ऐसी बादशाहत अता की जो | 


के 
जिन्‍नो इन्स और चरिन्दो परिन्द पर थी आप तमाम जानवरों की बोलियां | 
जानते थे। हवा भी आप के लिये मुसख्खर या'नी आप की हुकूमत ऐसी । 

| 


। थी जो किसी को न दी गई। मगर एक मरतबा अल्लाह तआला ने हजरते ,। 
|| सुलेमान «5 को आजमाइश में डाल दिया । उस की बहुत सी | 
। वुजूहात बयान की जाती हैं लेकिन उन में से एक वज्ह येह भी है कि हजरते । 
। सुलैमान ..-.«८ की एक बीवी जिस का नाम अमीना था उस को अपने 
। बाप से बहुत प्यार था। चुनान्चे उस बीवी ने हजरते सुलैमान केघर अपने । 
। बाप का बुत बना कर उस की परस्तिश की जिस से आप बे खबर रहे और | 
| पैगम्बर के घर शिर्क की येह कार गुजारी अल्लाह को पसन्द न आई। ! 
। चुनान्चे अल्लाह तआला ने हजरते सुलेमान »«& को कुछ अर्से के | 
। लिये तख्त से महरूम कर दिया गया और एक आजमाइश में डाल दिया । ] 
। इस आजमाइश के दौरान हजरते सुलैमान .:-«८ ने अल्लाह के हुजूर | 
। बख्शिश और इस्तिगफार की दुआ की, बा'ज मुफस्सिरीन इस्राईली रिवायत ढ 
। से इख्तिलाफ करते हैं । वल्‍लाहू आलमु बिस्सवाब ! 

| इस आजमाइश के बारे में कुरआन की सूरए (७ में है कि हम 
। ने सुलैमान की आजमाइश की और उन के तख्त पर एक जिस्म डाल दिया । 


| के हुक्म से जहां आप चाहते पहुंचा दिया करती थी | ताकतवर जिननात 
|| इमारत बनाने वाले, गौता खोर और दूसरे जिन्‍नात को भी जो जन्जीरों में 
। । जकडे रहते थे, आप के मा तहत कर दिया था। 

(| इब्ने कसीर ने हजरते सा'द के हवाले से यूं बयान किया है कि 
।। हजरते सुलैमान «८ की 00 बीवियां थीं। आप के सब से जियादा 
| ए'तिबार उन में से एक बीवी पर था जिन का नाम हबरादा था । जब 
| जुनूबी होते या रफए हाजत के लिये जाते तो आप अपनी अंगूठी जिस पर 
[। इसमे आ'जम लिखा था जो अल्लाह की तरफ से दी गई-थी । उन ही को 
| सोंप जाते । एक मरतबा आप बैतुल खला में गए, पीछे से एक शैतान 
।। आप की सी सूरत बना कर आया और बीवी से अंगूठी तलब की, उन्हों ने 
| उस जिनन को दे दी । येह उस को लेते ही तख्त पर बैठ गया । अब जो 
।। हजरते सुलैमान आए तो वोह अंगूठी तलब की तो बीवी ने कहा कि आप 
| | अंगूठी तो ले गए हैं । चुनान्चे आप ने खयाल किया कि येह खुदा की 
।। आजमाइश है लिहाजा उसी परेशानी में महल से निकल गए । उस शैतान 
।। ने चालीस दिन तक हुकूमत की और नित नए तरह तरह के अहकामात 
| सादिर किये उन अहकामात की तब्दीली को देख कर उलमा ने समझ 
।। लिया कि येह सुलैमान नहीं । 

हर! चुनान्चे कौम के चन्द उलमा आप की बीवियों के पास आए 
| और उन से कहा येह क्‍या मुआमला है ? हमें सुलैमान की जात पर शुबा 
। पैदा हो गया है। अगर येह बाकेई सुलैमान हैं तो उन की अक्ल जाती रही 
| है या येह सुलैमान नहीं । वरना ऐसे खिलाफे शरअ अहकामात न देते । 
। औरतें येह सुन कर रोने लगीं। और येह लोग वहां से वापस आ गए और 
| तख्त के इर्द गिर्द उसे घेर कर बैठ गए। और तौरात खोल कर उस की 
। । तिलावत शुरूअ कर दी । येह खबीस शैतान कलामे खुदा से भागा और 
।। जाते हुए अंगूठी समुन्दर में फेंक गया जिसे एक मछली निगल गई । 


सर &) हजरते सुलैमान यूंही अपने दिन गुजार रहे थे । एक दिन समुन्दर के किनारे रा 
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५58६ (्ञ) हल १-४-०+००-०-०--+++-। अल्लाह कोरी लौबा ...---४+-++ 
हुए देख 
। कर उन के पास आ कर एक मछली मांगी और अपना नाम बताया । उस पर 
| बा'ज लोगों को तेश आया कि देखो भीक मांगने वाला अपने आप को 
। सुलैमान बताता है उन्हों ने आप को मारना पीटना शुरूअ किया। आप जख्मी हो 
। गए और एक किनारे जा कर अपने जख्म का खून धोने लगे। बा'ज माहीगीरों 
। को आप पर रहम आ गया कि एक साइल को ख्वाह म ख्वाह मारते जा रहे 
| हो। भई इसे चन्द मछलियां दे दो । बेचारा भूका है। भून खाएगा । 
। चुनान्चे उन्हों ने चन्द मछलियां दें दीं+ भूक की वज्ह से आप 
। अपने जख्मों को और खून को तो भूल गए और जल्दी से मछली का पेट 
। चाक करने बैठ गए | खुदा की कुदरत से मछली के पेट से वोह अंगूठी 
| निकल आई आप ने खुदा की ता'रीफ बयान की और अंगूठी ऊंगली में 
| डाल ली | उसी वक्‍त परिन्दों ने आ कर आप के सर पर साया कर दिया । 
। और लोगों ने पहचान लिया और आप से मॉजिरत करने लगे | आप ने 
। 'फरमाया येह सब अग्रे रब्बी था, खुदा की तरफ से इम्तिहान था, फिर आप 
।। महल में तश्रीफ ले आए और अपने तख्त पर बैठ गए और हुक्म दिया कि 
। उस शैतान को, जहां भी हो गिरफ्तार कर के लाओ | चुनान्चे उसे कैद कर | 
। लिया गया आप ने उसे एक लोहे के सन्दूक में बन्द कर दिया और कुफ्ल 
। लगा कर मुहर लगा दी और समुन्दर में फेंकवा दिया । जो कियामत तक 
। वहीं कैद रहेगा। 
। इस किस्से से येह जाहिर होता है कि हजरते सुलैमान .४:५:« पर । 
| जब आजमाइश का वक्‍त आया तो उन्‍्हों ने भी अल्लाह के हुजूर मुआफी | 
। मांगी। और उस पर बख्शिश की दुआ की जो अल्लाह तआला ने कुबूल 
। फरमाई और इस आजमाइश को खत्म कर के आप को दोबारा तख्ते 
। बादशाहत पर बिठा दिया । 


23 
! 
हर] 
णि 
9७३ 
पे 
बरै 
| 

8 


हु! 


वगैरा कसरत से अता फरमाए। आप रात दिन बेपनाह अल्लाह तआला की ५ 
| इबादत करते । रिवायत है कि फिरिश्तों ने एक दिन अल्लाह तआला से । 
अर्ज की कि हजरते अय्यूब .४</»८ मालो दौलत, जनो फरजन्द जियादा | 
मिलने और दुन्या में जियादा सहूलतें हासिल होने की वज्ह से बन्दगी । 
करते हैं। अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया कि वोह हर हाल में हमारी ! 
रिजा पर राजी है। जिस तरह वोह इस वक्‍त राजी है, हालते फक्र में इस से | 
भी जियादा शुक्र गुजार रहेगा । । 
एक रिवायत"यैंह भी है कि एक दिन आप-को किसी ने कहा कि | 

आप को अल्लाह तआला ने दुन्या में बहुत मालो फरजन्द और ने'मतें ' 
अता की हैं। आप ने फरमाया कि उस के इवज में बहुत इबादत और शुक्र । 
अदा करता हूं। येह अल्फाज खुदा को ना पसन्द हुए । आप के हजारहा | 
ऊंट और बकरियां और मवेशी मर गए । तमाम खेतियां बरबाद हो गई । । 
फरजन्द, घर की छत गिरने से दब कर मर गए । मगर जब आप को किसी | 
के हलाक होने या माल जाया होने की खबर दी जाती तो आप हम्दे इलाही | 
फरमाते और कहते कि मेरा क्या है ? जिस का था वोह ले गया, कभी ' 
फरमाते रिजाए इलाही है, किसी ने कहा कि आप अल्लाह तआला से और | 
मांग लें । फरमाया कि जितना अर्सा मुझे येह ने'मतें मुयस्सर रहीं में उस | 
का ही शुक्र अदा नहीं कर सकता | फिर आप को मर्जे लाहिक हो गया | 
जिस के बाइस सब ने साथ छोड दिया । बिल आखिर कोई सबब पेश | 
। आया कि आप ने बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि जरूर मुझ से सुस्ती ' 
| हुई है जिस से येह तकलीफ पहुंची है| चुनान्वे आप ने अल्लाह तआला से | 
| इस तरह दुआ व इस्तिगफार किया । । 
डर ५5०८520£ 84 5560 “८४65:73 | 
और हमारे बन्दे अय्यूब को याद करो । जब उस ने अपने रब को | 

पुकारा कि मुझे शैतान ने तकलीफ और ईजा दी है। | 
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(९ 
| फरमाया हैकि 8७8 467056£36 50324. | 
] और अय्यूब को याद करो जब उस ने अपने रब को पुकारा कि | 
। मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब रहम करने वालों से जियादा रहम करने । 
| वाला है। (पारह ]7, सूरए अम्बिया, आयत : 83) | 
। अल्लाह तआला ने आप की दुआ कुबूल फरमाई और तमाम | 
| बीमारियों से शिफा अता फरमादी । ] 
। ५5८०७ 5:52%2६ तो हम ने उसकी दुआसुन ली तो | 
। हम ने जो तकलीफ उसे थी, दूर कर दी । (पारह 7, सूरए अम्बिया, आयत : 84) । 
। हजरते इब्ने अब्बास से मरवी है कि जो औलाद आप की मर | 
। चुकी थी अल्लाह तआला ने उन सब को जिन्दा फरमा दिया और अपने । 
| फज्लो रहम से उतनी ही औलाद और अता कर दी | मालो दौलत भी बहुत | 
।। अता फरमाया। सूरतुल अम्बिया में इर्शाद फरमाया : । 
। &009/90209%8,2: 46 :6%582/2:/ । 
ढ और हम ने उस के घरवाले और उन के साथ उतनी ही और अता 
| फरमाए अपने पास से रहमत फरमा कर और बन्दगी वालों के लिये ' 
। नसीहत है॥ हपारह 7, सूरए अम्बिया, आयत : 84) । 
। इस से मा'लूम हुवा कि आजमाइश में पूरा उतरने, सब्रो शुक्र । 
। और अल्लाह तआला की रिजा पर राजी रहने से रिजाए इलाही हासिल । 
| होती है और दुन्या व आखिरत में दरजात बुलन्द होते हैं। । 
। तौबा व इस्तिगफार पर भी इसी तरह इन्आामो इकराम से नवाजा | 
। जाता है। । 
| नीज इस वाकिए को तमाम बन्दों के लिये नसीहत बनाया कि | 
। जब कभी किसी नेक बन्दे पर दुन्‍्या में कोई मुश्किल और इब्तिला का दर्द! 
। आए तो हजरते अय्यूब की तरह सब्र करना चाहिये और अपने परवर ! 
। दिगार से फरयाद करनी चाहिये | अल्लाह तआला अपनी रहमत से हर | 
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हजरते सालेह .४-/«£ कौमे समूद की तरफ नबी बन कर आए. || 
थे। आप ने कौम से कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो उस के सिवा |! 
कोई तुम्हारा मा'बूद नहीं उसी लिये इन्सान को मिट्टी से पैदा किया और || 
फिर उसी ने इन्सानों को अपने फज्लों करम से जमीन में बसाया उन्हें || 
बेशुमार ने'मतों से नवाजा मगर आप की कौम ने कुफ्रो शिर्क किया और || 
आप को नबिये बरहक मानने से इन्कार कर दिया मगर सालेह »४:«८ ने | । 
उन को डराया किईमान लाओ और ईमान लाने में कोताही न करो । वरना (| 
अजाब नाजिल होगा। चुनान्वे हजरते सालेह ने कौम को कहा कि अल्लाह || 
के हुजूर तौबा करो और बुत परस्ती को छोड कर एक खुदा पर ईमान | 
लाओ। क्यूं कि अल्लाह तआला हर एक की तौबा कुबूल करने वाला है। || 
कुरआने पाक में हजरते सालेह .४</«८ ने कोम को जैल के अल्फाज से | 
तौबा करने ले लिये कहा : ७१४८१ 5858 ५५88 887४८ ६ | 

पस बख्शिश मांगो अपने परवर दिगार से फिर उसी तरफ तौबा [| 
करो बेशक अल्लाह तआला सब के करीब और दुआओं को कुबूल करने || 
वाला ८: | (पारह 2, सूरए हूद, आयत ४ 6) | । 

हजरते सालेह .«-/«< की कौम ने हक को तस्लीम न किया और |! 
तौबा न की । हजरते सालेह की कौम दो गिरौहों में बट गई थी | आप ने || 
अपनी कौम को कहा कि तुम अल्लाह की रहमत की बजाए अजाब क्यूं! 
मांगते हो ? तो अल्लाह ने अजाब के जरीए उन की बस्तियों को तबाह कर || 
दिया। (| 

आप ने कोौम से कहा : न; 00:४7 । | 

तुम अल्लाह से इस्तिगफार क्यूं नहीं करते ? ताकि तुम पर रहम || 
किया जाए | (पारह 9, सूरए नम्ल, आयत : 46) (| 
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बेशुमार ऐसे अस्बाब और बुजूहात हैं जो इन्सान को तौबा की 
तरफ आने नहीं देते और इन्सान मादियत में इस तरह उल्झ़ा हुवा है कि 
उसे तौबा का कभी एहसास ही पैदा नहीं होता वोह अस्बाब जो तौबा के 
रास्ते में रुकावट हैं वोह मुन्दरजा जैल हें ..। 


तौबा के रास्ते में शैतान सब से बडी रुकावट है जो येह नहीं 
चाहता कि इन्सान कहीं अल्लाह के हुजूर तौबा कर के फलाह न पा जाए 
क्यूं कि शैतान इन्सान का दुश्मन है | शैतान दर असल बुराई का मुब्दा है 
और एक सिफ्ली ताकत है । जो इब्लीस नामी नारी मख्लूक के साथ 
वाबस्ता है। जिस तरह रहमानी ताकत दुन्या में हर जगह मौजूद है इसी 
तरह शैतानी कुव्वत भी तमाम दुन्या में हर जगह पाई जाती है। और येह 
कुव्वत इन्सान को गुमराह करने पर तुली हुई है। और इन्सान को अल्लाह 
तआला की तरफ से हटा कर गैरुल्लाह की तरफ लाने में मस्रूफ है । 

शैतान और इन्सान की दुश्मनी अजल से है और इन्सानी दुश्मनी 
शैतान की ऐने फितरत है चुनान्चे हमेशा वोह इन्सान पर अपनी शैतानियत 
के जाल डालता है क्यूं कि वोह चाहता है कि मख्लूक कत्अन अल्लाह 
तआला की फरमां बरदारी ओर इताअत की तरफ न जाए ओर इन्सान के 
ईमान को जाएअ करे, शैतान उन लोगों के साथ भी मुखालिफत पर 
कमरबस्ता रहता है जो उस के साथ मुखालिफत नहीं करते । बल्कि उस के 
रास्ते पर चल रहे होते हैं जेसे कुफ्फार, गुममगह और फासिक लोग । मगर 
वोह लोग जो अल्लाह के खास बन्दे होते हैं और अल्लाह के रास्ते पर 
चलते हैं उन के साथ शैतान की दुश्मनी बहुत शदीद होती है। चुनान्चे 
अल्लाह के मख्सूस गिरोह के साथ उस की मुखालिफत भी खुसूसी है । 

बचपन और जवानी में हकीकी शुऊर का बेदार होना जरा मुश्किल 

है, उम्र के इस दौर में इन्सान इताअत और इबादत की तरफ बहुत 
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+> रुजूअ करता है, शैतान ने इन्सानों के इर्द गिर्द ऐसे जाल फेलाए हुए हैं 

| | वोह इन्सान को गुनाह ही में घेरे रखते हैं। अल्लाह की इबादत के लिये 
। । तौबा सब से पहली सीढी है कि इन्सान अपने साबिका गुनाहों पर तौबा || 
।। करे और उन को आइन्दा न करने का अल्लाह से वा'दा कर के इबादत की 
।। तरफ रागिब हो जाए चुनान्चे शैतान इन्सान को इस पहली सीढी की तरफ 
[| भी आने से रोकता है और कहता है कि तौबा कर के अल्लाह के रास्ते पर 
!। चलोगे तो गरीब हो जाओगे, दुख, रंज और गम उठाना पडेगा चुनान्चे येह || 
|| इब्लीस इन्सान की इस तरह आंखें बन्द करता है कि उसे तौबा की तरफ 
| आने ही नहीं देता । हत्ता कि बारगाहे रब्बुल इज्जत से इन्सान को बुलावे 
। | का वक्‍त/आ जाता है और तौबा करने का वक्‍त गुजर जाता है तो इन्सान 
।| की आंख खुलती है। वोह देखता है कि उस के आ'माल नामे में सिवाए. | 
| गुनाह के और कुछ भी नहीं मगर अब पछताने से क्या हो सकता है। शैतान 
।। ने अपने लश्कर तय्यार कर रखे हैं जिन में जिन्‍्नात का खासा रोल है कि 
| वोह इन्सान के इर्द गिर्द इहाता किये हुए होते हैं । जो हर हीले और बहाने 
। | से सिराते मुस्तकीम पर आने से रोकते हैं। 


| (2$ सत्रोफे सब्रुदा व्ल फुक्दान 58 

।। अल्लाह का खोफ इन्सान को गुनाहों और लग्जिशों से बचाता है 
| क्यूं कि जब इन्सान कों किसी मालिक और आका से डर और खौफ हो 
|| कि अगर मुझ से काम खराब हो गया या मैं ने न किया तो मुझे आका से 
|| सजा मिलेगी बिऐनिही इन्सान के दिल में जब अल्लाह का डर हो कि मैं 
| बुरा काम करने लगा हूं और अल्लाह तआला मुझे देख रहा है और मुझे 
[। येह बुरा काम करने पर सजा मिलेगी तो इन्सान येह खयाल कर के खोफ 
| खाजाता है कि मैं अपने आप को क्यूं मुब्तला करूं। तो इस तरह खौफे 
।। खुदा की बिना पर इन्सान गुनाहों में आलूदा होने से बच जाता है। 


| अल्लाह से डरने वालों के बारे में इर्शाद है कि उन लोगों के लिये 
रे जो अपने रब से डरते थे । हिदायत और रहमत थी । खुदा से उस के वोही रा 
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८ 
* बन्दे डरते हैं जो इल्म रखते हैं अल्लाह उन से खुश रहेगा और 
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। अल्लाह से खुश रहेंगे और उस के लिये जो अपने रब से डरता है। | 
। रसूले पाक ने खौफे खुदा के बारे में बेशुमार मौकओं पर फरमाया : | 
। आप ने फरमाया कि खोौफे खुदा इल्मो हिक्मत का खजाना है । । 
। आप ने फरमाया कि मैं खोफ या दो तहफ्फुज एक बन्दे में जम्आा (| 
। न करूंगा या'नी अगर बन्दा दुन्या में अल्लाह से डरता रहेगा तो मैं || 
। कियामत के दिन उसे महफूज रखूंगा और अगर किसी ने दुन्या में खोफन ।| 
। खाया तो कियामत के दिन उसे मुब्तलाए खौफ रखा जाएगा । । 
| जो हक तआला से डरता है उस से सारी दुन्या डरती है और [| 
। सारा जमाना खौफ खाता है और जो खुदा से नहीं डरता वोह हर शै से [' 
| खाइफ रहता है और फिर फरमाया : तुम में से खाइफ तरीन वोही है [| 
| आकिल तरीन वोही है जो अल्लाह से सब से जियादा खौफखाता है वोही !! 
| सब से जियादा आकिल है। | 
| फिर फरमाया कि वोही मोमिन है कि आंसू का एक कतरा उस | 
। की आंख से निकले, ख्वाह मख्खी के सर के बराबर ही क्यूं नहो। और || 
। बेहता हुवा उस के चेहरे पे आ ढलके और उस पर आतिशे दोजख हराम न॒ [| 
। हो जाए। । 
| और फरमाया कि जब खोफे खुदा से बन्दे के रोंगटे खडे हो जाते || 
| हैं तो गुनाह उस के जिस्म से इस तरह अलग हो जाते हैं जिस तरह पत्ते [| 
| दरख्तों से झड जाया करते हैं। । 
। और फरमाया : जो शख्स खौफे खुदा से डरता है, दोजख की !' 
। आग उस के करीब नहीं जा सकती, ऐसे ही जैसे कि पिस्तान का निकला [| 
| हुवा दुध वापस पिस्तान में नहीं जा सकता । 
| खौफे खुदा की बे पनाह फजीलत है और खौफ के जेरे असर सब्र ।| 
। और तौबा का जुहूर होता है लेकिन मौजूदा दौर में लोगों के तौबा की तरफ [| 
। माइल न होने की सब से बडी वज्ह जरा नहीं सोचते कि अल्लाह की जात || 


कर 5) उन को देख रही है। अक्सर आंखें बन्द किये गुनाह पर गुनाह किये जा रहे हि ह 
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४) हैं। इन्सान को हर वक्‍त अल्लाह से डरना चाहिये और अल्लाह की 
लौट आना चाहिये । 

येह खयाल कि आखिरत में नेक आ'माल पर इन्ञाम मिलना | 
महज एक वा'दए फर्दा है। लेकिन दुन्यवी जिन्दगी में नूरी फाएदा नजर 
आता है लिहाजा वोह इस नूरी मफाद को तरजीह देता है। हालांकि दुन्यवी | 
फाएदा आरजी और थोडे अर्से के लिये है उस के मुकाबले में आखिरत का | 
फाएदा जियादा बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाला है। 


तौबा करने के रास्ते में नफ्स भी एक बहुत बडी रुकावट है, जो । 
इन्सान को नेकी की तरफ नहीं आने देता । इन्सानी नफ्स ख्वाहिशात की | 
आमाजगाह है और उस कि वज्ह से इन्सान के दिल तरह तरह के बेशुमार | 
जाइज और नाजाइज तमनन्‍नाएं और आरजूएं पैदा होती हैं | नफ्स माद्दी । 
जिस्म को जियादा से जियादा सहूलत और तन आसानी पहुंचाने की | 
कोशिश करता है दुन्यावी सुकून खूब हासिल होता है जाहिरन कोई खास [| 
मसाइब और आलाम नहीं होते तो नफ्से इन्सान में खुद सरी गुरूर पेदा ! 
करता है तो फिर अल्लाह की इताअत छोड कर सरकशी की तरफ आ |! 
जाता है। तन आसानी के लिये नफ्से इन्सान को गैर शरई उमूर या'नी | 
शराब जिना की तरफ माइल कर देता है खाने पीने की तरफ खूब तवज्जोह | 
देता है। अपने आप को दूसरों के मुकाबले में आ'ला और बुलन्द खयाल | 
करने लगता है मगर नफ्स को जब कोई जरासी तकलीफ पहुंचती है तो रोने .! 
लग जाता है, अल्लाह पर शिक्‍्वा करता है तकदीर को बुरा भला कहता है। 

नफ्स एक ऐसा चोर है जो इन्सानी दिल में अपना मकाम रखता : 
है। मिस्ल मश्हूर है कि घर का भेदी लंका ढाए लिहाजा इस से बचना | 
बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे येह एक ऐसा दुश्मन है कि हमारा महबूब | 
है तो जिस से महब्बत होती है तो उस के ऐब नजर नहीं आते मगर इन्सान | 
को मा'लूम होता कि इन्सान के साथ अदावत और नुक्सान रसानी में । 
5) मस्रूफ है और इन्सान को नफ्स गुमराह कर देता है । & 


जिन्दगियों को देखते हैं कि नफ्स ने उन को किस तरह तबाह किया और 
जितने रोज अव्वल से ले कर इन्सान पर जिल्‍लत आफत और मुसीबत 
वाकेअ होती है वोह सब नफ्स के बाइस होती है। बा'ज बुराइयां तो सिर्फ 
नफ्स की वज्ह से होती हैं और बा'ज में नफ्स बुराइयों की मुआवनत 
करता है। 

नफ्स को उलमाए हक ने तीन तरह दबाया है, नफ्स को शहवत 
परस्ती से रोका जाए और उस शहवत को कम करने-का इलाज भूक है। 
फिर नफ्सकुशी के लिये जियादा से जियादा इबादत की जाए और फिर 
अल्लाह तआला से हर वक्‍त नफ्स के शरो फसाद से महफूज करने के 
लिये तौफीक तलब की जाए ।। कुरआन में है नफ्स तो हमेशा बुराइयों का 
हुक्म देता है। हां ! जिस पर अल्लाह का रहम हो वोही महफूज रहता है। 
जब नफ्स को दबाया जाए तो नफ्स तौबा की तरफ रुजूअ करता है। 

शहवात का गल्बा । कुछ लोग दुन्यादारी की रंगरेलियों में इस 

कदर महव और मश्गूल हो जाते हैं कि उन से लहवो लअब को छोडने की 
सलाहियत ही मफ्कूद हो जाती है | चुनान्वे वोह अल्लाह तआला से इस 
कदर गाफिल हो जाते हैं कि उन का तौबा करना मुहाल हो जाता है । 
गफ्लत सब बुहाइयों की जड है। 


। (49 नफ्शाजी ख्वाहिशात व्8ी तव्मील _# 


गुनाहों में आलूदगी की एक वज्ह शहवत परस्ती है और इन्सान 
इस गुनाह में इस तरह महव है कि उस की तवज्जोह तौबा की तरफ नहीं 
जाती । इन्सान की शहवत ने इन्सान को इस तरह मग्लूब कर रखा है कि 
| उस को तर्क करने की इन्सान में हिम्मत और जुरअत दिन ब दिन कम होती 
| जा रही है। दुन्‍्यावी लज्जतें इस तरह इन्सान पर सवार हैं कि इन्सान के 
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2 दुन्या के हुसूल की तरफ इतना महव कर देती हैं कि इन्सान अल्लाह और 
| | उस के दीन की तरफ से गाफिल हो जाता है। । | 
| रसूले पाक ने फरमाया कि हक तआला ने जब अव्वल अव्वल [| 
|| दोजख को बनाया तो हजरते जिब्रईल .४:/५:८ से कहा कि जरा देख लो। ।| 
| जिब्नईल ने झांक कर देखा तो कहा तेरी इज्जत की कसम ! कौन शख्स || 
।| होगा जो इसे देखना तो दर किनार बल्कि इस का नाम सुन कर वहशत (। 
।। जदा हो जाएगा। इस की तरफ आने से गुरेज न करे और इस से बचने के || 
।। लिये हर मुम्किन कोशिश अमल में लाए। फिर हक तआला ने दोजख के [| 
[| इर्द गिर्द ख्वाहिशात और शहवात को पैदा किया और जिब्रईल ६.५८ से || 
| देखने को कहा, तब उन्हों ने कहा कि शायद ही कोई शख्स ऐसा निकले '| 
। | जो बॉय में जाने से बच रहे । फिर जन्नत की तख्लीक के बी वोही | । 
।। हुक्म दिया तो जिब्रईल का जवाब येह था कि कौन ऐसा शख्स है जो इस || 
|| की सिफत की तरफ दौडने न लगे तब हक तआला ने मक्रूहात, तल्खियों, ।। 
|| दुश्वारियों और दो खट घाटियों को जो बिहिश्त की राह में हाइल हैं, || 
।। बिहिश्त के गिर्दों पेश में पैदा कर के हजरते जिब्रईल «८ से वोही बात || 
।। कही तो उन का जवाब येह था कि तेरी इज्जत की कसम ! कोई शख्स इस [| 
| में न जा सकेगा क्यूं कि येह तकालीफ जो इस राह में हाइल हैं, दुश्वार ही !| 
। | नहीं बल्कि इतनी खौफनाक हैं । । । 
|. -#- शक्ल. | 
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। तौबा हमेशा गुनाहों से की जाती है लिहाजा इस के बारे में । 
| जानना जरूरी है। इसे जाने बिगैर तौबा की तरफ रुजूअ मुम्किन नहीं | [! 
| तकाजाए अब्दियत येह है कि इन्सान अल्लाह की इताअत और बन्दगी | 
। करे । सिर्फ वोह काम करे जिन्हें अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है। और | 
। ऐसे आ'माल को तर्क कर दे जिन से अल्लाह तआला ने रोक दिया है । 
। मगर आम इस्सानों में बयक वक्‍त इताअत और नाफरमानी का माद्य | 
| मौजूद है क्यूं कि जब येह हजरते इन्सान खुदा की इताअत पर आता है तो | 
। फिरिश्ते हेच हो जाते हैं कि उस नाम पर अपने आप को मिटा देता है उस | 
| के लिये अपने सर को कटा लेता है, कहीं अपनी खुदी को उस के आगे ' 
। सज्दा रेज कर देता है कहीं अपना मालो मताअ उस की राह में लुटा देता । 
। है। मगर जब येही इन्सान उस की नाफरमानी पर आता है तो अपने ही | 
। हाथ से तराशीदा बुततों को उस का हमसर बना देता है और कदम कदम पर | 
। उस के हुक्म की नाफरमानी और सरकशी करता है हत्ता कि शब्द और [| 
| फिरऔन के रूप में खुद ही खुदा बन बैठता है और उस से बडा गुनाह ' 
। क्या होगा । । 
| कुरआने पाक में गुनाह के लिये असम और फुस्क का लफ्ज | 
। इस्ति'माल किया गया है। असम के मा'नी कोताही के हैं मगर येह लफ्ज ' 
। इस्तिलाहन इस फे'ल या काम पर इस्ति'माल होता है कि इन्सान अपने | 
। रब की इताअत और फरमां बरदारी में कुदरत और इस्तिताअत रखने के ! 
। बावुजूद उस की इताअत और फरमां बरदारी न करे | शरीअते इस्लामिया 
। एक मुकम्मल जाबितए हयात है। इस जाबिते के तहत इन्सान की जिन्दगी । 
। ए'तिकादात और आ'माल से वाबस्ता है, येह ए'तिकादात और आ'माल | 
। किताबुल्‍लाह और सुन्‍्नते नबिये अकरम »/«& की सूरत हैं हमारे सामने | 


कर मौजूद हैं । अहकामाते खुदावन्दी में कुछ ऐसे है जिन को करने का हुक्म रा 
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+ दिया गया है और वोह अवामिर कहलाते हैं और जिन से रोक दिया गया है 
| उन्हें नवाही कहा जाता है। । 
|| चुनान्वे उन अवामिर को अदमन तर्क कर देना और नवाही को || 
। । अमदन अपनाना गुनाह है। चुनान्चे जाबिते की खिलाफ वर्जी करते हुए । 
। जो शख्स अल्लाह की हुदूद को काइम नहीं रखता बल्कि उन से तजावुज [| 
।। कर जाता है तो वोह गुनाह में मुब्तला हो जाता है लेकिन इन्सान के किसी || 
| फे'ल को उस वक्‍त तक गुनाह नहीं कहा जा सकता जब तक इन्सान अपने [| 
|| फे'ल के जरीए से उन हुदूद को तोड न दे जिनको अल्लाह तआला ने |! 
| काइम रखने का हुक्म दे रखा है। | 
| सवाब और गुनाह का येही तसव्वुर अल्लाह तआला ने अपने [! 
| पैगम्बरों के जरीए आस्मानी किताबों की सूरत में हजरते इन्सान तक ! 
|| पहुंचाया है और उस की तक्मील कुरआन की सूरत में हमारे सामने मौजूद | 
| है। चुनान्चे कुरए अर्ज पर बसने वाले तमाम इन्सानों के लिये जरूरी है कि | 
|| वोह कुरआनी सवाब और गुनाह के तसव्बुर को अपनाएं और शरीअते | 
| मुहम्मदिया पर अमल कर के दोनों जहानों में फलाह पाएं | । 
| ऐ अल्लाह के बन्दे ! तुझे मा'लूम होना चाहिये कि आम इन्सानी | 
।। खमीर मुख्तलिफ अनासिर से मिल कर बना हुवा है उन अनासिर को | 
| साइन्स की जबान में बेशुमार नाम दिये गए हैं लेकिन उसे आम जबान में ' 
।। आग, पानी हवा और मिट्टी कहते हैं। उन की बिना पर इन्सान चार वस्फ | 
|| पैदाइशी तौर पर मौजूद हैं। जो रबूबियत, शैतानियत, हैवानियत और सबई | 
|| हैं लिहाजा इन चार वस्फों की बिना पर इन्सान में मुख्तलिफ किस्म के | 
[| तबई रुजहानात पैदा होते हैं उन में जितना कोई वस्फ जियादा गालिब हो | 
| जाता है तो वैसी ही खुसूसियात उस में नुमाया हो जाती है। 
| | सिफते रबूबियत की बिना पर इन्सान फख्र, बडाई जाबिरियत, 
। | मदहे सनाई, नफ्स, तवंगरी, महब्बतो नफ्तत के अफ्आाल सरजद होते हैं । 
|| अगर इन औसाफ में जियादती हो जाए और वोह हद्दे ए'तिदाल से आगे । 


पैदा होने की बिना पर इन्सान में ऐसे ऐसे गुनाह जनम लेते हैं कि लोगों 
उन की खबर तक भी नहीं होती हैं। 
इन्सानी बनावट में दूसरा माद्या हरारत का है जिस की वज्ह से | 
इन्सान में शैतानी वस्फ का मम्बअ नफ्स मौजूद होता है जिस की बिना पर | 
इन्सान में हसद, सरकशी, हीला, मक्रों फरेब, धोका, झगडा, बुरी बातका |! 
हुक्म देना, निफाक, बिदअत की तरफ बुलाना और गुमराही जैसे बुरे ! 
औसाफ पाए जाते हैं । 
इन्सानी खमीर में तीसरी कुव्वत हैवानी कुव्वत है जिस की बिना | 
पर इन्सान में शहवते नफ्स की ख्वाहिशात या'नी जिना; गैर फित्री फेल ! 
हिर्स और तम्ञ वगैरा के अफ्आाल जनम लेते हैं, इन्सानी खमीर की चौथी | 
सिफत सबई है जिस की बिना पर इन्सान में गुस्सा, गजब कीना, मारपीट, 
गाली गलोच, कत्ल वगैरा की हरकात पाई जाती हैं । 
इन्सान जब इस माद्दी जिस्म की परवरिश के लिये गिजा खाता है. | 
और उस में कुव्वत वाले अज्जा की जियादती करता है जैसे घी, गोश्त, 
मसाला जात और तरह तरह की हराम और हलाल गिजाएं, तो उस से । 
इन्सानी जिस्म में बे हमिय्यत का जोर जियादा हो जाता है तो फिर येह ' 
सारी कुब्बतें मिल कर इन्सानी अक्ल पर गल्बा हासिल कर लेती हैं और | 
जब अक्ल मग्लूब हो जाती है तो अक्ल अल्लाह का रास्ता छोड कर | 
उलट सोचना शुरूअ कर देती है और हक की तरफ से भटक कर शैतान | 
की तरफ रागिब हो जाती है | फिर जब इस शैतान का जोर हो जाएतो | 
इन्सान शैतान के ईमान पर ऐसे आ'मालो अफ्ञाल कर गुजरता है जो | 
अल्लाह की नाफरमानी पर मब्नी होते हैं और जिन्हें गुनाह कहा जाता है। 
गर्ज कि इन चारों औसाफ की बिना पर हम में फित्री तौर पर ' 
गुनाह की तरफ जाने और गुनाह में लज्जत महसूस करने वाली रगबत | 
मौजूद है । चुनान्वे उस रगबत को काबू में रखने के लिये जरूरी है कि | 
अल्लाह की काइम कर्दा हुदूद के मुताबिक जिन्दगी को मन्‍्जबत किया | 
जाए। और इस तरह की जिन्दगी बसर की जाए जिस तरह कि अल्लाह |! 
के रसूल ने नमूना पेश किया। (टै 
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शुनाह व्त्ी मुख्तलिफव्छ्स्में 
गुनाह कुछ छोटे हैं ओर कुछ बडे इन के मुतअल्लिक अल्लाह [| 

तआला का इर्शाद है कि | 
56/%55755५ 55:82 75747: ८8726 05४2) 
अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचो, जिन से तुम्हें मन्आ किया गया |: 

है तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाह मुआफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकाम || 
में दाखिल कर देंगे। (पारह 5 , सूरए निसा, आयत : 3) 
एक और जगह इरशदे बारी तआला है कि 


00५ &2 8 80572: 7 । 

जो लोग गुनाहे कबीरा और बेहयाइयो से बचते रहते हैं बजुज॒ [| 
छोटे गुनाहों के। (पारह 27, सूरए नज्म, आयत ; 32) । 

इन आयाते करीमा से पता चला कि कबीरा गुनाह, अल्लाह [! 
तआला की सख्त नाराजगी का बाइस होते हैं, अगर उन कबीरा गुनाहों से | 
दामन बचाया जाए तो अल्लाह तआला ने वा'दा फरमाया है कि सगीरा | 
गुनाहों को मैं मुआफ कर दूंगा । लिहाजा इन आयात से मा'लूम हुवा कि ( 
गुनाह दो तरह के होते हैं या'नी कबीरा और सगीरा । । 


0" ६]$ शुनाहे व्व्बीश है 


कबीरा के मा'ना बडे के हैं मगर शरई इस्तिलाह में इस का | 
इत्लाक उस गुनाह से है जिस के बारे में शरीअते इस्लामिया ने रोक दिया [| 
हो और उस को किसी कुरआनी नस्स या सुन्नत से हराम करार दे दिया हो |! 
और उस के करने पर किताबुल्‍्लाह में कोई सजा मुकर्रर हो या मरने के | 
बा'द ऐसे गुनाहों पर वईद की गई हो या उस के करने को ला'नत करार दिया | 
है। या उस के मुर्तकिबीन पर नुजूले अजाब की खबर दी गई हो । या जिन 


न न मा न न मन ४ 


कामों को शरीअत में फर्ज करार दिया गया है, उन को तर्क कर दिया हो । क्यूं. | 


! 
0! कि अल्लाह की फर्ज कर्दा इबादत को तर्क करना भी गुनाहे कबीरा है। 6 
अर +तं#स १६2 2कन अर ९ इोस सर तट कक लक 0 (रो पके गलीनर१ आल चमक हर". नई, 7 कोशिपस#तरनीलल सरलता आर सेलिन डक बलिग लक) लत क मकर प 


न 


2 


५58६ "7 अल्लाह मेरी तोबा ए:८:८:०८८ए- 222 
ता गुनाहे कबीरा से ईमान जाएअ नहीं होता क्यूं कि ईमान बुन्यादी 
।। तौर पर ए'तिकादी बातों पर यकीन और इकरार का नाम है अलबत्ता ईमाने | 
|| कामिल की रूह मफ्कूद हो जाती है उस पर इस्लामी फिक्ह का मुत्तफिका [| 
!। फैसला है कि गुनाहे कबीरा करने वाला मुसलमान ही रहता है और दाइरए.' 
[| इस्लाम से खारिज नहीं होता । गुनाहे कबीरा की ता'दाद के तअय्युन के | 
| बारे में इख्तिलाफ है। किसी ने तीन, किसी ने चार, किसी ने सात और ' 
। | किसी ने ग्यारा ता'दाद बताई है ॥इईऔ।अब्बास ने सुना कि हजरते उमर ने हे! 
। | कबीरा गुनाहों की ता'दाद सात बताई | अबू तालिब मक्की के नज्दीक उन | 
। की ता'दाद सतरह है ओर इमाम गजाली ने भी उन की पैरवी की है लेकिन । 
|| मेरे नज्दीक कबीरा की ता'दाद सतरह से कहीं बहुत जियादो है। । 
| कबीरा गुनाहों के बारे में जानना हर शख्स के लिये जरूरी है || 
] | ताकि हर इन्सान उन गुनाहों से बच सके और तौबा करे | आम इन्सानों के 
।। लिये कबीरा और सगीरा गुनाहों में इम्तियाज करना जरा मुश्किल मस्अला | 
[| है लेकिन कबीरा गुनाहों से तौबा की जाए तो बहुत से सगीरा गुनाह । 
।। अल्लाह तआला मुआफ फरमा देता है । इस लिये हर मुसलमान के लिये | 
| लाजिम है कि उसे मा'लूम हो कि कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं ? मेरे । 
।। नज्दीक कबीरा गुनाहों की मुन्दरजा जैल सूरतें हैं । । 


9 ए'तिव्छदी व्व्बीश शुनाह 
। पहली किस्म के ए'तिकादी गुनाहे कबीरा वोह हैं जिन का तअल्लुक 
| इन्सान के अकाइद से है और अकाइद का मर्कज इन्सानी दिल है अगर । 
| इन्सान के दिल में अल्लाह तआला की जात को मा'बूद न मानने का 
(| अकीदा हो या सिफाते इलाही का इन्कार हो या जातो सिफात में किसी को 
| शरीक ठहराने का माद्द हो तो येह सब से बडा गुनाह है। जिसे कुफ़ और 
|| शिर्क कहा जाता है अल्लाह तआला की रहमत से मायूस होना या अल्लाह | 
।। के अजाब का इन्कार करना या आखिरत के हिसाबो किताब का इन्कार 
।। करते हुए खुद ही कहना कि मैं तो बख्शा हुवा हूं। तौहीद के बा'द || 


(6) मलाइका, नुबुव्वत, रिसालत, जन्नत दोजख यौमे आखिरत, मौत, जजा ८८ 
काट 9208 
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” सजा की हकीकत के बारे में दिल से यकीन काइम न करना, या शक का 
इज्हार करना गुनाहे कबीरा है । 

गुनाह के जनम लेने की जगह निय्यत और दिल है अगर कोई [| 
गुनाह को गुनाह ही तसव्वुर न करे तो येह बहुत बडी कम अक्ली है । 
चुनान्चे ए'तिकादी लिहाज से निय्यतन गुनाह से बचना जरूरी है लिहाजा 
अपने ए'तिकाद में ऐसे मुश्तबेह खयालात को जगह नहीं देनी चाहिये || 
| जिन की बिना पर इन्सान से ए/तिकादी गुनाहों के होने का खतरा हो । 


23 व्वैली शुनाहे व्व्बीश 

अकाइद के बा'द वोह गुनाह हैं जिन का तअल्लुक इन्सान के कोल 
से है। इन्सान की जबान से अगर ऐसे अल्फाज निकलें, जिन को अल्लाह |! 
तआला ने न निकालने का हुक्म दिया है तो वोह गुनाहे कबीरा हो जाएंगे । 

कुव्वते गोयाई या'नी जबान से बोलने की कुव्वत एक लाजवाल 
ने'मत है और इसी ने'मत की बिना पर हजरते इन्सान दूसरी मख्लूकात से 
बुलन्दो बरतर है। चुनान्चे इन्सान का येह फर्ज है कि इन्सान अपनी जबान [| 
से ऐसी गुफ्तगू न करे जिस को अल्लाह ने रोक दिया है और गुनाह करार 
दिया है बल्कि इन्सान के जिम्मे लाजिम है कि वोह अपनी जबान को 
अल्लाह की काइम कर्दा हुदूद के अन्दर इस्ति'माल करे । चुनान्चे ऐसे 
गुनाह जो इन्सान की जबान की कुव्वते गोयाई से तअल्लुक रखते हें, 
कोौली गुनाह कहलाते हैं। 

जबान से मुतअल्लिक कोली गुनाहों में सब से बडा कोली गुनाह 
झूट है जिस को अल्लाह तआला ने कत्ञन पसन्द नहीं किया, झूट एक 
ऐसा गुनाह है जो इन्सानी अजमत पर एक सियाह धब्बा है। जिस कोम में | 
झूट की आदत हो उस की बुन्याद खोखली हो जाती है। झूट की बजाए 
सच बोलना इन्सान का फर्ज है जो न सिर्फ गुनाह से बचाता है बल्कि 


] ॥ 
सवाब का मुस्तहिक ठहराता है। झूटी गवाही देना और सच्ची गवाही को कर 
जनक भाक मजड कर राक स न सकी न यमन सनक नह गरम जग नजर वात) 6३, ॥, 70०८) 2 नरम अर जर धरम बहन हाय कर इयर का सन सरकार सम कि आर 
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” छुपाना, झूटी कसमें खाना, गीबत करना, जादू करना, या किसी पर बोहतान 


तराशी करना सब कौली गुनाह से तअल्लुक रखते हैं । 


639 फे ली शुनाहे व्व्बीश 

येह वोह गुनाहे कबीरा हैं जिन का तअल्लुक इन्सान के अमली । 
| फेल से है कुरआन और सुननत ने उन की मजम्मत की है और उन से बचने | 
की ताकीद की है उन में ऐसे गुनाह हैं जिन का तअल्लुक इन्सान के मुख्तलिफ | 
आ/'जा से है जिन से वोह गुनाह सरजद होते हैं। येह हस्बे जेल हें 


। ६]$ पेट व्ठम्तअल्लिव्छठ शुनाह 88६ 


। येह बोह गुनाह हैं जिन का तअल्लुक ऐसी अश्या के खाने से | 
जिन्हें शरीअत ने मन किया है मसलन शराब नोशी, इस में हर नशा [| 
आवर चीज दाखिल है | सुअर का गोश्त, यतीम का माल जुल्म से |! 


हासिल कर के हज्म कर जाना. सूद खाना या जूए का माल खाना। 


। 29 शर्मशाह थे मतअल्लिव्छठ शनाह 8 


येह वोह गुनाह हैं जिन का तअल्लुक नफ्सानी ख्वाहिशात से है। इन॒| 
में जिना, लवातत, या किसी गैर फित्री फे'ल से जिमाअ करना शामिल हें। 


(3) हाथों थे मतअल्लिव्ठ श्‌नाह ३६ 


हाथों से सरजद होने वाले गुनाहों में कत्ल, चोरी, डाका रिश्वत, 
कम तोलना, बेईमानी, और खयानत शामिल हैं । 


। (4) पाऊं से मृतअल्लिव्ठ शनाह 9६ 


कुफ्फार के मुकाबले में मेदाने जंग से पीठ दिखा कर भागना । 
या'नी इस हालत में भाग जाए कि एक मुसलमान, दो काफिरों के मुकाबले । 
से दस मुसलमान बीस काफिरों के मुकाबले से | इस का मतलब येह है | 
कि अगर कुफ्फार मुकाबले में मुसलमानों से दूगने से जियादा हों तो | 
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£2 ,भागना गुनाहे कबीरा नहीं । ( 
2 


मां बाप की नाफरमानी कबीरा गुनाह है या'नी वालिदेन अगर [| 
किसी बात पर कसम खाएं तो औलाद पूरा न करे । कोई शै तलब करें तो [| 
इन्कार करे, अगर भूके हों तो उन को खाना न दे और बुरा कहें तो उन को || 
मारे या तकलीफ पहुंचाए | 


(23 भुनाहे सणीश । 

हर वोह अग्ने मानेअ जो बुराई और बदी के जुमरे में आता हो (| 
और शरीअते इस्लामिया में उस से बचने का हुक्म हो, गुन्ताहे सगीरा है। |। 
येह एक वाजेह हकीकत है कि तमाम कबीरा गुनाहों के इलावा जितने भी || 
गुनाह हैं वोह सगीरा हैं । इस लिये सगीरा गुनाह बेशुमार हैं और उनकी | 
कोई मुकर्रर ता'दाद नहीं है। और न-ही कोई ऐसा तरीका है जिस से ब [| 
आसानी येह शनाख्त हो सकेकि येह गुनाह सगीरा है । शरई तौसीक और [| 
बसरियत से उन की शनाख्त की जाती है और शरीअत का मकसद भी । | 


सिर्फ येही है कि इन्सान गुनाहों को तर्क कर के अल्लाह तआला की तरफ [| 
मुतवज्जेह रहे और उसे जाते इलाहिया का कुर्ब हासिल रहे | सगीरा गुनाहों || 
की मिसाल येह है कि किसी खूब सूरत औरत या मर्द का जिन्सी रगबत के |! 
तहत एक दूसरे को देखना या उस का बोसा लेना या उस के साथ बैठना !| 
या लेटना | मगर जिमाअ न करना जिन्सी ख्वाहिशात के तहत किसी गैर [! 
महरम मर्द या औरत का सेरो तफरीह करना | फोहश अदब का मुतालआ [| 
करना, उरयानी को फरोग देना । किसी को बुरा भला कहना । ख्वाह म॒ || 
ख्वाह मारना, फिल्म बीनी करना | मगर फिल्म बीनी ऐसी हो जो इन्सान || 
की जिन्सी ख्वाहिशात को उभारे और बुराई की तरफ ले जाए। किसी की [| 
दिल आजारी करना । जानवर को ईजा देना वगैरा सब गुनाहे सगीरा हैं । 

जैसा कि पहले अर्ज किया जा चुका है कि इर्शादे बारी तआला है || 
कि अगर तुम गुनाहे कबीरा से इज्तिनाब करोगे तो तुम्हारी छोटी बुराइयां || 


के या'नी सगीरा गुनाह हम खुद ही मुआफ कर देंगे । इस आयत से येह तो 
लि मठ अत 5 आया? एन किम धर + सर क!ध मे पलक १ खो सब 66, ॥, “मी 0) ॥िश यान अकबर पद 4 आर ३ पक रब पक का पा किय अप को पेडक 
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४) जाहिर होता है कि अगर इन्सान गुनाहे कबीरा से ताइब हो जाए तो उस के / 
। सगीरा गुनाह खुद ब खुद मुआफ हो जाएंगे लेकिन तौबा करते वक्‍त बेहतर । | 
। येही है कि इन्सान अपने तमाम सगीरा गुनाहों की मुआफी तलब करे। | 
। हजरते अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक मैदान में जहां || 
। लकडियां मौजूद न थीं और न कोई और चीज थी । वहां रसूलुल्लाह [| 
। 0४5%८2५59// ने अपने सहाबए किराम के साथ डेरा लगाया । हुजूर ने | 
। लकडियां जम्ञा करने का हुक्म दिया | सहाबा ने अर्ज किया या रसूलललाह | 
। लकडियां तो नजर ही नहीं आती हैं, फरमाया किसी चीज को हकीर न॒'[ 
| जानो जो चीकॉमले उसे ले आओ॥! चुनानवे सहाबए किराम इधर उधर ! 
। गए और कुछ न कुछ उठालाए और एक जगह जम्अ कर दिया । चुनान्चे | 
। एक बडा ढेर बन गया । उस वक्‍त आप ने फरमाया कया तुम को मा'लूम । 
। नहीं कि येही हाल उस खेरो शर का है जिस को हकीर समझा जाता है। | 
। छोटे छोटे, बडे से बडा और खेर से खेर और शर से शर मिल कर खैर | 
| अम्बार हो जाता है। इस हदीस से येह जाहिर होता है कि इन्सान अगर छोटे | 
। छोटे गुनाहों की परवा न करे तो वोह मिल कर बहुत जियादा हो जाएंगे ! 
। और उन की जियादती फिर गुनाहे कबीरा की सूरत इख्तियार कर लेगी । | 
। इन्सान को येह भी जेहन में रखना चाहिये कि बा'ज औकात | 
। ऐसा होता है कि एक गुनाह को इन्सान हकीर या'नी छोटा तसव्वुर करता | 
। है मगर अल्लाह के हां बोह बडा होता है और बा'ज औकात बन्दा उस को | 
। बडा जानता है लेकिन अल्लाह के हां वोह छोटा होता है लेकिन बन्दए | 
| मोमिन का गुनाहे सगीरा को बडा गुनाह समझ कर अल्लाह से डरना ! 
। अल्लाह के कुर्ब का बाइस बनता हे । । 


ह ४35 सणीश शुनाहों व्यू व्व्बीश बनना ॥! 
सगीरा गुनाह जिन्हें इन्सान मा'मूली तसव्वुर करते हुए नजर | 
अन्दाज कर देता है। बा'ज वुजूहात की बिना पर कबीरा बन जाते हैं । वोह | 


कि 


पहला सबब येह होता है कि आदमी गुनाहे सगीरा पर इस्रार 
करता रहे | जैसे हमेशा गीबत करता रहे या रेश्मी लिबास को मुस्तकिल 
तौर पर जेबे तन करने का आदी हो जाए या समाअ की आदत बतीरे 
लहवो लअब और तस्कीने नफ्स के लिये इख्तियार करे । इस किस्म का 
गुनाह जो मुतवातिर किया जाए उस का दिल की तारीकी में बडा हाथ 
होता है इस लिये हुजूर ने फरमाया कि अच्छा काम वोही होता है जो नेक होने 
के इलावा हमेशा किया जाए । चाहे वोह मा'मूली सी नेकी ही क्यूं न हो । 

इस की मिसाल यूं दे सकते हैं कि कत्रा कत्रा पानी अगर मुतवातिर 
पथ्थर पर गिरता रहे, तो उस में सुराख कर देता है हालांकि बोही पानी 
अगर यक्‍्बारगी उस पथ्थर पर डाल दिया जाए तो उस पर कुछ भी असर 
न होगा | पस जो शख्स गुनाहे सगीरा में मुब्तला हो उसे चाहिये कि उस 
के तदारुक के लिये हमेशा इस्तिगफार करता रहे, उस का गम खाए और 
परेशानी व पशेमानी का इज्हार किया करे और दिल में ठान ले कि आइन्दा 
उस के करीब नहीं जाएगा | बुजुर्गों का कहना है कि इस्तिगफार करते रहें 
तो कबीरा भी सगीरा बन जाते है और इस्रार करते रहें, तो सगीरा भी 
कबीरा हो कर रह जाता है। 
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दूसरा सबब येह है कि आदमी गुनाह को बिल्कुल मा'मूली 
चीज समझ कर उसे अहमियत ही न दे और हकारत से देखे कि येह यूंही 
एक शुगुल है। इस में क्या धरा है इस तरह तो ख्वाह म ख्वाह छोटा गुनाह 
बडा बन कर रहेगा । गुनाह को बडा खयाल किया जाए तो वोह कम हो 
जाता है क्यूं कि उसे बडा खयाल करना खौफे खुदा और ईमान की 
सलामती की वज्ह से होता है और येह जज्बा गुनाह की तारीकी से दिल 
को बचाने में मददगार साबित होता है और उस का जिक्र जियादा नहीं 
5) होने देता । उस के बर अक्स गुनाह को हकीर और मा'मूली खयाल करने 

(5) 


है ध््न्नभय्न्लच्त्चनचचततततततततततततसललन, ऐप 


| 
|| पैदा हो चुका होता है और येह दलील इस अम्र की होती है कि दिल का [| 
। । गुनाह के साथ करीबी रिश्ता है और दोनों की बाहमी निस्तब पुख्ता हो । । 
[| चुकी है। इस लिये हर अग्र के मुतअल्लिक तो दिल ही से है जिस शै की || 
।। तासीर को दिल कुबूल करे उस का नतीजा उसी के मुताबिक बर आवर हो [| 
।। कर रहता है। पस अगर दिल को गुनाह ही मरगूब हो तो वोह गुनाह ही के || 
| इतिकाब में खुशी महसूस करेगा। || 
।। हदीस में है कि मुसलमान के नज्दीक तो गुनाह एक पहाड से [! 
।। कम नहीं होता और उसे हमेशा खौफ लाहिक रहता है कि कहीं येह पहाड || 
।। उस के सर पर फट न जाए और दूसरी तरफ मुनाफिक के नज्दीक गुनाह |! 
!। की हैसियत एक मख्खी से जियादा नहीं जो नाक पर बैठ जाए और उड [| 
।। जाए इस लिये कि वोह उस से खाइफ ही नहीं होता । ( 
[| बुजुर्गों का कहना है कि जिस गुनाह की बख्शिश नामुम्किन है. 
|| वोह येही है कि जिसे आदमी मा'मूली जाने, सहल समझे और हकीर || 
।। खयाल करे और कहे कि ऐ काश ! क्या ही अच्छा होता अगर सभी गुनाह || 
।। ऐसे ही होते | एक पैगम्बर पर वही नाजिल हुई कि गुनाह की छोटाई पर |! 
| मत जाओ बल्कि हक तआला की बडाई पर निगाह रखो कि कहीं उस के || 
[| हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे हो । जिस कदर कोई शख्स जलाले [| 
।। हक तआला को पहुंचता है उतनाही वोह छोटे गुनाहों को बडा तसव्वुर || 
|| करता है। | 
हे एक सहाबी का कहना है कि ऐ लोगो ! तुम बहुत बडे बडे गुनाह |! 
[| कर गुजरते हो और समझते हो उन्हें बाल बराबर, हालां कि हमारे नज्दीक 
। उन में हर काम पहाड के बराबर होता है क्यूं कि हम उस राज को पाते हैं. !| 
॥ कि कीं गुनाह ऐसा नहीं जिस में हक तआला का गजब पोशीदा न हो | | 
। | और जितना बडा गुनाह होगा उतना ही जियादा कहरे इलाही उस में पिनहां । । 
|| होगा और हो सकता है कि जिसे तुम आसान तरीन तसव्वुर कर रहे हो || 

! 


|| के नज्दीक बहुत भारी थी। 


] | 
| (3) शुनह में स्त्रुशी महसूश व्ठरना. # | 
। । तीसरा सबब येह है कि गुनाह में आदमी खुशी महसूस करे और । । 
|| इतिकाबे गुनाह को एक कारनामा और काबिले तस्खीर फत्ह तसव्वुर करने || 
।। लगे ऐसे लोगों को अक्सर फख्रिया अन्दाज में कुछ इस किस्म की बातें || 
।। कहते सुना जा सकता है कि मसलन फुलां को मैं ने ऐसा फरेब दिया कि || 
।। मजा आ गया या उसे मैं ने खूब रगीदा कि याद करेगॉँ+या हम ने उस का || 
[| मालो अस्बांब जो कुछ लूट लिया और ऐसी गालियां दीं किसात पुश्तें न |! 
| छोडीं या मैं ने उसे बेहद शमिन्दा किया, या मुनाजरे में फुलां को ऐसा दक [' 
|| किया कि गुस्से से बल खाने लगा । अब खयाल कीजिये कि ऐसी बातें | 
[। कहने वाला अगर उलटा उन पर फख्रो नाज का इज्हार करने लगे तो उस के | 
| दिल की सियाही में क्या शुबा बाकी रह जाता है और येही चीज उस को [| 
| हलाकत के गडे में धकेल देगी। | 
|| [४4% एब्ुली छुट्टी समझना | 
धर! चौथा सबब येह है कि हक तआला उस के गुनाहों की पर्दापोशी |! 
।। करे और वोह समझे कि अब तो हक तआला भी मुझ पर महरबान है अब |! 
।। गुनाह से क्या डरना कि उस की तो खुली छुट्टी खुद हक तआला ने मुझे दे || 
|| दी कि येह इनायत मेरे हाल पर है गुनाहों की मोहलत ही तो है और इस [| 
| तरह अपनी हलाकत का सामान खुद कर बैठे । | 

। | 
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हा पांचवां सबब येह है कि हक तआला की पर्दापोशी पर उस का | । 
|! शुक्र अदा करने के बजाए उस पर्दे को अपने ही हाथों से उठा दे किहो [| 
| सकता है दूसरे लोग भी उस की वज्ह से गुनाह से वैसी ही महब्बत और [| 


0! रगबत जाहिर करने लगें। ऐसी सूरत में दूसरों के गुनाह और रगबते गुनाह रा 
लि मरीज किक सतह +सर की नस मर पल न सर स मकर मलिक आम जआ 6, 0० 4 ॥ 2रजलगजन मसल शत निकाल ए सा कवि आलि तर काने कर आयाम सतत कर कप 


काम खुल्लम खुल्ला अन्जाम दे और गुनाह के अस्बाब और जराए भी 
'फराहम करने लगे यहां तक कि दूसरे उन अस्बाब से वाकेई मुतअस्सिर हो 
कर वोही तौर तरीके इख्तियार कर लें तो वबा दूगना हो जाएगा। इसी लिये 
बुजुर्गेन सलफ ने कहा है कि उस से बडा गजब और क्‍या ढाया जा 
सकता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों की नजर में गुनाह को 
| आसान बना दे। 


। (639 आलिमों व्ल शुनाह में उल्ड्ाव पैदा व्ठरना कई | 

छट्टे येह कि आलिम और मुक्तदा हो कर गुनाह में उल्झा रहे और | 
दूसरे उस को देख कर बेबाकाना गुनाह करने लगें और कहें कि अगर फुलां | 
बात न करने की होती या'नी नाजाइज होती तो वोह आलिम और मुक्तदा | 
भला क्यूं कर उस का इतिकाब कर सकता था मसलन कोई आलिम रेश्मी | 
लिबास जेबे तन करे और दरबारों के चक्कर काटा करे और बादशाह के | 
हुजूर हाजिर रहा करे और उन से मालो जर एंठता रहे या मालो जाह । 
फिरावानी पर फरेफ्ता हो और उस पर नाजां भी हो । मुनाजरे में वाहियात | 
बातें करता रहे, अपने हमसरों और मुआसिरीन को ता'नो तश्नीअ का | 
निशाना बनाए रखे वगैरा और उस के शागिर्द भी वोही सीख जाएं और | 
फिर जब बोह उस्ताद बन जाएंगे तो आगे उन के शागिर्द उन से वोही बातें | 
सीख जाएंगे और यूं येह सिलसिला जारी व सारी रहे और उन में से हर ! 
कोई एक बस्ती की वीरानी व बरबादी का सबब बन जाए क्यूं कि उन में | 
से हर कोई एक न एक शहर या मकाम का मुक्तदा तो बन जाएगा और | 
उसी सूरत में लामुहाला सभी के गुनाहों का वबाल उस मुक्‍्तदा की गर्दन | 
पर होगा | इसी लिये कहा गया है कि खुश बख्त है वोह शख्स किवोह मर | 
भी जाए, और उस के गुनाह भी उस के साथ मर जाएं | वरना कोई 
। बदबख्त ऐसा भी होता है कि खुद तो मर जाए मगर उस के गुनाह उस के | 
| बा'द भी हजारों साल तक जिन्दा रहें या'नी उस के शागिर्द और फिर उन ।' 
रे के शागिर्द उस में मुब्तला रहते हैं । बनी इस्राईल के उलमा में से एक (3 

(५2) 
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४) आलिम ने गुनाह से तौबा की तो पैगम्बरे वक्‍त को वही नाजिल हुई कि उस 
। से कह दो कि अगर गुनाह सिर्फ मेरे और तेरे दरमियान होते तो मैं तुझे | 
। बख्श देता । लेकिन अब उस को कया कहेगा कि तू खुद तौबा कर रहा है. || 
| और पूरी कौम जो तेरे हाथों बरबाद हो चुकी बदस्तूर तबाह हाल है। उस 
। की तबाही का जिम्मेदार कौन है ? और उस का क्‍या बनेगा ? पस येही | 
| वज्ह है कि गुनाह का खतरा उलमा के लिये दूसरों की निस्बत बहुत बडा 
। है, उन का एक गुनाह हजारों गुनाहों के बराबर है। क्यूं कि हजारों लोग उन॒ [| 
| की तक्लीद करते हैं उसी तरह उन की इबादत का सवाब भी बहुत बडा ' 
। होता है और उन की एक इबादत हजारों इबादतों का अज्र दे जाती है क्यूं. | 
| किजो लोग उन की मुताबअत करते हैं उन की इबादत में से उस आलिम ' 
| को भी सवाब मिलेगा, लिहाजा आलिम पर गुनाह न करना वाजिब है । | 
। और अगर उस से कोई गुनाह सरजद हो भी जाए तो पोशीदा होना चाहिये । 
। बल्कि अगर कोई मुबाह किस्म की लग्जिश भी हो तो दूसरों को मा'लूम | 
। न होना चाहिये कि लोग गफ्लत के सबब कहीं गुनाह पर दिलैर न हो जाएं. | 
|| लिहाजा उस से हरज करना जियादा अच्छा है। | 
। जोहरी कहते हैं कि कभी हम भी हंसा करते थे और खेल कूद में | 
| भी मश्गूल रहा करते थे लेकिन मुक्तदा हो गए तो तबस्सुमों मुस्कुराहट | 
| भी हमें जेबा नहीं । आलिम की गलती या लग्जिश दूसरों के सामने | 
। दोहराना बजाए खुद बहुत बडा गुनाह है क्यूं कि येह रिवायत ही बेशुमार | 
। लोगों की गुमराही का मुवज्जिब बन जाती है और लोग गुनाह बेबाकी से | 
। करने लगते हैं। पस तमाम लोगों के लिये गुनाह से परहेज वाजिब और | 
। उलमा के लिये वाजिब तर है और उसी तरह हर किसी की खताओं पर | 
। पर्दा डालना जरूरी और उलमा की खताओं को पोशीदा रखना इन्तिहाई | 
। जरूरी है। (कीमियाए सआदत) । 


20 ४4% ज॒ुक्सानाते शुनाह 7६ 


गुनाह बुरी चीज है बल्कि बुराइयों का दूसरा नाम गुनाह हे 
लिहाजा जो इन्सान गुनाह में मुब्तला हो गया । गोया वोह अल्लाह का (|; 
(५2) 
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2 नाफरमान हो गया और गुनाहों की बिना पर इन्सान दीनो दुन्या में जलील 

| हो जाता है और अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है और इन्सान लईन 
| बन जाता है। शैतान के पहले गुनाह ही ने उसे अल्लाह की रहमत से दूर 
। | कर दिया | बल्कि लईनो मर्दूद करवा दिया और हमेशा के लिये बारगाहे 
।। रब्बुल इज्जत से रांदा गया। नाफरमानी की वज्ह से इब्लीस को आस्मानों 
| से जमीन पर आना पडा और आदम ने भी गुनाह किया जिस की बिना पर | 
।। उसे जन्नत से निकलना पडा और जमीन पर मुसीबत उठाना पडी | गुनाहों 
।। की बिना पर कोमे नूह पर तूफान लाया गया और-अल्लाह के अहकामात 
| की नाफरमानी की बिना पर कोौमे लूत की बस्तियों को उलट दिया गया 
| और उन पर पथ्थरों की बारिश की गई । वोह भी गुनाह ही था जिस ने | 
।। फिरऔन को लश्कर समेत गर्क करवाया । वोह भी गुनाह ही था जिस ने 
| कारून को जमीन में धंसाया, येही वोह नाफरमानी थी जिस की बिना पर 
| बनी इस्राईल पर तरह तरह के मसाइब नाजिल हुए, कभी कत्ल हुए कभी 
| | कैद किये गए कभी उन के चर उजौडे गए ओर कभी उन्हें जालिम 
।। बादशाहों का जुल्म बरदाश्त करना पडा । कभी गुलामी की लानत में 

।। गिरफ्तार हुए। कभी बन्दर और सुअर की शक्ल में तब्दील किये गए। इस | 
।। नाफरमानी ने बडी बडी सल्तनतों को उजाड डाला । केसरो कसरा को 
| सफ्हे हस्ती से मिटा डाला | गोया कि कुरआने पाक में बेशुमार ऐसे 
| वाकिआत बायान किये हैं जिन से हमें सबक हासिल होता है कि जो कौम 
| गुनाह में मुब्तला रहे उसे कभी दवाम नहीं रहता । ] 
| अल्लाह तआला के अहकामात से सरकश और बागी कौमों को | 
|| अल्लाह तआला दुनन्‍्या में जलीलों ख्वार कर देता है। आज मुसलमान 
।। कौम अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम करते हुए भी अमलन गुनाह के 
|| गढ़ों में गिरी हुई है। कौनसा ऐसा गुनाह है जिस में हम मुब्तला नहीं । |। 
। | हमारे गुनाहों की शामत है कि हमारी कौम का रिज्क तंग और दुन्या के | 
|| अख्लाकी मे'यार में पस्त है और अमली तौर पर हम पर दूसरी कौमों की | 


से गुलामी मुसल्‍लत है। आए दिन हमारी कोम पर तरह तरह के मसाइब रा 
खिल नठ अत न का पलक आर कस व दि + कल धर मेक पिन २ र जलवे 6, 002 44. लिप जल कर तर मह पहन पवन रब सा सका पाया रपये कक 


के 
'> आते रहते हैं और येह सब हमारे गुनाहों की कसरत का नतीजा है 


शिया] गा 7 अल्लाह मेरी तोबा ४८:::८८:८८एए ई 222 
| अक्सर + । 
[। औकात हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्‍लत कर दिये जाते हैं | येह तो || 
(! गुनाह के इज्तिमाई नुक्सानात थे और अब एक मुसलमान के गुनाहों में (| 
। । मुब्तला होने के इन्फिरादी नुक्सानात का जाइजा लीजिये। । । 
| गुनाहों में मुब्तला इन्सान अल्लाह तआला के इस्रारे बातिनी को || 
।। कभी भी हासिल नहीं कर सकता । जब तक कि वोह गुनाहों से तौबान || 
| करे, गुनहगार नूरे बातिनी से हमेशा मेहरूम रहता है। (| 
(| हकीकी इल्म जो अल्लाह तआला का अताकर्दा है गुनहगार उस || 
|| से भी दूर रहता है क्यूं कि अल्लाह तआला का इल्म तब हासिल होता है. || 
[| जब कि इन्सान गुनाहों से तौबा कर के पाकीजा हो जाए | पाकीजगी से !! 
। इन्सान में लताफत पैदा होती है। गुनाहों से लताफत पैदा नहीं होती । अगर [| 
।। किसी के पास अल्लाह के रास्ते की लताफत हो भी तो गुनाह में मुब्तला 
। । होने से खत्म हो जाती है। जिस से बातिनी नूर जाएअ होता है । । । 
| गुनाहों में मुब्तला होने से इन्सान को अल्लाह की इबादत में लज्जत [| 
|| हासिल नहीं हो सकती और जज्बों मस्ती शौक हासिल नहीं हो सकते। लोगों |! 
| में येह आदत अक्सर पाई जाती है कि वोह नेक काम भी कर लेते हैं और || 
|| फिर गुनाह भी साथ साथ करते चले जाते हैं जैसे लोग कहते हैं कि नमाज [| 
[। अपनी जगह पर और फिल्म अपनी जगह पर, लेकिन नमाज काइम करने 
| का मतलब येह है कि गुनाह को अमली जिन्दगी से तर्क किया जाए। [| 
। । गुनाहों के असरात चेहरों पर जाहिर होते हैं । जब इन्सान गुनाह । | 
|| करता है तो उस के दिल पर एक दाग पर जाता है हत्ता कि वोह इतने गुनाह |! 
।। करता है कि वोह बिल्कुल सियाह हो जाता है फिर दिल की तारीकी इन्सान || 
।। केचेहरे पर जाहिर होती है और गुनाहों की सियाही और चेहरे की सियाही | 
। का मुशाहदा मुआशरे के ऐसे लोगों के चेहरों पर ब आसानी नजर आता है. || 
[| जो लोग इश्को महब्बत और नफ्सानी जज्बात और फहाशी का शिकार [| 
|| होते हैं उन की आंखों के गिर्द सियाह हल्के अक्सर नुमाया हो जाते हैं और |! 
कर खास तौर पर टेलीविजन, और फिल्म बीनी के असरात भी खासे हैं। _ |! 
(७) 
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कि आंखों पर जब गुनहगारी के असरात जाहिर हो जाते हैं तो चेहरे 3 
[| का बाकी हिस्सा भी असरात कुबूल करता है और इन्सान के माथे पर 
|| सियाही नुमायां होना शुरूअ हो जाती है और जूं जूं इन्सान मजीद गुनाहो ! 
। | से आलूदा होता जाता है उस के चेहरे पर गुनाहों की सियाही नुमायां 
।। जाहिर हो जाती है। खास कर झूट बोलने और धोका देने, रिश्वत लेने, 
|| हराम खाने, बद दियानती करने और गीबत करने वालों के चेहरों पर येह 
।। असरात बहुत नुमायां होते हैं । 

| अल्लाह के नेक बन्दों के चेहरे इस सियाही से बिल्कुल मुबर्रा 
।। होते हैं और उन के चेहरों पर अल्लाह की रहमत का नूर नुमायां नजर आता 
| । है और अगर उन को आम गुनहगारों में खडा कर दिया जाए तो वोह 
| नुमायां नजर आएंगे | वोह पीर जिन्हों ने सिर्फ जाहिर का लुबादा औढा हो [| 
।। और रूहानियत उन के पास न हो तो उन के चेहरों पर भी आम दुन्यादारों 
| की तरह गुनाहों की सियाही नजर आती है । गुनाह करने वाला ख्वाह 
] | कितना ही खूब सूरत क्यूं न हो मंगर उस के चेहरे पर कभी नूरानी रोनक 
।। नहीं आती। 
| रसूले पाक ने फरमाया है कि जब बन्दा गुनाह करता है तो उस के 
।। दिल पर एक सियाह नुकता पैदा हो जाता है। अगर वोह गुनाह से बाज न 
।। आए और तौबा न करे तो रफ्ता रफ्ता उस की सियाही तमाम दिल को घेर 
!। लेती हे और आखिर यहां तक नोबत पहुंची है कि उस के दिल पर वा'ज 
| और नसीहत का कुछ असर नहीं होता । 

| गुनाह दिल में भी बुजदीली पैदा करता है और गुनाह करने वाले 
| हकीकी कुव्वत से खाली होते हैं अगर्चे गुनाह करने वाले जाहिरन बडी 
।। दिलैरी का काम करते जाते हैं मगर वोह सब कुछ शैतानियत के उक्साने पर 
|| होता है। मगर अल्लाह के नेक बन्दों के मुकाबले में उन को राहे हक पर 
। । इस्तेहकाम हासिल नहीं होता क्यूं कि इस्तेहकाम का सारा दारो मदार नेक 
| काम करने, गुनाहों से बचने, इबादत में कसरत करने और निय्यत दुरुस्त | 
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| 

| दिल कमजोर हो जाता है, दिल की कमजोरी जिस्म के दूसरे आ'जा पर [| 
। असर अन्दाज होती है जिस का नतीजा येह निकलता है कि गुनाह से |! । 
। इन्सान में हौसला और हिम्मत कम हो जाती है। जुरअत और दिलैरी दूर || 
। भागती है। नाउम्मीद और बुजदिली आ जाती है गुनाह से बचने वाले नेक || 
| लोगों का दिल मजबूत होता है उन में बेपनाह हिम्मत और हौसला होता है. || 
। उन के अज्म पथ्थर की चट्टानों की तरह होते हैं| सहाबए किराम, बुजुगनि || 
। दीन, सूफियाए इजामजिस्मानी लिहाज से आम इन्सानों ही तरह थे || 
। बल्कि बा'ज में उन में बहुत दुब्ले पत्ले और कमजोर होते थे, उन की || 
| ता'दाद भी दुन्या के मुकाबले में बहुत कम होती थी मगर वोह अल्लाह के || 
। रास्ते पर मिटे और उन्हों ने अल्लाह की अताकर्दा रहमत से अपने आप को || 
| गुनाहों से बचाया फिर उन में कुव्वते ईमानी और गुनाहों से बच कर तौबा || 
| के रास्ते पर चलने से इतनी दिलैरी जुरअत और हौसला था कि उन्‍्हों ने [| 
|| बडी बडी सल्तनतों के तख्त उलट दिये, बडे बडे जाबिर हाकिमों के || 
। सामने कलिमए हक सुनाया और उन को रूबा बना दिया उन की कामयाबी || 
| का राज सिर्फ येही था कि वोह गुनाहों से बचे, अल्लाह की इताअत की || 
। और जानिसारे रसूल बने | मगर आज मुस्लिम कौम दिन रात इतनी ला [| 
| तादाद गुनाहों में मुब्तला है और इन्सानियत सोज मजालिम डूबी हुई है। || 
। चुनान्चे हमें चाहिये कि अल्लाह की नाफरमानीं और सरकशी को छोड || 
| कर मुत्तकी और परहेजगार बनें क्यूं कि अल्लाह के बन्दे हमेशा बहादुर और || 
। गायूर होते हैं। | 
। गर्ज कि वक्‍ती तौर पर इन्सान गुनाह में मुब्तला हो कर नफ्स को [| 
। मुत्मइन करने की कोशिश करता है लेकिन उस से उस की रहमत और '!! 
। ने'मत दूर हो जाती है। मुसीबतें अड आती हैं अल्लाह की अजमत दिल ' | 
। से निकल जाती है, नफ्स और शैतान गालिब हो जाता हैं । अक्ल में फुतूर । । 
। और फसाद आ जाता है। गुनाह करने का सब से बडा नुक्सान येह होता || 
5) है कि इन्सान की आकिबत खराब हो जाती है। अजाबे कब्र, दोजख की ह 
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आग और तरह तरह की सजाएं भुगतना पडेंगी । इस के इलावा गुनाह में 
| खसारा ही खसारा है लिहाजा गुनाह से बचने के लिये हर इन्सान को पूरी 
| कोशिश करनी चाहिये। येह कोशिश सिर्फ अल्लाह पाको बरतर से मदद 
| मांगने से मिल सकती है। 


हज! 


शुक्राना खत्म शुद 
“मेरे अल्लाह का एहसान मन्द और शुक्र गुजार हूं कि उस की 
अताकर्दा तौफीक से येह किताब पाए तक्मील को पहुंची अल्लाह तआला इसे 
अपनी बारगाह में कुबूल फरमाए और हर पढने वाले को सच्ची तौबा की 
तौफीक अता फरमाए” आमीन 
आलम फकरी 


4 रमजानुल मुबारक हिजरी 398 


अल्लाह तआला की अता से हमें इस किताब 
को हिन्दी रस्मुल खत में तय्यार कर के छपवाने का 
मौकअ मयस्सर आया है । 

मौला तआला इसे अपनी बारगाह में कुबूल 

फरमाए और आइन्दा भी नेक काम करते रहने की 
तौफीके रफीक अता फरमाए | आमीन 

मोहसिने आ”जम मिशन 

इब्राहीम भाई वडीयावाला 


बी 


५58६ प्ले नाप नम8न्ना न नव न न ञ्ञ्ञ न न्ज आला हे. लए लॉलो ५ ह---->न8नाभनन>+ा न भन्न गन्ने नननद नल 
किताब “अल्लाह मेरी तौबा” की छपाई मे मदद करने वाले 


; 
|| डोनर के नाम | 
|| ]3 हाजी इम्तियाज भाई पोरबन्दर वाले ] 
। 23 हाजी इरफान भाई ओक्स फर्ड [००४] बोरसद । 
| 33 पीरे तरीकत खलीफए शैखुल इस्लाम सय्यिद हसन अली बापू [| 
।। नापाडवाले बरोडा । 
। 43 हाजी अब्दुल कादर हाजी नूर मुहम्मद वडीयावाला । 
।। 53 हाजी हारून हाजी अब्दुल कादर वडीयावाला | 
| 63 हाजी आरीफ इब्राहीम वडीयावाला । 
[। 3 हाजी जुनैद इब्राहीम वडीयावाला । 
।। ४3 हाजी साबिर इब्राहीम वडीयावाला ] 
| 93 हाजी युसूफ हाजी नूर मुहम्मद हमजानी । 
।। 0) हाजी सिद्दीक भाई हाजी कासम भाई चोक्सी बोरसद | 
| ]]3 डॉक्टर हाजी इब्राहीम भाई अशरफी बीलीमोरा | 
| ]23 हाजी अब्दुल हमीद नूरानी | 
।। ]3$ हाजी अब्दुल रज्जाक भाई नूरानी | 
।। 43 हाजी मुजक्कीर अली शैख पेटलाद वाले । 
।। 53 हाजी फारूक भाई सुपर वडीयावाला | 
| ]63 हाजी मक्बुल हुसैन भाई डोई हिम्मतनगर | 
| ]7) मर्हम हाजी मुनीरुद्दीन जहीरुद्दीन भाई बोरसद | 
।। 8» ममा खतीजा बीबी अजीमुद्दीन मलेक बोरसद | 
| 9) मोहसिने आ'जम मिशन वावडी महोलल्‍ला बोरसद । 
।। 20) मोहसिने आ'जम मिशन राजा महोल्‍्ला बोरसद | 
(| 2]3 मोहसिने आ'जम मिशन डभोई | 
।। 223 मोहसिने आ'जम मिशन मोडासा । 
233 मोहसिने आ'जम मिशन धोलका | 
।। 243 मोहसिने आ'जम मिशन सूरत ] 
।। 253 हाजी अब्दुर्रज्जाक केलेवाले नूरे मा'रूफ मस्जिद | 
[| 263 हाजी इरफान भाई मेमन रोनक ज्वेलर्स, हिम्मतनगर ढ 
$) 


6) 273 हाजी अब्दुल गनी हाजी इब्राहीम भाई डोई हिम्मतनगर न 
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| | 
||... मिशन व्घ॒ मकसद व्लैम व्यी ख्रिदमत. || 
|| मोहसिने आजम मिशत सेन्ट्रल कमिटी उन तमाम हजरत [| 
|| का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, जिस ने इस कारे || 
। खैर में जो भी हिस्सा लिया है । | 
|| अम्नो महब्बत्‌ की छांव में खिदमत सुब्हो शाम करे, आओ |! 
|| हम्‌ सब्‌ मिल जुल कर पैगामे वबी ४ 55%४<०४४४-<« को || 
। आम करे. | 


“अल्लाहकी रस्सी को 
मजबूत थाम लो , सब मिलकर 
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